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मानस विज्ञान से परहेज क्यों ! 


यह एंक महत्वपूणं घटना है कि 1982 में चिकित्सा के क्षेत्र में अमेरिका के मानस विज्ञान के विशेषज्ञ 
he प्रोफेसर रोजर डब्लू स्पेरी को दो ग्रन्य वैज्ञानिकों के साथ इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया 
| गया है (तीनों वैज्ञानिकों को 6 लाख डालर प्रति वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है) । 


इससे भी ग्रधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोफेसर स्पेरी ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के आओबरलिन कालेज 
से इस शती के तीसरे दशक में भ्रंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और स्नातकोत्तर डिग्री मनो- 
विज्ञान में हासिल की । इसके पश्चात उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से 1941 में प्राणी विज्ञान में पीएच. डी. 
प्राप्त की। ब्रन्य शिक्षा संस्थाश्रों में काये करने के पश्चात ध्रन्त में उन्होंने केलिफोनिया इंस्टीट्यूट ATG 
2ेक्नोलोजी में प्राणी विज्ञान के प्रोफेसर का पद ग्रहण किया, जहां पर उन्होंने मस्तिष्क से संबंधित शोधकार्य 
प्रारम्भ किया और श्राजकल भी वहीं पर कार्यरत हैं । श्रापका जन्म lente में हुआ । इस समय आपकी 
प्रायु 68 वर्ष है और आप बहुत एकांतप्रिय व्यक्ति हैं। जब उनको नोबेल पुरस्कार विजेता घोषित किया 
गया तो वे बाजा-कैलिफोनिया के एकांत क्षेत्र में विश्राम के लिए गये हुए थे, जहां वे प्रति-छमाही ्राराम 
करने के लिए जाते हैं। 


` उन्हें जिस शोध-कार्य पर नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उसने मानस विज्ञान-को नये ग्रायाम प्रदान किए 

हैं । मस्तिष्क मनुष्य का सबसे जटिल श्रोर विचित्र waaa है । यह दो गोलार्धों में बंटा हुआ है -- बायां 

गोला और दायां गोलाधं । प्रोफेसर स्पेरी के शोधकायं से पूर्व वेज्ञानिक क्षेत्रों में यह मान्यता थी कि बायां 
गोलाध शरीर के दाहिने भाग और दाहिना गोलाघं शरीर के बायें भाग को नियंत्रित करता है । 


= नये दोनों गोलाघं उनको जोड़ने वाले स्नायु-तन्तु (नरवफाइबर्स) पुजों की सहायता से परस्पर सह-योजन 
श्रौर सहकार में काम करते हैं । प्रोफेसर स्पेरी के शोध कार्य से पूवं यह विश्वास किया जाता था कि मस्तिष्क 
a गोलाघं की श्रनेक बातों में दाहिने Mars की प्रपेक्षा प्रमुखता है, क्योंकि बायां matà वाणी-अ्रवयवों 
नियत्रित है । उदाहरण के लिए जब एक व्यक्ति के बायें हाथ में चाबी दी जाती है प्रौर॑ इस समय 
दाहिना गोलाे ही केवल क्रियाशील रखा जाता है, तो व्यक्ति मूक रहता है श्रौर वह वाणी 

में ग्रसमथ होता है कि उसके बायें हाथ में चाबी है। | : 


ने लघु प्राणियों के मस्तिष्क पर शोध कार्य किया था श्रोर उनके मस्तिष्क के 
| बारीकी से निरीक्षण किया था कि इन प्राणियों के दोनों 
केसे करते हैं। उनको पता चला कि जब मस्तिष्क 


"जटा 


ee 


से सम्बन्धित बाह्य त्वचा (विज्युअ्रल कोरटैक्स या दृष्टि-वलकुट) सिने चित्रपट के पर्द की तरह काम करती है, 
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परिस्थतियों में दोनों ही गोलाघं श्रपनी क्रियाशील स्थिति में समान रूप से काये करते हैं। इसलिए उन्होंने 
इस मत का विरोध किया कि बायें गोलाधे को दायें गोलाध॑ की श्रपेक्षा अधिक प्रमुखता क्यों प्रदान की 
जाय । इस शती के छठे दशक में स्नायु-शल्य-चिकित्सक मस्तिष्क के दोनों गोलाधों का सम्बन्ध विच्छेद 
करके मिरगी के रोगियों के दौरों पर नियन्त्रण करते थे । प्रोफेसर स्पेरी ने इन मिरगी के रोगियों को ही 
अपने परीक्षण का ग्राधार बनाया | इत परीक्षणों से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि दाहिना गोलारघं किसी 
भी दृष्टि से बायें गोलाधं से कम या पीछे नहीं है, बल्कि अ्रनेक बातों में वह उससे ग्रागे है । विशेष रूप सें 
मानव मन के श्रन्तर्भास चेतना के क्षेत्र में (इन्ट्यूटिव थिकिग) अपेक्षाकृत इसके गुण-धर्म अधिक विकसित ग्रौर 
विस्तरित हैं । त्रिविमीय घटकों श्रौर श्रवण श्रावेगों को समभने में भी यह afaa शक्तिशाली है । दाहिने गोला 
का अपना स्वयं का एक पृथक चेतना-जगत (aes श्राफ कान्शियसनैस) है तथा इस गोलार्ध में संकेतों, संवेगो. | 
और आवेगों की ग्राह्मशीलता तथा श्रनुभूति, भावनाओं, विचारों और स्मरणशक्ति के पृथक अस्तित्व | 
विद्यमान हैं | 


प्रोफेसर स्पेरी ने यह भी पाया कि दाहिना गोलार्ध एक भोर श्रपेक्षाकृत ग्रधिक सृजनशील भ्रोर मितभाषी 
है तो दूसरी ओर बायें गोलार्ध की अपेक्षा वह अ्रधिक श्रनुदार, परम्परा-प्रिय है और नवीन साहसिक कार्यों की 
पहल करने में बायें गोलार्घ की श्रपेक्षा कम क्रियाशील है । atai Mars विश्लेषण क्षमता श्रौर गणितीय वृत्ति 
में ्रधिक तेजस्वी है । सच कहा जाए तो प्रोफेसर-स्पेरी का शोध कार्य सम्पूर्ण क्रियाशील मन से संबंधित है । 


चिकित्सा के क्षेत्र में श्रन्य जिन दो वैज्ञानिकों क्रमशः प्रोफेसर हयूबल और वाइज़ल को पुरस्कार प्राप्त 
हुआ है वह मस्तिष्क और नेत्र के संबंधों पर ्राधारित है । उनके शोध कार्य से यह जानना संभव हो गया हे 
कि नेत्र किसी दृश्य की जो सूचना मस्तिष्क को भेजते हैं, वह मस्तिष्क के विभिन्त खंडों द्वारा किस प्रकार 
संस्कारित की जाती है और हमें नेत्र द्वारा वह दृश्य कैसे दिखाई पड़ता है wate उस दृश्य के प्रतिबिम्ब की 
अनुभूति केसे होती है।इस शती के पांचवें दशक तक जब हयूबल और वाइजल ने मस्तिष्क-नेत्र-संबंध पर 
अपना सह-शोध-कार्य श्रारम्भ किया, तो उस समय केवल इतना ही ज्ञात था कि मस्तिष्क का एक खंड दृष्टि 


जो दोनों नेत्रों द्वारा देखे गये दृश्य को मिलाकर एक चित्र बनाती है । हयूबल और वाइजल के आविष्कार 
से यह ज्ञात हुआ कि यह बात इतनी आसान नहीं है जितनी प्रायः समको जाती है। इन वैज्ञानिकों द्वारा 
दुष्टि-वलकुट के एक कोषाणु द्वारा दूसरे कोषाणु को विद्युत श्रावेगों को भेजने का श्रालेखन करते समय यह 
पाया गया कि एक ही दृश्य को दोनों नेत्रों द्वारा देखे गये बिम्बों को मिलाकर एक प्रतिबिम्ब में निर्माण करने 
तक की जो प्रक्रिया मस्तिष्क में होती है, वह अत्यधिक जटिल होते हुए भी बहुत ही व्यवस्थित है । उन्होंने 
यह भी पाया कि दृष्टि संकेतों को परिवर्तित करके प्राप्त किए गये विद्युत आवेग मस्तिष्क के विभिन्‍न कोषा- 
शुभ्रों द्वारा बहुत ही व्यवस्थित रूप से दरजे-ब-दरजे एक क्रम से विश्‍्लेषित किये जाते हैं जिससे कि मस्तिष्क 
के प्रंदर दृष्टव्य चित्र या परछायी संपूर्ण रूप से निमित हो सके । उनको यह भी पता चला कि नेत्रों द्वारा 
बनाये गये चित्रों की निर्माण प्रक्रिया लगभग वसी ही है जेसी अक्षरों द्वारा वाक्यों को बनाने को प्रक्रिया। 
मस्तिष्क के प्रत्येक स्नायु-कोषारा में ग्रहण करने और विश्लेषित करने की क्षमता है और वे अ,ने वाले विद्युत 
ग्रावेगों को wate रेखीय क्रमों, गतियों और प्रतिपक्षो के अ्रनुसार जांचते परखते हैं । इन स्तायु-कोषाणुओं 
में कुछ ऐसे भी हैं जो बायें नेत्र की अपेक्षा दायें नेत्र से श्राने वाले विद्युत श्रावेगों के प्रति अधिक श्राकेषित होते हैं । 
ऐसे भी स्नायु हैं जो नेत्र की दृश्य-सीमा के कुछ विद्येष क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रकाश-बिम्बों के प्रति ही संवेदन- 
शील हैं । उन्होंने यह भी पाया कि स्नायु कोषाणुओं की संरचना अत्यधिक व्यवस्थित है । सभी कोषारु ` 
स्तम्भों के क्रम में सजे होते हैं, फिर उच्च स्तरीय स्तम्भो (हाइपर कालम) में उनका पुनः विभाजन होता है। 
ये उच्चस्तरीय स्तम्भ 2x2 मिली मीटर आकार के पाये गये हैं । चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से हयूबल और 
वाइजल ने मस्तिष्क श्रोर नेत्रों को जोड़ने वाले तार-तंत्र (वायरिंग मेकेनिज्म) की महत्वपूर्ण खोज की है । 
उन्होंने यह पाया है कि किसी भी पशु-शिशु के जन्म के कुछ ही सप्ताहों के पद्ज्ात उसकी नेत्र-मस्तिष्क कडी 
पूरो तरह से विकसित हो जाती है श्रौर इसलिए यदि उस समय दृष्टि सम्बन्धी कोई दोष प्रगट होता है तो 
वह कालांतर में बढ़ता चला जायगा, जो दृष्टि संबंधी अनेक गड़बड़ियां पेदा कर सकता है । इसलिए उन्होंने | 
यह भी परामर्श दिया है कि जैसे ही नवजात शिशु में कोई दृष्टिदोष पाया जाय तो उसकी तुरन्त ही रोकथाम 
होनी चाहिए । उनका यह भी मस है कि नवजात शिशु के चारों प्रोर का वातावरणा इतना अधिक दिलचस्प, 
सौंदर्यपूर्ण श्रौर श्राकषंक होना चाहिए जिससे उसकी दृष्टि का संपूर्ण विकास हो सके । se 
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pe लेके विलि वि्ान के पुरस्कार 


विजेताओं की चर्चा करने का तात्पर्य इतना ही है कि हम मानस eos = Ta को rI a 
' fè त्वपर्ण भ्रंग बन गया है | यद्यपि जिन तीन व शोः 
निक विज्ञान के अध्ययन का कितना RAJA क्र "" | द्यपि £ e 
n का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे म्रपने-ग्रपने क्षत्र म अपने ढंग से अत्यधिक महत्वपूर्ण हं, fey ह्म 
| अपने पाठकों का ध्यान प्रो० स्पेरी के शोध कार्य की ग्रोर विशेष रूप से केन्द्रित करना चाहते हैं क्योंकि 
: Me उन्होंने संपूरणं मस्तिष्क के क्षेत्र में सर्वागीण दृष्टि से कार्य किया हैं । 


इस संपादकीय में 198? 


उनके शोध कार्य ते मन के चेतना जगत की ग्राह्मशीलता अनुभूति, araara aie मानस शक्ति के गु णा- 
धर्मो को उजागर करने में महत्वपूर्ण भाग अदा किया है । यह कितने aaa की बात है कि हमारा मन 
(मस्तिष्क) जिन दो गोलार्धों में बंटा gaT है, उनमें से दायां Tara अनुदार है, संस्कारों mis परम्पराओं 
का पृष्ठ--पोषक है जब कि बायां गोलार्ध प्रत्येक विचार को विवेक की तुला पर तोलता है gs गणितीय 
नियमों की तरह उनका विश्लेषण करता है | इसके अर्थ यह हुए कि मानव मन ऐसे दो भागों में विभक्त 
है, जिनमें से एक धरोहर में प्राप्त संस्कारों और वंशानुक्रम से. प्राप्त परम्पराम्रों का पृष्ठ-पोषण करने में लगा 
हुआ है जबकि दूसरा भाग उन क्षेत्रों में क्रियाशील है जिनके कारणा मनुष्य ने afas विज्ञान को जन्म 
दिया और उसका विकास करके ग्राधुनिकतम सीमाग्रों तक पहुंचाया है । 


उनकी खोज से हम इसलिए प्रभावित हुए हैं क्योंकि उन्होंने चितशक्ति की भ्रन्तर्भास चेतना के विषय में 
खोज की है । पाठकों के लाभ के लिए हमने विज्ञान प्रगति के पिछले ग्रंक से मानस विज्ञान का एक स्तम्भ 
प्रारम्भ किया है । यह संयोग ही है कि प्रो० स्पेरी ने जिस ग्रन्तर्भास चेतना पर शोध कार्य किया है उसका कुछ 
उल्लेख हमने पिछले aa के लेख “देहिक जीवन में चेतन का प्रवेश” की संपादकीय टिप्पणी में किया है और 

« वह भी ्रन्तर्भास तरंगों (Intutive Waves) के रुप में । 


प्रो० स्पेरी ने परोक्ष रुप से हमारे इस मत की भी पुष्टि की है कि मन क्रियाशील और भ्रकियाशील 

खंडों में विभाजित है यह दुख की बात है कि प्राचीन भारतीय मनीषियों ने मानस विज्ञान के जिन क्षेत्रों में 

| चिन्तन, मनन श्रौर ्रान्तरिक निरीक्षण द्वारा जो महत्वपूर्ण खोजें की थीं, वह हम भारतीयों द्वारा उपेक्षा 

का विषय रही हैं । - 

यह हम को विचित्र सा लग सकता है कि एक व्यक्ति, जिसने अंग्रेजी साहित्य में बी.ए. किया, मनोविज्ञान 

में एम. ए. और प्राणी विज्ञान में पी-एच.डी. की, वह कंसे चिकित्सा-विज्ञान का इतना प्रामाणिक विशेषज्ञ 
बन गया कि उसके शोध कार्य को नोबेल पुरस्कार देकर यशस्त्री किया गया । 


जिस प्रकार की शोध प्रो० स्पेरी ने की है वह उन्हीं की पृष्ठभूमि का व्यक्ति ही कर सकता था श्रर्थात 
साहित्य, मनोविज्ञान और प्राणी विज्ञान के संगम से ही हम मानस विज्ञान के अद्वितीय wea क्षेत्रों में प्रवेश 
पा सकते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्ति ही मानस विज्ञान से सम्बन्धित शोध कार्यो को ग्रद्यतन और 
आधुनिकतम वेज्ञानिक मूल्यों के श्रनुसार माप सकते हैं जिनका सर्वांगीण विकास gat हो । हम भारतीयों के 
लिए तो यह कल्पनातीत है कि एक व्यक्ति साहित्य में बी.ए. कर के प्राणी विज्ञान में पीएच.डी. कर ले। 
भारतीय विश्वविद्यालयों में यह सीमातीत है । यहां तो विज्ञान के विद्याथियों को मानविकी ग्रौर समाज-विज्ञानों 
के क्षेत्रों में शोध करने की प्रनुमति ही कठिनता से मिलती है--उदाहरण के लिए जब aa भाषा-विज्ञान के 
अन्तर्गत शोध करने की अनुमति श्रपने विश्वविद्यालय से मांगी, तो इसके लिए उसे भ्रपना स्टेट्यूट ही 


परिवर्तित करना पड़ा क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं श्रोर भाषा-विज्ञान इस विश्वविद्यालय में मानविकी 
क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। . ; 


: मै अपने प्रबुद्ध पाठकों का ध्यान मानस विज्ञान की श्रोर दिलाना चाहता हूं जिसको हम विज्ञान प्रगति 
g mira बल राम — शीर्षक से घारावाहिक उपन्यास के माध्यम से और wa मानस विज्ञान स्तम्भ के 
` माध्यम से पाठकों का परिचय करा रहे हैं। “मानस विज्ञान” अपने में गुह्यतम विषय है । भारतीय मनीषियों 
ने जो जटिलतम खोजें मानव मन के अक्रियाशील खंड में प्रवेश करके, उसके गुह्य भागों में स्थित चित्तवृत्ति 

बारे में, की है वे भ्रभी तक आधुनिक वैज्ञानिकों की उपेक्षा के कारण “केवल कुछ विशिष्ठ व्यक्तियों 
ait तक ही सीमित रह गई हैं। उसका एक कारण तो यह. है कि प्राचीन भारतीय दाश॑निक- 
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साहित्य प्रायः संस्कृत भाषा में ही प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है और उसका पठन-पाठन श्रामतौर 
पर संस्कृत शिक्षण संस्थाओं में होता है, जहां पर ग्राधुनिक विज्ञान की ताकिक और विवेकपूर्ण कसौटी का 
प्रायः प्रभाव होता है और इसलिए “मानस विज्ञान” के अतिचेतन से सम्बन्धित अनुभूति-जन्य खोजें या तो 
इन पुस्तकों में ही बंद पडी हुई हैं या संस्कृत के उन विद्वानों तक ही सीमित है जो अपनी बात को आ्राधुनिक 
शब्दावली में व्यक्त करने में HAA हैं डा० राध।कृष्णन ग्रौर महि अरविन्द जसी प्रतिभाएं ही इस भारतीय 
सम्पदा की अगाध और परम चिन्तनशील सामग्री को आधुनिक जगत के सम्मुख प्रस्तुत कर सको हैं | यहां तक 
उन भारतीय वैज्ञानिकों ने भी जिनको इस सम्पदा से परिचय प्राप्त होने का सौभाग्य और सुग्रवसर मिला है, 
कुछ कहने से इसलिए इंकार कर दिया है क्योंकि ग्रभी तक इस अनुभूति-जन्य विज्ञान को आधुनिक विज्ञान 
bd के मापदण्डों के aana नहीं लाया जा सका है। 


किन्तु मेरा जिज्ञासा पूणां प्रश्‍न यह है कि जब प्रो० स्पेरी को आयु विज्ञान का विद्यार्थी न होने पर भी 
मानस विज्ञान के सर्वोच्च विशेषज्ञ की मान्यता पश्चिमी जगत प्रदान कर सकता है, तो हम भारतीयों में बह 
हीन भावना क्यों ? क्‍या केवल इसलिए कि “घर की मुर्गी दाल बराबर” कहावत भारतीय मानस विज्ञान 
पर भी हम लागू कर रहे हैं । मैं तो यह कहुंगा कि हम सब के लिए यह एक ऐसी चुनौती है जिसका मुकाबला 
करना ही चाहिए ; क्‍योंकि उधार लेकर, संस्कृत साहित्य का अंग्रेजी और ग्न्य विदेशी भाषास्रों में अनुवाद 
करके जब परिचिमी देशों के मनीषी, विद्वान और वेज्ञानिक उसमे लाभान्वित हो सकते हैं, तो हमको इस 
भारतीय सम्पदा से परहेज कंसा ? 


लिस का कमाल 


जनवरी 1920 
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Bat: विज्ञान की दृष्टि में 
E महोदय, 


` प्राचीन काल से ही बेल हिन्दुओं के पवित्र 
पेड़ के रूप में जाना जाता है। रूटेसी 
` कुल के इस बहुपयोगी पेड़ का वानस्पतिक 
नाम ईगल मारमिलोज है । इसको संस्कृत 
_ भाषामें बिल्व भी कहा जाता है। जहां 
एक श्रोर हिन्दू इसकी पत्तियों को भगवान 
शिव की पूजा में चढ़ाने व इसकी लकड़ी को 
हवन इत्यादि में काम लेते हैं, वहीं दूसरी 
रोर इसके फलों का ओषधीय दृष्टि से बहुत 
महत्व है । | 


. इसके पके हुए फल मीठे, गृदेदार व 
गन्धयुक्त होते हैं। इसके फलों में कई 
विटामिन भी पाये जाते हैं । इसमें विटामिन- 
'सी को पर्याप्त मात्रा होती है । इसके गूदे 
तईम्पेरेटोरिन' होता है जिसकी 
226° - 270° होता है । यह 

थेनाल व बेन्जीन में बहुत 
है, लेकिन ईथर व 
येलोईम्पेरेटोरिन के 


अग्निवर्धक, भूख व पाचन शक्ति को बढ़ाने 
के लिए व शरीर को ठंडक प्रदान करने के 
लिए प्रयोग किये जाते हैं। इसके फलों का 
ताजा रस कड़वा व उत्तेजित करने वाला 
होता है, जो. कि विशेष तौर से पुराने 
अतिसार के रोगी को आराम पहुंचाता है । 


इसकी पत्तियों में 'ऐजीलीन' 'ऐजी- 
लिनीन' व 'मारमिलोसीन' नामक स्टीरोल 
पाये जाते हैं। इनमें ऐजीलिनीन मुख्य है, 
जो कि फीनोलिक बेस लिए होता है। ऐजी- 
लिनीन का रासायनिक सूत्र C,4H1202 
है। इसकी छाल में मारमिसीन नामक 
एक कोमेरिन व्युत्पन्न भी पाया जाता है। 
इसकी पत्तियों का ताजा रस कब्ज दूर 
करने व पीलिया रोग में भी रोगी को दिया 
जाता है । 


[नरेन्द्रमल सुराणा, प्लाट नं. 7 


सी., सिन्धी कालोनी, सरदारपुरा, 
जोधपुर (राजस्थान) | 


दीर्घायु झौर डी एच ई ए 


महोदय, 


हि लेज्ञानिकों ने मनुष्य को स्वस्थ बनाये. 


रखने व रोगों से बचाने के लिए क्या 
नही किया, परन्तु फिर भी रोगी का 
लेना या देना ईइवर के हाथ में है। 

बात से 


i भयभीत रहता है 


O 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ००अछलतु।वेज्ञानिक भी हार मानने वाले 


हैं। वे लम्बे समय से किसी ऐसी ग्द * 


की खोज कर रहे हैं, जिससे कि मनुष्य की : i 
जीवन waft बढ़ाई जा सके भोर अव ने 
इस प्रयास में श्राशा की किरण भी दिखाई हक. 
देने लगी है 1 ade 

टेम्पल विश्वविद्यालय, फिलाडेल्फिया | 
संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रोफेसर ग्राथर॑ ATF 


इयुवर्ज एक ऐसी दवा पर शोध काय कर 
रहे हैं जिससे मनुष्य के जीवन को थोडा 

और लम्बा करने में सहायता मिल सकती. ge 
है। प्रो० इ्युवजे ने श्रमेरिका के प्रतही ४ 


समाचार पत्र “शिकागो ट्रिब्यून” में परे | "ही 
कार्य का उल्लेख करते हुए लिखा है व 
कि प्रयोगशाला में उन्होंने जिन चूहों पर ' AT 
इस दवा का प्रयोग किया, उन्होंने न केव. करन 
अपनी चिकनी, चमकीली त्वचा ही पुन; ' करने 
प्राप्त कर ली बल्कि वे साधारण घूहों पर स 
की अपेक्षा, जो कि दो वर्ष तक ही जीवित । भ्राज 
रहते हैं, एक वर्ष अधिक जीवित रहे। प्रो ' रूप रे 
इयुवज का विचार है कि यदि इस दवा का | व्यक्त 


चूहों जैसा प्रभाव मनुष्य पर भी हो तो cafe 
उनकी औसत ' आयु बढ़कर 105 वर्ष के faat 
लगभग हो सकती है | oy ate 


यह औषधि एक ऐसे तत्व से प्राप्त की | Se 
गई है, जो कि मानव शरीर में प्राकृतिक | छ 
रूप से पाया जाता है। प्रो० ह्युवज पे | नद 
इसका नाम “डी एच ई ए” श्र्थात्‌ “डीहा- रक्त 
इड्रोइपिएन्ड्रोस्टेरॉन'' रखा है। प्रत्यक्षतः | 
“डी एच ई ए” एक ऐसा रसायन E | 
कि शरीर में एक विशेष प्रकार के प्रम्लों के | श्रचुस 
निर्माण को रोकने में सहायता देता है | Er 
यही अम्ल बाद में वसा में परिवर्तित हों G 
निभः 


करने के लिए जिन चूहों पर प्रयोग OW लान 
उन्हें उतना ही भोजन दिया गया, जितना हो स 
कि साधारण चूहे खाते हैं, परन्तु प्रयोग इनक 
लाये गये चूहों को दवा की एक निश्‍चित 

मात्रा भी दी गई। इसका gi, ह 
हुआ कि प्रयोगशाला के चूहे श्रन्य Tel 
अपेक्षा पतले रहे aaa वे मोटापे के £" _ | हैं । 


नहीं हुए । श्रौषधि के प्रयोग से किसी 


aaa 


faz dl ote ब्यूवर्ज ने सावधान किया है 
ही! कि“डीएच Er" का मनुष्यों पर प्रयोग 
बे. करने से पहले, इसके अन्य रासायनिक 
६ | परीक्षण करने की ग्रवव्यकता है, विशेषकर 
इसके faga प्रभावों के सम्बन्ध में । 


हों दुष्प्रभाव का प्रमागा नहीं मिला । परन्तु 
q 


T, [राकेश बाली, क्वार्टर नं 50/2, 


र ` माउन्टेन शेडो श्राजरा गौहाटी] 
4 


घात i ९८५ 


०-७) 


(7 हि 
y महोदय, 
है 


[ज संख्या पद्धति में उच्च घात की 
राशियों को संख्याश्रों सहित व्यक्त 
करना कठिन कार्य है । इस कार्य को पूरा 
तिः करने के लिए, संख्या पद्धति में समय-समय 
हों | पर संशोधन होते रहे हैं जिसके फलस्वरूप, 
वेत srt हम उच्च राशियों को उनके घात के 
० ` रूप में व्यक्त कर रहे हैं। घात के रूप में 
का | व्यक्त करना संक्षिप्त और आसान है। 
तो | इसलिए इसका प्रयोग आज सर्वाधिक एवं 
के विज्ञान के लिए अनिवार्य होता जा रहा है। 
y Afra केवल घात के प्रयोग से तो, हमारी 
A मूल समस्या का समाधान नहीं हो जाता | 
क | प्रमी भी गणित की मूल समस्या ज्यों की 
। त्यों है। ma भी हम उच्च राशियों को 
| उनकी संख्या्रों सहित, कम स्थान में नहीं 
हा व्यक्त कर पाते हैं । 
जो संख्या पद्धति में (मेरी समझ के 
ia भ्रनुसार) मुझे जो कमियां दिखाई दीं तथा 
है। | इनके समाधान एवं मूल समस्या का भी 
ray (उच्च राशियों की संख्याग्रों का संक्षिप्त 
भूल रूप होना) समाधान होना तीन तथ्यों पर 
- भी | निर्भर करता है, जो निम्नलिखित हैं :-- 


[इ | (1) संख्या पद्धति के मूल चिन्हों 
TE E 5... में परिवतंन 
क्षि लाना होगा, क्योंकि इन्हीं चिन्हो के कारण 
| ही संख्यायें बड़ा रूप धारण करती हैं । प्रत: 
4 | इनका सूक्ष्म रूप विकसित करना होगा । 


यह | (2) विकसित fare इसी घात को 
yal | राशि है, क्योंकि हमें श्रभी इसे ज्ञात करने 
का के लिए इनकी इकाईयां ज्ञात करनी पड़ती 
ral हैं। 
| 


MESS 1 जनवरी 1982 


3) संख्या पद्धति में उच्च राशियों 
के नामकरगा एव इनके ऐसे चिन्ह होने 
चाहिए, जिससे उन्हें पढ़ा एवं पहचाना जा 
सके | 


[रमनकेश, 73 कर्नलगंज, इलाहाबाद, 


(उ. 5.)] 


होमियोपेथी का चमत्कार 
महोदय, 


सें “विज्ञान प्रगति’ का एक सामान्य पाठक 

हं ग्रौर एक उपयोगी आर लाभप्रद 

सुझाव देना चाहता हूं । ग्राशा है कि पाठकों 
के साथ-साथ AIT भी पसंद करगे | 


कई साल पहले आंखों की बीमारी 
बहुत चली थी । इधर फिर से पूरे भारत 
में aie आने' की शिकायतें मिल रही हैं | 
जब घर के एक सदस्य को यह रोग होता 
है तो संभवतः यह रोग पूरे परिवार में 
फुल जाता है । इसकी रोकथाम के लिए 
सबसे सस्ता और अचूक इलाज यह है कि 
एक ata aafaa जल (डिस्टिल्ड वाटर) 
में 15 बूदें यूफ़ोसिया क्यू नामक दवा डाल 
कर हर रोज सुबह-शाम दो-दो बूंद आंखों में 
डालने से और ग्र्जेन्टम नाइट्रिकम-30 नं. 
की एक बूँद रोज चार दिन तक लेने से 
तुरन्त आराम पहुंचता है | 


इस दवा के प्रयोग से किसी प्रकार की 
हानि नहीं होगी । 


[विष्णु कुमार maasar, डी. एच. एम. 
एस. (वो. यू.) बहल पर, बिहार 
शरीफ, नालंदा, (बिहार)] 


मकड़ी से स्नेह करना सौखिये 


महोदय, 


कड़ी कितना विचित्र तथा सुन्दर जाल 
कीड़ों को पकड़ने के लिए बुनती है। 
मकड़ी के इस कृतित्व से ऐसा लगता है कि 
मानो यह मनुष्य से भी afan कुशल 
कारीगर हो | इतना सब होते हुए भी कुछ 
लोग मकड़ी को गन्दा समभते हैं, और 
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रंगव्रिरगी तितलियों को सौंदर्य का प्रतीक 
मान कर इनमे प्रेम करते रहे हैं । परन्तु ग्रब 
वैज्ञानिक शोध से यह सिद्ध हो गया है कि 
मकड़ी वास्तव में मानव की मित्र है 
क्योंकि यह मानव के आझत्र॒ुओं को TA है । 


अपने घर के किसी कोने में मकड़ी के 
जाल देखकर चौंकना वन्द करिए और इमे 
प्रकृति का वरदान AART । गन्दी जगहों 
में ही ये जाल बनाती हैं, क्यों ? इसलिए कि 
mz स्थानों में कीटाणु, faery, मच्छर 
आदि पदा होते हैं। यही कीटाणु और 
कीड़े-मकोड़े मकड़ी के भोजन हैं। रोग 
फैलाने वाले कोटों का भक्षण कर मकड़ी, 
वास्तव में मनुष्यों तथा पालतु पशुओं को 


रोग से बचाती हैं। वह न केवल मनुष्यों 


श्रौर पालतु पशु-पक्षियों को रक्षा करती है 
बल्कि पेड़ों व पौधों की फसलों को मी 
तरह-तरह की बीमारियों के कोटाणुओं से 
बचाती है । 


वेज्ञानिकों की राय है कि मकड़ी मे 
स्नेह करना सीखिये | मकड़ी के जालों मे 
नफरत न कीजिए बल्कि समझ लीजिये कि 
जिस जगह मकड़ी ने जाल बनाया है उस 
स्थान पर कोई न कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
गन्दगी श्रव्य है, जो कीटाणुओं को उत्पन्न 
कर रही है। मकड़ी पर प्रहार के बजाय 
गन्दगी पर प्रहार कीजिए । मकड़ी तो जाल 
बुन कर आपको सतर्क कर देती है कि 
““माईसाहब, यह जगह गन्दी है, आपके 
लिए रोगों के कीड़े-मकोड़े पदा कर रही 
है, मैं इसकी सफाई करती रहती हूं, मुझे 
मत मारिये, बल्कि जहां-जहां मैंने जाल बुने 
हैं वहां-वहां ठीक से सफाई अभियान 
चलाईये ।'' 


इस प्रकार मकड़ी सफाई-कर्मचारी 
ग्रौर स्वास्थ्य-रक्षक दोनों की निःशुल्क 
सेवायें कर मानव समाज को लाभान्वित 
"कर रही है । 


[मोहम्मद WEAR, 11 ब 2 (जोब 
विज्ञान), 274, प्राबूनगर (पठान) 
फतेहपुर, (उ.प्र)] 
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प्रगति 5 | मुभे इसके द्वारा समय-समय पर वहुत 

बिशान प्रगति को एक ला मी अच्छी-अच्छी जानकारियां मिलती 
giai प्रतिमास बिक सकती हूँ । रहती हैं । किन्तु मुझे अपस एक शिकायत 
. मीहै। आपकी पत्रिका इलाहाबाद के एक 
महादय, 1 दो वृक स्ट्रालों पर ही मिलतो हैं रौर 


नः मास की “बिज्ञान प्रगति कल उस पर भी कम से कॅम दा तीन ae [सरल, 328, राजापुर, इलाहाबाद 
खरीदी ग्रौर सम्पूर्णा पढ़ गया । “पदाथ पुरानी | qaa पर स्टाल वाले कहते हे कि (उ. प्र.)] i 

की ganar: है या नहीं ! “विज्ञान ग्रह “लेट' निकलती है, हम क्या कर | 

बनाम मृत्यु”, “रूप निखारने वाली नोबल पुरुस्कार विजेता 

सामग्रियां, मुके अत्यन्त रुचिकर लगी | | सलाम साहब एक मनोहारी मुद्रा में 


मैं कुछ सुझ.व प्रेषित कर रहा हू ॥ 


(1) शीघातिशीघ्र पत्रिका को 
नियमित कर दिया जाये । प्रत्येक माम की 
10वीं तारीख तक यह श्रवश्य बाजार में 
उपलब्ध हो जाये | 

_ (2) पत्रिका का कलेवर बढ़ा दिया 
जाये, भले ही मूल्य बढ़ाकर 1.00 रु., 
साइंस रिपोर्टर के समान क्यों न हो जाये । 


भर जल्दी 
गौर समय पर प्रकाशित करने का क. 
किया करे ताकि हम लोगों को परेशान 
हो। श्राणा है कि आप हमारी बातों 
ग्रवश्य ध्यानदेग | 


(3) प्रत्येक श्रंक में “साइंस-ववीज'' 
ग्रवश्य प्रकाशित हो । 


(4) खाद्य-पदार्थों 'के गुण तथा 
उपयोग सम्बन्धी एक निबन्ध अ्रवश्य घ्रका- 
शित करे । 

($) समय-समय पर देश-विदेश के 
वेज्ञानिकों के संक्षिप्त परिचय प्रकाशित 
किये जाये । 

(6) “हम ama, आप बनायें 
स्तम्म प्रत्येक ग्रंक में प्रकाशित हो । 

यह बड़े maad की बात है कि इस 
पत्रिका की सिर्फ 37,000 प्रतियां ही 
मारत भर में बिकती हैं । मुझे विश्वास है 
कि श्रगर उपयुक्त सुझावों को अमल में 
लाया जाये, तो शीघ्र ही इसकी एक लाख 
प्रतियां बिकने लगेंगी। महोदय, पाठकों 
के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अपना परम 


कर्तव्य समक कर शोत्रातिश्ीत्र इसे 
नियमित कर दें । 


, “जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम”।उसी जगत के बारे 
_ आइन्सटो दुस सलाम साहब र 
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fasta विस्फोटों श्रौर उनसे उत्पन्न विकिरण के दुष्प्रभावों ने, 
इस शताब्दी में मानव समाज का ध्यान, विकिरण से सुरक्षा 
की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया है । 


यद्यपि विकिरण शब्द का प्रयोग प्रकाश और रेडियो तरंगों के 
लिए होता है, परन्तु यहां विकिरण का तात्पयं उस विकिरण से 
है जो किसी पदार्थं से टकराने पर, उसमें ्रावेषित कणा उत्पन्न 
करे । इसे ग्रायनकारी विकिरण भी कह सकते हैं । यह विकिरण 
ही, मानव समुदाय के लिए, संकट का कारण बन सकता है। 


४ ग्रायनकारी मुख्य विकिरण है, एल्फा, बीटा और गामा विकिरण, 


१ एक्स-कि रणों ग्रौर न्यूट्रान । इनमें प्रत्येक के गुणा भ्रलग-भलग हैं। 


एल्फा विकिरण : यह मानव निर्मित तत्वों और युरेनियम, 
रेडियम तत्वों से उत्सजित होती हैं । इसमें धनात्मक श्रावेश होता 
है यह विकिरण चमड़े की परत पार कर सकती है । साधारण 
कागज के टुकड़ों से इसे रोका जा सकता है । यह प्रबल श्रायनका री 
है मांसपेशियों पर इसका प्रभाव हानिकारक होता है । 


बीटा विकिरण : यह रेडियोऐक्टिव पदार्थो से, तीब्र गति से 
उत्सजित होती हैं । इसका गावेश ऋणात्मक होता है । यह एल्फा 
विकिरण की अपेक्षा भ्रधिक प्रवेशी' होती है । पानी में तथा मनुष्य 
के शरीर में भी एक से दो सेंटीमीटर तक प्रवेश कर जाती हैं। 
इनकी भ्रायनीकरणा की क्षमता एल्फा विकिरण की भ्रायनीकरण 
क्षमता की 1/100वां भाग होती है। 


गामा ब्विकिरण : यह श्रति-प्रवेशी विकिरण है । यह ठोस 


पदार्थों की, कई सेंटीमीटर मोटी चादर को भेदकर पार कर निकल 
जाती है । इसे रोकने के लिए लगभग एक मीटर कक्रीट का स्तम्म 
्रावश्यक होता है । यह श्रनावेशित होती हैं श्रौर इसकी झायनी- 
करणा क्षमता, एल्फा AT बीटा विकिरण की तुलना में बहुत कम 


J होती है | 


एक्स-किरणें : ये प्रकाश तरंग की ही भांति होती हैं । गैसों 
का श्रायनीकरण कर देती हैं। चिकित्सा विज्ञान में इनका 
सर्वाधिक उपयोग होता है | 
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न्यूद्रान : ये अति-प्रवेशी होते हैं । समुद्री सतहों की प्रपेक्षा 
afas ऊंचाईयों पर सरलता से संसूचित किये जा सकते हैं । 
्यूक्लीय रियेक्टर में न्यूट्रान विकिरण बहुतायत में विसरित होता 
है, परन्तु पानी से घेर कर इससे ग्रासानी से परिरक्षण प्राप्त किया 


जा सकता है। 


विकिरण को माप 


विकिरण से प्रभावित होने का nA है, विकिरण को मात्रा 
प्राप्त करना । विकिरण अदृश्य रूप से पृथ्वी के हर स्थान पर 
होता रहता है। “रेम” विकिरण की माप की इकाई है । इसका 
एक agaia (1/1000बां भाग) “मिली रेम” होता है, जो कि 
इसकी व्यावहारिक इकाई है । मानव, पर्यावरण, मिट्टी, पानी, 
मोजन, हवा, लकड़ी, कंक्रीट या ईंट का मकान, एक्स-किरणों, 
न्यूक्लीय सयंत्र आदि पर विभिन्न मात्रा में विकिरण प्रभाव डालते 
हैं, sat कि निम्न सारणी से स्पष्ट है । 


सारणी --1* 
maf किरणें 45 मिली रेम/वर्ष 
मिट्टी 15 मिली रेम/वर्ष 
मोजन, पानी और हवा 15 मिली रेम/वर्ष 
एक्स किरणें 
(वक्षस्थल का एक अ्रपावरण ) 20 मिली रेम 
हवाई यात्रा (लंदन-न्यूयार्क- 
लंदन) र 4मिलीरेम . ; 
ईंट का मकान 50-100 मिली रेम/वर्ष 
कंक्रीट का मकान 70-100 मिली रेम/वर्ष 


लकड़ी का मकान 
AINA सयंत्र को समीपता 


35-50 मिली रेम/वर्ष 
1 मिलो रेम/वर्ष 


*अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन बुलेटिन (1979) 
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_ एक्टिव 
पदार्थ 


| 


चित्र में उत्सजित विकिरणों में geq ग्रायतकारो | 


विकिरण हैं : एल्फा, बीटा और गामा किरणें 


- 
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ees प विकिरण मनुष्य को दो प्रकार से प्रभावित करता 


` प्रथम तो अंतरिक्ष किरणों और प्रथ्वी की सतह पर प्रात RI 


` ऐक्टिव पदार्थं हैं, जो मानव जीवन को, बाह्य रूप से प्रभावित करते 
हैं । इनका ataa भिन्न-भिन्न स्थानों पर ग्रलग-प्रलग रहता है, 


उदाहरणार्थ : 
EE o 
| ; सारणी--2** 
| शहर (श्रौसत) वाषिक 
विकिरण प्रभाव 
न्यूयाकं ` 100 मिली रेम 
पेरिस 120 मिली रेम 
लंदन 100 मिली रेम 
केरल 400 मिली रेम 


»+रेडिएशन--ए Gaz श्रॉफ लाइफ (वियना) 


मनुष्य भोजन, जल, पेय पदार्थ नियमित रूप से ग्रहण करता है 

प्रौर इसके साथ ही प्रकृति में पाये जाने वाले रेडियोऐक्टिव तत्व 

उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं । हवा, जिसमें मनुष्य सांस लेता 

` है, रेडियोऐक्टिव गैसें होती हैं, जो मनुष्य के शरीर में प्रवेश 
कर जाती हैं और आंतरिक रूप से प्रभावित करती हैं। 


स्पष्ट है कि प्राकृतिक विकिरण से प्रतिवर्ष लगभग 100 मिली 
रेम मानव शरीर को ग्रपावरित करते हैं। हम किस तरह से रहते 
हैं इस पर रौर स्थानीय जलवायु पर भी इसका मान न्यूनाधिक होता 
है । संक्षेप में, प्राधुनिक बिज्ञान की देन, चिकित्सा में प्रयुक्त एक्स- 
किरणों, श्रौद्योगिक विकिरण, रेडियम डायल की घड़ियां, रंगीन 
टेलीविजन, न्यूक्लीय रिएक्टर की समीपता, यह सब विकिरण 
प्रपावरण के प्रभाव को बढ़ाती ही हैं । 


a 


| विकिरण से संरक्षण 


विकिरण की मात्रा, वाषिक औसत मात्रा की 3000 से 4000 
गुणा होकर, कुछ क्षणो में ही अपने प्रभाव से मनुष्य को काल 
o कवलित कर लेती हैं । केसर पेदा करने में विकिरण, रासायनिक 
. और ग्रन्य पदार्थों के साथ सहभागी होता है, जिनमें प्राकृतिक और 
` कृत्रिम पदार्थं विशेषतः ऐस्वेस्टास, वाइनिल एकलक, पीड़कनाशी और 
` तम्बाकू का gat मुख्य हें । विकिरण ग्रपावरण और कुछ रासायनिक 


ree oe > 
= ee ERER 


= पाठक ध्यान दे... È 
विज्ञान प्रगति के कार्यालय में प्रतिदिन सेकड़ों पत्र प्राप्त होते हैं । अतः पाठकों ले | 


है कि वे पत्र लिखले समय अपना पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें और हमारे 
क्रमांक तथा दिनांक भो लिखना न भूलें जिससे पत्र-व्यवहार करने 
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अतएव झाने वाली संतति के लिये विकिरण संरक्षण प्रति महत्व: 
पूर्ण ही नहीं, आवश्यक हो गया है। चिकित्सा संरक्षण के हो | 
प्रमुख उद्देश्य हैं : 

(1) ata विकिरण प्रभाव को रोकना और 


(2) कँसर ग्रौर आनुवंशिक विक्ृतियों के खतरों को सीमित 
करना । 


इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सन्‌ 1928 में एक say * 
विकिरण चिकित्सात्मक संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। यह | 
संस्था मानव जाति को विकिरण से संरक्षण प्रदान करने के प्रति 
पूणं रूप से सजग है । इसके सदस्य विकिरण संरक्षण, विकिरण क 
चिकित्सा विज्ञान, स्वास्थ्य भौतिकी, जैव रसायन, जीव भौतिकी, जीव | 
शास्त्र प्रादि विषयों में विशिष्टता और परिपक्वता प्राप्त वेज्ञानिक _ 
होते हैं । इस ग्रायोग की सिफारिशों ada सब देशों में मानी जाती | 
हैं । यह क्रम पिछले पचास वर्षों से चालू है । | 


विकिरण का नियंत्रित प्रयोग लाभकारी सिद्ध gat है । कसर | 
की चिकित्सा में, विकिरण का प्रयोग सम्पूर्ण विश्व में किया जा 
रहा है। aga से प्रभावित उतक, विकिरण अपावरण द्वारा बां | 
तो नष्ट हो जाता है श्रथवा उसकी वृद्धि रुक जाती है। हृदय, , | 
मस्तिष्क, यकृत, फेफड़ों और गुर्दो आदि के कार्यशीलन के परिकलत i | 
में रेडियो-प्राइसोटोप, छाया पद्धति और कम्प्यूटर के साथ बहुत ही i 
उपयोगी सिद्ध हुए हैं। विकिरण की सहायता से ही सर्जिकल | | 
ड्रेसिंग, सीवन, पिचकारी ग्रादि को रोगाणुरहित करने की प्रक्रिया , | 
सामान्यतः काम में लायी जाने लगी है । विकिरण पद्धति ग्रपताने . | | 
का लाभ यह है कि रासायनिक विधि को तरह इसमें ्रवांछित | | 
अवशेष नहीं Tet हैं। गामा विकिरण द्वारा जिस वस्तु को | 
रोगाणुरहित करना हो उसे सीलबंद पेक कर फिर रोगाणु रहित | 
कर सकते हैं, क्योंकि यह श्रति-प्रवेशी विकिरण है । पाउडर, | 
मलहम या घोल ग्रौर हृद-वाल्व (प्लास्टिक) रादि को रोगाणुः | 
रहित करने का यह केवल एक ही तरीका है। °. 


[डा. विठ्ठल कुमार फरक्या, 1170 मोदीवाड़ा, कंत्टा 
पोस्ट जबलपुर (म. प्र.) ] | 
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सेरोटोनिन शरीर में पाया जाने वाला एक ऐसा रसायन है जो 

आमतौर पर सभी प्रकार के ऊतकों व रक्त-बिम्बारुग्रों में 
पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य रक्त के जमने की क्रिया में 
सहायता करना है। सेरोटोनिन के कारणा ही कोमल मांसपेशियां 
में संकुचन की क्रिया भी होती है। यह एक विशेष प्रकार का 
तंत्रिका संचारी|पदार्थ {न्यूरोद्रांसमीटर) भी है जो तंत्रिका संचार 
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । जिस प्रकार तार प्रणाली द्वारा 
एक स्थान से दूसरे स्थान को कुछ ही सेकण्डों में समाचार प्रेषित 
किया जा सकता है, उसी प्रकार सेरोटोनिन भी ऐसीटोकोलीन (प्रमुख 
तंत्रिका संचारी) की भांति उद्दीपनों के स्थानान्तरण (ट्रांसफर ग्राफ 
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इम्पलसेज) का कार्य करता है सेरोटोनिन के सम्बन्ध मे अधिक 
जानकारी ATA समय तक न हो सकी । हाल ही में किये गये 
शोध कार्यों ने इसकी महत्वपूर्ण क्रियाओं पर प्रकाश डाला है । WA 
यह पूर्णात: पता चल गया है कि यह तंत्रिका इच्टेरोक्रोमंफीन नामक 
कोशिका में पाया जाता है। तंत्रिका संचार के ग्रतिरिक्त az 
मस्तिप्क के कार्य संचालन एवं दूसरे सम्बद्ध शारीरिक कार्यों में 
भी हिस्सा लेता है। आजकल इसके औषधीय गुग्णो का ग्रध्ययन 
किया जा रहा है और मानसिक तनाव पर काबू पाने के लिए भी 
इसका उपयोग किया जा रहा है । | 


बहुत समय पूर्व से ही वैज्ञानिक सेरोटोनिन के वारे में जानते 
4, किन्तु पहले यह वेसोटोनिन के नाम से जाना जाता था । सन्‌ 
1940 के ma मे क्लीक्लेण्ड क्लीनिक ने इसे खोजा था और इसे 
कंटक पेस्ट की संज्ञा दी थी। सन्‌ 1948 में रप्पर्ट ने इमे 
क्रिस्टीलीकृत किया और इसका नाम सेरोटोनिन दिया । सर्वप्रथम 
195 | में हेमलिन एबं पिस्चर ने इसे प्रयोगशाला में संब्लेषित 
किया । इसके कुछ वर्षों बाद सन्‌ 1968 में एर्सापामर एवं उनके 
सहयोगियों ने भी सेरोटोनिन को संश्लेषित किग्रा और उन्होंने 
इसका नाम इन्टेरामोन दिया । बाद के अध्ययतों में एर्सापामर एवं 
WAT नामक दो: वैज्ञानिकों को पता चला कि इन्टेरामोन एवं रक्‍त 
में पाये जाने वाले एक अन्य रसायन - 5ऱहाइड्राक्सोट्रिप्टोमीन 
एक ही यौगिक है और आजकल इसे सेरोटोनिन या 5-हाइड़ाक्सी- 
ट्रिप्टोमीन के नाम से पुकारते हैं । यह तंत्रिका तंतुओं के मध्य संचार 
का कार्य करता है । इसके ग्रतिरिक्‍त यह पीनियल ग्रंथि से निकलने 
वाले एक हारमोन मेलेटोनिन के निर्माण में प्रयुक्त होता है 
जिसकी प्राणियों के रंग परिवर्तेन में मुख्य भूमिका होती है । ; 


सेरोटोनिन प्राय: सभी जीवों के ऊतकों में मिलता है। केशरुकी 
में यह विशेषकर मस्तिष्क रक्त बिम्बणु (प्लेटलेट्स) एवं इलेप्मा 
में अविक मात्रा में पाया जाता है और आरीर के अन्य ऊतकों में 
अत्यल्प मात्रा में पाया जाता हे । अनेक पौधों में भी सेरोटोनिन 
पर्याप्त मात्रा में मिलता है । 


शरीर में 5-हाइंड्राक्सीट्रिप्टेमीन का संश्लेषण 5-हाइड़ाक्सी- 
ट्रिप्टोफेन द्वारा विभिन्न एन्जाइमों की उपस्थिति में होता है 
(देखिए चित्र 1) एऐमीनो अम्ल-- ट्रिप्टोफेन एक मात्र पदार्थ है 
जो उपचय द्वारा 5-हाइड़ाक्सीइन्डोल ऐसीटिक ara में परिवर्तित 
हो जाता है और मूत्र के साथ उत्सजित हो जाता है । सामान्यतः 
आहार का 2 प्रतिशत ट्रिप्टोफेन 5-में बदल जाता है । दूसरे प्रकार 
से इसका उपयोग मेलेटोनिन के निर्माण में होता है । द्विप्टोफेन 
कौ अधिक मात्रा दिये जाने से 5-हाइड़ाक्सीइन्डोल ऐसीटिक अम्ल 
के बनने पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन इसकी मात्रा में 
कमी से 5-हाइडाक्सीइन्डोल ऐसीटिक म्म्ल का उत्सजित होता. 
अवश्य ही कम हो जाता है । इससे यह पता चलता है कि पहला | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तंत्रिका तंत्र 

जहां एक AIX 5-हाइड्राक्सीट्रिप्टोमीन तंत्र के 
संचालन में एक मुख्य भूमिका निभाता है तो दूसरी ग्रोर यह निद्रा 
की क्रिया विधि में भी भाग लेता है । मस्तिष्क में इसकी मात्रा 
ग्रधिक होने से मनुष्य को बहुत भ्रधिक निद्रा आती है इसकी क्रिया- 


| ` विधि की जानकारी चित्र-3 से मिलती है । 
सेरोटोनिन का शरीर पर प्रभाव 


| (1) 5हाइड्रक्सीट्रिप्टोफेन की सुई (इंजेक्शन) लगाने से 
| मस्तिष्क में 5-हाड़ाक्सीट्रिप्टोमीन की मात्रा बढ़ जाती है जिसके 
कारणा नींद श्राने लगती है । इस के विपरीत पेरा क्लोरोफंनिल 
.एलानीन (पी.सी.पी.ए.) एवं पी-क्लोरीएम्फीटामिन जैसे पदार्थ 
का प्रन्तःक्षेपणा 5-हाइड़ाक्सीट्रिप्टोमीन की मात्रा को मस्तिष्क में 
कम कर देते हैं जिसके कारणा मनुष्य श्रनिद्रारोग तथा फेनिल 
' कीटोन्युरिया को जन्म देता है । इस प्रकार हम यह्‌ देखते हैं कि 
७. निद्रा की क्रिया विधि ट्रिप्टोमीनजिक जो हाइपोर्थैलेमस (मस्तिष्क 
के ana भाग का एक हिस्सा) में होती है, को नियंत्रित करती 
x है \ 
. (2) 5हहाइड्राक्सीट्रिप्टोमीन थायराइड afta के संचालन एवं 
` इससे हारमोनों के ख़बर में भाग लेता है तथा थायराइड की गति- 

| विधि को रोकने का भी कार्य करता है । 


(3) यह हाइपोथेलेमस के तंत्रिका कोशिकाओं में उद्दीपन के 
' माध्यम से काटिकोट्रापिन नामक विशेष हारमोन (जो एड्रीनल 
ग्रन्थि के बाह्य भाग पर कार्य करता है) को Alaa करता है। 

(4) सेरोटोतिन का भ्रधिक सांद्रण रक्‍त शर्करा को बढ़ा 
। fang भ्रौर उसी के साथ-साथ यकृत के ग्लाइकोजेन (जो संग्रहित 
7 ' ग्लूकोजका एक रूप है) को कम कर देता है? ऐसे समझा जाता है 


` कि सेरोटोनिन यकृत के फास्फोराइलेज की कार्य-विधि को बढ़ा देता . 


' है। इस क्रिया में सेरोटोनिन एपीनेफ्रीन (यह हारमोन एड़ीनल ग्रन्थि 
के मध्य भाग से निकलता है) को भ्रधिक मावा में afaa करता 

` है झौर इस प्रकार ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनाने वाली क्रिया जिसे 
. “पलाइकोजिनोइसिस” कहते हैं, को उत्तेजित करता है । 


(5) सेरोटोनिन यकृत एबं मस्तिष्क के ऊतकों की शवसन क्रिया 
को रोक देता है। इसका सांद्रण जब 5% 10-१ हो जाता है 
के रक्‍त सीरम में उपस्थित कोलीनेस्टेरेज नामक 


देता है। लाल रक्त कशिका्रों में उपस्थित कोली- 
35 प्रतिशत तक कम कर देता है। 


WE ig 
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अंश ही मेलाटोनिन के बनने में हिस्सा लेता हे । इससे यह Frey 
निकलता है कि सेरोटोनिन का कुछ भाग अन्तःस्रावौ T 
(एन्डोक्राइन ग्लैंडूस) को संचालित करने का भी कार्य करता ह| 


इन्टे रोक्रोमेफिन तंत्र 


इन्टेरोक्रोमेफिन कोशिकाओं के कार्यो एवं इनसे सेरोटोनिन A 
स्रवण की क्रियाविधि ठीक से ज्ञात नहीं हो पाई है Aa 
की धारणा के अनुसार सेरोटोनिन पेशियों के क्रमाकुचन में आग 
लेता है । यह भी संभव है कि इसके द्वारा कुछ स्थानीय (लोकल) 
हारमोन सरवण में सहायता मिलती है जिसका सम्बन्ध एपोधी. . 
लियम की कमिकी (स्रवण ्रधिशोषणा) से है । इन्टेरो क्ोमेफिन 
कोशिकाएं, जो उदर अ्रथवा इवासनली में होती हैं, भोजन A y 
ट्रिप्टोफेन के श्रधिकांश भाग को 5-हाइड़ कसी ट्रिप्टोम्ीन एव 
5-हाइड्राक्सीइन्डोल ऐसीटिक ara में परिवर्तित कर देती हैं। 
इसी प्रकार पेलाग्रा नामक रोग की भी उत्पत्ति (जिसमें भोजन 
का अधिकांश ट्रिप्टोफेन सेरोटोनिन में बदल जाता है) होती है। | 
इस: प्रकार हम देखते हैं कि 5-हाइड़ाक्सीट्रिप्टोमीन कार्सोनोय | 
सिन्ड्रोम (कँसर) के बनने में बहुत ही सक्रीय भाग लेता है। 
अधिक सेरोटोमीन के aaa से हिस्टामिन अधिक मात्रा में मुक्त 
होती है और इसी के साथ-साथ 5-हाइड़ाक्र्सीइन्डोल ऐसीहिक 
अम्ल का अधिक उत्सर्जन होता है जिससे चेहरे पर स्थाई लालिमा ' 
ग्रा जाती है जो व्यक्ति के फुफफुसीय श्रथवा हृदयरोगी होने का 
सूचक है। श्रामाशय व्रण निकलने पर भी सेरोटोनिन की मात्रा ४ 
में बृद्धि हो जाती है जो पोस्टगेस्ट्रेटोमी सिन्ड्रोम नामक रोग के 2४ 
लिए उत्तरदायी होती है । í 


अ्रवशोषण प्रारश्थ एवं उत्सजून | 


a 


5-हाइड़ाक्सी ट्रिप्टोमीन की सुई लगाने पर इसका तीब्र गति सें | 


'ग्रान्वोतर मार्ग द्वारा अवशोषण हो जाता है। इसी कारण से सेरोटो | 


निन का श्रन्तःक्षेपण श्रन्तः शिरा हारा किया जाता है । इग्डोत | 
एसीटिक ग्रम्ल सेरोटोनिन का मुख्य उपापचयी पदार्थ है जो थोड़ी मात्रा | 
में 5-हाइड़ाक्सी ट्रिप्टोमीन के साथ मुत्र द्वारा उत्सजित हो जाता हैं। | 
5-हाइड़ाक्सीट्रिप्टोमीन स्वयं रक्त-मस्तिष्क अवरॉध (ब्लड | 
बैरियर) को पार नहीं कर सकता है जबकि 5-हाइड्राकसी ट्रिप्टोफेत : 


स. हसन, जन्तु विज्ञान विभाग, न fa 
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एन्जाइम रासायनिक क्रिया की दर को सीमित करता है श्रौर 
ट्रिप्टोफेन दूसरी उपापचय क्रिया द्वारा बदल जाता है । 
5-हाइड्राक्सीट्रिप्टोमीन की. पहचान एवं निर्धारण 
शरीर में सेरोटोनिन की उपस्थिति की जानकारी आंकलन 
ऊतक रासायनिक विधियों (हिस्टोकेमिकल मेथड्स) द्वारा की 
जाती है । इसकी मात्रा के आंकलन हेतु निम्न विधियां प्रयोग में 
लाई जाती हैं : (ग्र) बोग्डेनस्की एवं उनके सहयोगियों (1965) 
द्वारा प्रयुक्त विधि में सेरोटोनिन का निष्कर्षण ऊतकों की श्रल्प 
मात्रा को पीस कर तेयार किये गये होमोजिनेट से किया जाता है । 
(ब) रक्त में सेरोटोनिन की मात्रा रक्त-बिम्बाणुगओं (प्लेटलेट्स) 
में सर्वाधिक होती है । इसे ज्ञात करने हेतु रक्‍त से प्रोटीन को 
अवक्षेपित कर लिया जाता है और इस प्रकार बचे द्रव में सेरोटोनिन 
होता है, जिसे बिलगाने के लिए पहले द्रव को जिक हाइड्राक्साइड 
से उपचारित करते हैं । ऐसा करने से सेरोटोनिन द्रव में रह जाता 
है जिसे बाद में बिलगा लिया जाता है । 


सेरोटोनिन के भ्रोषधोय गुण 


सेरोटोनिन के ग्रोषधीय प्रभाव का बृहत अध्ययन डगलस 
नामक वैज्ञानिक ने किया । सेरोटोनिन अनेक प्रकार की कोमल 
मांसपेशियों एवं तंत्रिकाग्नो को उत्तेजित करता है । इसके अतिरिक्त 
यह हृदय संवाहिनी तंत्र, पाचन तंत्र आदि को भी aga हृद तक 
प्रभावित करता है । इसको प्रतिक्रिया एक जाति से दुसरी जाति 
के जीवों में भिन्न होती है । इतना ही नहीं एक ही जाति में भी 
इसकी विपरीत प्रतिक्रिया देखी गई है। कई दशाओं में एक ही 
व्यक्ति पर इसकी प्रतिक्रिया भिन्न-भिन्न पाई जाती है । सेरोटोनिन 
धमनी शिरा शाखा मिलन के द्वारा वाहिका के ग्रन्दर रुधिर 
प्रवाह को कम कर देता है, जबकि meq तंत्रिका-संचारी जसे 
पिटरेसिन एवं एसीटिल-कोलीन ग्रादि ऐसे प्रभाव नहीं दशति हैं । 
इससे ज्ञात होता है कि सेरोटोनिन का मुख्य कार्य रुधिर वाहिकाओं 
को संकुचित करना होता है । पेज एवं मेकक्युविन (1955) का 
कहना है कि सेरोटोनिन कौ प्रतिक्रिया हृदय संवहनी की प्रतिक्रिया 
क्षमता पर अधिक निर्मर करती है और ये प्रतिक्रियायें स्वेच्छित 
या प्रेरित हो सकती है । 


इन्टेरोक्रोमेफिन कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं एवं कृदतो कौ 

मेस्ट कोशिकाएं ट्रिप्टोफेन नामक रासायनिक पदार्थ से 5-हाइड्राक्सी- | 
ट्रिप्टोमीन का संश्लेषण करती हैं। सेरोटोनिन का संश्लेषण नेक | 
एन्जाइमों द्वारा प्रेरित होता है जिनकी अनुपस्थिति में ट्रिप्टोफेन के | 
होने पर भी इतना निर्माण नहीं हो पाता । सेरोटोनिन बनने 
प्रक्रिया प्रायः हर प्रकार के ऊतकों में होती है जहां यह भी 
होता है। परन्तु रक्त बिम्बाणुओं में इसका संग्रह नहीं होता है क्यों 
इनमें सेरोटोनिन संश्लेषण एन्जाइम नहीं होते है. ०० ब 


Digitizgd by Arya Samaj, Fou 


चाय व्यथ: कफ 


> आओ 


गनं उत्पादन का 
सर्वोत्तम स्रोत 


रामचन्द्र मिश्र 


चाः aie काफी में प्रशान्तक रसायन की उपस्थिति के बारे में 
अधिकांश लोग जानते हैं। दरअसल प्रशान्तक रसायनों की 
4 aaa में कॅफीन एक ऐसा ग्रद्धितीय यौगिक है जिसके अनूठे गुणों 
| से maiaa होकर विश्व मर में इस पर सब से ज्यादा अनुसंधान 
हो रहा है | हाल ही में कॅफीन के बारे में बड़े ही रोचक.व चौंका 
देने वाले रहस्यों का खुलासा किया गया है और इसके उत्पादन व 
प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है, जिससे केफीन का महत्व भी 
काफी बढ़ गया है । 


प्रयोगों से साबित किया गया है कि मस्तिष्क के चिताग्राही 
केन्द्रो (Raced) में जहां, दरश्रसल प्रचलित प्रशांतक दवाएं 


(ट्रांक्विलाइजसं) पहुंचती हैं, उसी क्रिया-क्षेत्र में कफोन भी पहुंच 


a zi 
कर असर डालती है । कॅफोन खुद एक प्रशान्तक रसायन है कित 


यह एक हल्की व संतुलित क्रिया करती है और सामान्य प्रशात्तकों 
की तरह इसका कोई प्रतिकूल व पाइवे प्रभाव, तथा -शक्तिहीनतार च. 
विषाद्‌ या विक्षिपति, अवनमन नहीं पडता । वैज्ञानिकों का हना i 
है कि मस्तिष्क में ही अल्प मात्रा में दो प्रशांतक रसायन श्राइनो- | 
सिन व हाइपोक्जेयीन स्वतः Tar होते हैं, मस्तिष्क में घोर चिता, 
विषाद, तनाव व विक्षिप्ति की स्थितियों में प्राकृतिक प्रशांतकों का 
असर पर्याप्त नहीं हो पाता और उस स्थिति में केफीत की. 
उपस्थिति से प्राकृतिक रूप में चिता शमन की क्रिया होती है। 


xe 


दूसरी संभावना के बारे में निष्कर्ष और भी ज्यादा रोचक व 
चौंका देने वाला है । कहा गया है कि ज्यादा चिता करने से हानियां। 


m तिथच A 
अवश्य होती है किन्तु “शून्य Ta we लाभ नहीं होता; 


हानियां हो सकती हैं । यह देखा गया है कि कंफीन के असर से 
हल्की सी सक्रियता ग्रथवा जिसे “चिता कहें ऐसी अनुभूति बनी 
रहती है। यह स्थिति न ही अच्छी, न ही खराब अनुभूति कही जा 
सकती है । श्रन्यथा मस्तिष्क में यदि शून्य चिता व पूणां शिथिलता 
हो तो यह घातक स्थिति होगी । 


रोचक व महत्वपूर्णं प्रश्‍न यह है कि ग्राखिरकार वैज्ञानिकों ने 
केफीन को किस रूप में पाया है । तो अंतिम निष्कर्ष यह है कि 


` केफीन चुस्ती पैदा करने वाला, तनाव दूर कर मस्तिष्क में हल्की 


v 


i 
j y 
| 
| 


Bara को किसमें 


अनुभूति tar करने वाला, उत्तेजना शून्यता को टालते हुए मस्तिष्क 
के चिताग्राही केन्द्रों की सक्रियता कायम रखने वाला, पाइर्व क्रिया 
अ रहित, प्राकृतिक उत्प्रेरक या प्रशांतक रसायन है । 


ग्राजकल अधिकांश प्र्नांतको में व अतिरिक्त पोषण के लिए 
निर्मित पौष्टिक पदार्थों (टानिक वगैरह) में कैफीन की कुछ न कुछ 
मात्रा डाली जाती है । दिल के मरीजों को भी केफीन देने की सलाह 
दी गई है किन्तु यह कितनी मात्रा में दी जाए, इसके बारे में बड़ी 
सावधानी बरतने की आवश्यकता होती हे । कॅफीन की ग्रनपेक्षित 
मात्रा के प्रभाव से चिताजनक स्थिति पेदा हो सकती है । 


फिलहाल ज्यादातर कॅफीन रासायनिक-संइ्लेषण द्वारा निमित 
होती है जिसके लिए यूरिक अम्ल, यूरिया, सोडियम साइनोएसीटेट 
a थियोफिलाइन का इस्तेमाल किया जाता है । अभी तक भारत में 
कॅफीन की अधिकांश मांग की पूर्ति विदेशों से ्रायात द्वारा पूरी 


॥ होती है । भारत विश्व में चाय का सब से बड़ा उत्पादक देश है । 
P~ यहां चाय का 6 लाख टन वाषिक उत्पादन है जबकि चाय का 


विश्व में कुल उत्पादन 15 लाख टन वाषिक है ।) वैसे कॅफीन 
चाय के अलावा HEAT, कोको, कोला बीस, गुअराना शेल आदि 
में भी पाया जाता है । किन्तु चाय ही केफीन का सर्वोत्तम स्रोत है। 

भारत में चाय-उद्योग में चाय-व्यर्थ के रूप में चाय की पत्ती 
का गर्द, चूरा, पतले डंठल, टहूनियों के तिनके वर्गरह हर साल 
70-80 हजार टन तक हो जाता है । च!य-व्यथ खाद के रूप में 
या यों ही व्यर्थं नष्ट कर दिया जाता है, किन्तु इससे कंफीन संश्लेषित 
की जा सकती है । हाल ही में चाय के अवशेष ( व्यर्थ) से za- 
निष्कर्षण (एक्सट्रेक्शन) क्रिया द्वारा केफीन निर्माण के प्रयोग 
सफल हुए हैं । 


/ परीक्षणों के अनुसार चाय की विभिन्न किस्मो में कंफीन 


| को मात्रा 0.9 से 4.5 प्रतिशत तक पायी जाती है। आसाम की 
| चाय में 3.] प्रतिशत तक व इटली की चाय की एक किस्म में सब 
! से ज्यादा यानी 4.5 प्रतिशत तक, कैफीन होती है । चाय-व्यथ में 


1.5-4 प्रतिशत तक कॅफीन उपस्थित पाई गई है । बैसे ऋतुओं के 
अनुसार भी चाय में कॅफीन की मात्रा बदलती है । इस तरह चाय 
की पत्ती जो शरद ऋतु में तैयार होती है, उसमें सब से प्रधिक 
यानी 3.54.0 प्रतिशत केफीन होती है । जुलाई-श्रगस्त में यह 
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सारणी : विभिन्न किस्मों की चाय की पत्तियों में 
केफीन की मात्रा 


कंफीन 
चाय की किस्में (प्रतिशत में) 
1. श्रसमी चाय 3.03.1 
2. दक्षिणा भारतीय चाय 2.42.5 
3. चीनी चाय 2.94.0 
4. रूसी चाय (पीला भुरा) 2.5--3.0 
5. इटली चाय 0.9--4.5 
6. अंग्रेजी चाय (भारत से विकसित) 1.7—4.0 
7. जाजियन चाय 2.8—3.03 
(क) चाय का अवशेष (च्रा, गाद) 1.5—4.0 
(ख) चाय का अ्रवशेष (टहनियां, तिनके) 1.7—4.0 


ee 
मात्रा औसत से ज्यादा होती है और उस समय चाय के पौधों की 
- वृद्धि में बिना हानि पहुंचाए 15—20 प्रतिशत पत्तियां निकाली 


जा सकती है जिनका इस्तेमाल कंफीन निर्माण के लिए किया जा 
सकता है । 


की निर्माण विधि 


चाय-व्यर्थं से कंफीन निर्माण की मुख्य तीन दिशाएं हैं __ 
कार्बनिक घोल द्वारा सीधा निष्कर्षण, अवशोषण (एडसापंसन ) 
और द्रव-द्रव निष्कषेण । ्रवशोषण विधि में चाय-व्यथ के जल व 
एक विशेष मिट्टी “मांटमोरेलियोनाइट” के साथ निष्कर्षण क्रिया 
कराई जाती है । क्रिया के दौरान कॅफीन मिट्टी--तल द्वारा सोख 
ली जाती है । पुन: इस मिट्टी को व्यर्थ से अलग कर के द्विआयन 
(डाईपोल) वाले कार्बनिक घोल से क्रिया कराई जाती है । इस 
प्रकार केफीन मिट्टी से श्रलग (डिसपंसन) हो कर घोल में से 
स्वतंत्र रूप में प्राप्त हो जाती है । इस विधि में बहुधा मेथेनाल 
घोल प्रयुक्त होता है । 


प्रत्यक्ष निष्कर्षण विधि में चाय-व्यर्थ को पानी में 3-4 घंटे 
भिगोया जाता है और फिर डाईकलो रोमीथेन या क्लोरोफार्म के 
साथ निष्कर्षण क्रिय कराई जाती है । हेपटन या मेथेनाल घोलों को 
भी इस्तेमाल किया जा सकता हे । फिर अशुद्ध रूप में केफीन को 
वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है । ये दोनों विधियां अव्याव- 
हारिक हैं और व्यापारिक स्तर पर इनका उपयोग भ्राथिक afte 
से लाभकारी नहीं होता । 


चाय-व्यथ से कंफीन निर्मा की सबसे उपयुक्त विधि za- 
द्रव निष्कर्षण है । इस विधि में निम्न क्रियाएं होती है :-- | क 


SS: 


2) ठोस-द्रव निष्कर्षण द्वारा कॅफीन का 
किया जाता है । 


है जिसे संप कहते हैं । इसे वाष्पीकरणा द्वारा गाढ़ा 


3) गाढे कैफीन-घोल में तनु गंधक ata मिला कर AT 
क्षेपण (प्रेसिपिटेशन) कराया जाता है जिससे म्रनावश्यक afaa 
अवक्षेप के साथ अलग हो जाता है । 


कॅफीन घोल को चने व ब्रोमियम हाइ- 


(4) टॅनिन-रहित 
za निष्कर्षण से कॅफीन अलग किया 


ड्ाक्साइड क्षारो द्वारा द्रव 
जाता है। 


(5) श्रशुद्ध कॅफीन को उ्ध्वापातन (सब्लीमेशन) क्रिया 
द्वारा शुद्ध किया जाता है। कैफीन को 180° से. ताप पर उध्वं- 
पातित किया जाता है । ग्रशुद्धियां, तेल, चर्बी, क्लोरीन, aig 
15° से. पर ही वाष्पीकृत हो कर अलग हो जाती हैं । शुद्ध कफीन 
वाष्प संघनक (वेपर-कंडेसर) में इक्ट्टी हो जाती है | 


इस विधि से 80-90 प्रतिशत केफीन चाय व्यथे से अलग 
हो जाती है और इस प्रकार प्रति 100 ग्राम चाय-व्यथ से 2.5 
ग्राम कैफीन प्राप्त होती है । कैफीन सफेद चूर के रूप में प्राप्त 
होती है जो 238° से. पर पिघलती है व 178° से. पर उर्ध्वा- 


चाय की विभिःन किस्सो में छटाई : ARET मशीन हारा तेयार 
चाय विभिन्न किसमों सें भ्रलग की जा रही हे 


coo: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भार 194.19 | 


कैफीन रसायन “प्योरीन” श्ट खला में आता है और यह एक 
“'एलकलायड है जिसे “थीयेन'' या “गुञ्जा रेनाइन'' भी कहते F 
पानी में कैफीन की घुलनशीलता O° से, 30° सें. व 100° से. पर 


क्रमशः 0.6, 2.8 व 55 होती है । 
वैसे भारत में कैफीन निर्माण को क्षमता 67 टन प्रति वर्ष है 


किन्तु बहुत कम क्षमता का ही उपयोग हो पाता है और 70 टन. ) 
bd 


कैफीन प्रति वर्ष आयात की जाती है । कैफीन का मूल्य 150— 
200 रु. प्रति कि.ग्रा. है । 


भारत में सब से ज्यादा चाय के श्रवशेष की मात्रा उपलब्ध al 


जिससे यदि पूरी कैफीन प्रलग की जाए तो देश इस Ae 
आषधि के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर हो जायगा बल्कि atte 


का निर्यात भी किया जा सकेगा । ® 


Pies इंस्टीट्यूट 


इंजोनियरी विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट मा 
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चाय की ग्रलग-श्रलग किस्मो को श्रोसत रासायनिक रचना 


के | ; s 

it टूटा नारंगी Se 

पर वड़ा पीको छोटा पीको पाको faa धूली न॑ 1 धूली न॑ 2 आसत 

; (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

है नमूनों की संख्या ; 43 54 111 119 110 Sm कट्टी 

नमी प्रतिशत — Bos = en 2 ie pete 

Td कुल राख) : ee 

T7 प्रतिशत | 5.91 5.69 5.75 5.83 6.20 8.67 6.02 

जल gaai ) 

ह, 2 राख-श्रंश \ i 

1 ey ! (कुल राख के { 60.30 58.96 59.21 58.21 55.71 55.65 57.72) 

ण प्रतिशत में) | i | 

गीन जल श्रघ्रुलनशील अंश | | ! 

(राख प्रतिशत में) f 39.70 41.04 40.79 41.79 44.29 44.35 4228 
(anaa TF 
| नमक के J 
_ | तेजाव प्रति 100 ` 

जल प्रुलनशील अंश की < ग्राम--घन सं. मे. 37.36 36.58 35.46 35.89 37.26 36.50 36.38 

क्षारीयता | ; ER 
| पोटेशियम S R] 
[ प्रति 100 ग्राम Ñ 1.76 1.72 1.69 1.68 1.68 1.72 1.70 

¦ श्रजल ग्रथुलशील राख y : no न 

Q प्रतिशत 0.27 0.31 0.30 0.32 0.62 0.58 0.42. 

~ :- KT =) z 

hs कुल नाइट्रोजन a. 1 

प्रतिशत s 4.34 4.86 4.65 4.57 4.61 4.44 

जल निसार में नाइट्रोजन ; Peete 

प्रतिशत 1.74 1.68 1.69 1.67 1.67 1.64 

कच्चा प्रोटीन i 

| प्रतिशत . Die ADU 22.05 22.69 22.82 

। ` केफीन ; 3 

|. प्रतिशत 2.99 3.24 3:32 . 3,32 3.36 ' 

' पैट्रोलियम ईथर निसार 0.75 0.99 1.10 . 0.95 0.93. 

। कच्चा रेशा CIE 

प्रतिशत 13.29 11.95 11.53 11.79 र 11.19 

¦  कमावक भ्रंश a < 

yo प्रतिशत 3 MD 13.65 13,30 13.13 ; 

/ शकर  ।इत्वजंन से पूर्व 2.23 2.24 -216 Doli sy 

| प्रतिशत । इन्वर्जन के बाद 3.16 3.55 है 352:555 523.99 

| कुल घुलनशील ; 

ठोस पदार्थ 40.16 40.14 

| | नोट: ये ग्रांकडे नमीहीन आधार पर निकाले गये हैं | 


ata: (1) चाय की बात (भारतीय चाय परिषद, 
(2) केमीकल इन्वेस्टीगेशन्स शन्स आन टी, टी बोड, 
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Pia ` श्रलिलेज्ञ कुमार सिह. 


दुषण. से प्रभावित तो जानवर तथा पौधे सभी होते हैं, पर 

लगातार यहां-वहां घूमते रहने के कारणा जानवरों का इस 
काम के लिए उपयोग marna ही है | पौधे चूकि एक ही स्थान 
पर स्थिर रहने के लिए मजबूर होते हैं इसलिए उस क्षेत्र में 
उपस्थित प्रदूषणों के लगातार सम्पर्कं में रहते हैं तथा हर प्रदूषक 
के लिए निश्‍चित प्रकार के बाहरी तथा आन्तरिक अभिलक्षण 
प्रदर्शित करते हैं । हां इस काम के लिए केवल उन्हीं पौधों का 


a संबंधी maad में वे “'लाइकेन” सबसे ज्यादा 
द्ध हुए हैं जो वृक्षों की छाल पर उगते हैं। वक्षों की 
उगने वाले लाइकेन वृक्ष से स्थान के अलावा और कुछ 

लिए आवश्यक पदार्थ वे वायुमण्डल से प्राप्त 


= 
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पाना आसान हो जाता है | सहजीवी स्वभाव के कारणा “लाइकेन” 
की जीवन क्रियायें इतनी जटिल एवं संतुलित होती हैं कि वाताव 
की दशाओं में होने वाले मामूली परिवर्तन भी उनको इस हद तक 
प्रभावित कर देते हैं कि स्पष्ट लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। 

लाइकेनों पर प्रदूषण द्वारा डाले जाने वाले प्रभावों को आधार 
बनाकर किसी स्थान पर प्रदूषण की मात्रा नापने के लिए कई 
विधियों का प्रयोग किया जाता है । इन विधियों को मुख्य रूप से 
दो वर्गों में बांटा जा सकता है (1) RSS IGE 
विधियां तथा (2) ईकोफीजियोलाजिकल विधियां । 

इन विधियों में किसी स्थान पर उपस्थित विभिन्न जाति के 
लाइकेनों की संख्या, उनके घनत्व, उनके द्वारा धेरे क्षेत्रफल तथा 


प्रदूषणों द्वारा उत्पन्न किये गये अन्य बाहरी तथा आंतरिक लक्षणों + 


का अध्ययन करके उस स्थान पर प्रदूषण की मात्रा का सही-सही 
पता लगाते हैं । ऐसा करने के लिए किसी विशेष आधार--जैसे वृक्षों 
की छाल पर उगने वाली लाइकेन को कुछ जातियों को चुन लेते 
ži फिर दूषित वातावरणा से स्वस्थ वातावरणा की श्रोर जाती 
हुई एक सीधी रेखा की कल्पना करते हैं । इस रेखा पर कुछ बिन्दु 


करते हैं । इस प्रकार के ग्रनेक अध्ययन किये जा चुके हैं AT पौ 


š 3 x È a 
करते हैं तथा उससे उत्पन्न प्रभावों का विस्तार पूर्वक Fe . 


R X ; Š r x pal a 
उपयोग किया जा सकता है जो प्रदूषण के प्रति संवेदनशील हों । निश्चित करके उन्हीं विन्दुग्नों पर चुनी गयी जातियों के विभिन्‍न ve 
काफी लम्बे समय तक प्रकृति के बीच तथा प्रयोगशालाओं में oe वा एरान के साय Se स्थापित करते | न 
अनेक प्रकार के निरीक्षणा-परीक्षणा करने के बाद वैज्ञानिक इस हैं । हा sea ast से इकट्टी को गई AATA का सहायता से संबं- 
fi © ci ह fi धि त्र चत्र BY i 
नष्कषे पर पहुंचे हैँ कि ''लाइकेन” नामक वनस्पति प्रदूषण के त क्षेत्र का एक “RS ls तेयार किया oft है | roe Ea 
प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है । इसलिए यह प्रदूषण नापने श्रगेके oe a र ws x = oa ge À | नहीं 
के लिए सबसे उपयोगी वनस्पति है । लाइकेत वनस्पति-संसार का जा चुके हैं। यह देखा गया है कि लाइ X T आ a = दिख 
एक विशेष और ग्रजीब वर्ग है । इस वर्ग के सदस्यों की रचना आधार पर बनाये गये इन मानचिः है न T ain 
वनस्पति जगत के. दो महत्वपूर्ण वर्गो--शैवाल तथा कवक या जटिल TPA की सहायता से ज्ञात क॑ a mee [महो 
फफ द--के ग्रापसी संयोग से हुई है । इस प्रकार का संयोग जीव SEATA के श्राधार पर बनाये गए मानचित्रों में आइचय | को 
विज्ञान की भाषा में सहजीवी-संयोग कहलाता है । “लाइकेन'” का समानता पायी जाती है | अन्य 
शारीरिक ढांच। मुख्य रूप से कवक कोशिकाश्रों का बना होता इस प्रकार के अध्ययनों में प्रयोग में लायी जाने वाली एक Aa आने 
है। शेवालीय कोशिकायें कवक द्वारा बनायी गयी जालनुमा विधि है-स्थानान्तरण विधि । इस विधि में लाइकेनों के कुछ aie 
संरचना के बीच-बीच में बिखरी होती हैं । इस प्रकार की शारीरिक नमूने स्वस्थ वातावरण में स्थानान्तरित BS दिये जाते हे m उपक 
रचना का एक विशेष गुण यह होता है कि हवा तथा वर्षा के स्थानान्तरण में इस बात काथ्यान रखा जाता हू कि a | 
ay तः 2 टि BP टि न क g पर Le वी 
पानी में उपस्थित पदार्थ इसके द्वारा बड़ी आसानी से सोख लिए KEE शो मम 4 A ra T स्वस्थ हँ, 
जाते हैं। ये पदार्थ जं से ही शे if $ में f a Svar ues ; ग के उ' 
आते 3 उनके ely ae pee ० तरे तथा प्रदूषित वातावरणा में स्थानान्तरित किये गये नमूनो के बाह | ae 
प्रभावित करने लगते हैं ate विषावत a के होने र आकार तथा जीवन क्रियाग्नों का विस्तार पूर्वक ग्रध्ययन करते है | z 
ते हैं पर 
ही हानिकारक प्रभाव डालने लगते हैं। चू कि “लाइकेन” के पूरे T सर मना । a सोच 
शरीर-सगठत में शेवालीय कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती एक बात याद रखनी चाहिए कि स्थानान्तरणा Fe E 
` है इसलिए उन पर पड़ने वाला कोई भी प्रभाव शीघ्र ही समूचे प्रदूषण के स्तर का केवल अनुमान लगाया जा सकता है । प्रदूष' A $ 
शरीर को प्रभावित कर देता है । शैवालीय कोशिकाएं प्रदूषणों के द्वारा पौधों पर डाले गये प्रभावों का उन की मात्रा के सही is कीज 
सर्वाधिक सवेदनशील होती हैं इसलिए agar लाइकेन-शरीर सुनिश्चित संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोगशालीय ग्रध्यय6 खाली 
प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है । आवश्यक हैं । प्रयोगशालीय ग्रध्ययनों में पौधों को किसी दिया 
प्रदूषक की निश्चित सांद्रता से निश्चित समय के लिए BETA 


3 ने की at दि 
पर पड़ने वाले प्रभावों की सहायता से प्रदूषणा की मा | 


वायुमण्डल पर निर्मर रहना प्रदूषण संबंधी अध्ययनों 
अधिक उपयोगी बना देता है । क्योंकि इसमे 
तथा पर्यावरण में होने वाले किसी भी ` 
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ॐ अनुज कुमार सिन्हा 


au हाँफता gat जब विद्यालय पहुँचा, 
उसे देर हो चुकी थी। शिक्षक, कक्षा 
में पहुंचकर हाजरी ले रहे थे । संजय कक्षा 
| के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और 
उसने शिक्षक से पूछा--“मे are कम इन 
सर ? ' “यस,” शिक्षक महोदय ने कहा । 
| संजय जाकर बेंच पर वेठ गया | 
उपस्थिति लेने के बाद शिक्षक महोदय 
ने छात्रों से कहा, “आज पढ़ाने की इच्छा 
| नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों को जादू 
उदिखाऊंगा । ” इतना कहकर वे जादू का 
हमान लाने प्रयोगशाला चले गये | शिक्षक 
' महोदय रसायनशास्त्र पढ़ाते थे और संजय 
'को इस विषय में बहुत रुचि थी । इसलिए 
अन्य छात्रों की तरह सजय भी शिक्षक के 
आने का बेचैनी से इन्तजार कर रहा था | 
लौटने पर शिक्षक के हाथों में तरह-तरह के 
'उपकरणा थे । 
' “अब मैं अपना जादू प्रारम्भ करता 
हैं,” इतना कह कर शिक्षक ने अपने हाथ 
के उपकरणों को मेज पर रख दिया । तभी 
बच्चे शिक्षक की ओर एकटक देख रहे थे 
mt दिखाये जाने वाले जादू के बारे में 


“सोच रहे थे। 


` शिक्षक महोदय ने कहा, “देखो ! ये 
रो जार हैं, जो बिल्कुल खाली हैं । एकदम 
खाली है न ? छात्रों ने “हाँ” में उतर 
दिया । दोनों जार के ऊपर कांच के 
ढक्‍्कन रखे थे। शिक्षक ने ढक्कनों को 
हटाकर, एक जार को दूसरे पर पलट 
दिया । कुछ देर बाद दोनों जार बादामी 
a की गेस से भर गये । बच्चे इस रहस्य 


‘| - गे नहीं समझ सके किन्तु वे अपने शिक्षक 


इस करिइमे को बड़ी गौर से देख रहे थे । 


eee In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पहला “जादू समाप्त करने के बाद 
शिक्षक ने कहा, “aa मैं अपना दूसरा 
‘ag’ दिखाता हूं । ” अन्य बच्चों की तरह 
संजय भी शिक्षक के इस करिश्मे को देखने 
में मग्न था | 
इसके बाद शिक्षक ने एक परखनली 
में नारंगी रंग का घोल लिया । उसके बाद 
उन्होंने निकास नली की सहायता से एक 
गेस परखनली में प्रवाहित की । देखते-देखते 
ही परखनली के घोल का रंग हरा हो 
गया | यह दूसरा करिश्मा था | बच्चे सोच 
रहे थे कि शिक्षक महोदय एक बहुत बड़े 
जादूगर हैं । दूसरा जादू दिखाने के बाद 
शिक्षक महोदय ने कहा, “अब मैं अपना 
तीसरा 'जादू' आरम्भ करता हूं । ” 
तीसरा जादू दिखाते समय सिक्षक ने 
ढक्कन से ढके दो जारों को लिया । इसके 
बाद उन्होंने संजय को बुलाकर जार को 
देखने के लिए कहा “ जार खाली है ग्रथवा 
नहीं '' 1 
संजय ने उलट - पलट कर देखा 
जार खाली है, इसलिए उसने शिक्षक को 
कहा कि “जार तो बिल्कुल खाली है । '' 
अब शिक्षक ने दोनों ढककनों को हटाकर 
दोनों जार को एक - दूसरे के ऊपर उलट 
दिया । थोड़ी देर बाद दोनों जार ३वेत धुण 
से भर गये | 
बच्चो के दिमाग में एक प्रश्‍न चक्कर 
काट रहा था कि पहला प्रयोग दिखाते 


समय शिक्षक ने जब दोनों जारों को एक _ 


दूसरे के ऊपर.उलटा था तब जार बादामी 
रंग की गेस से भर गये थे, पर बाद में दोनों 
जार को एक दूसरे पर उलटने से जार में 
३वेत FAT भर गया है । ऐसा क्यों ? बच्चे 
इसी प्रश्‍न में उलक हुए थे कि शिक्षक ने 
अपना अगला प्रयोग प्रारम्भ कर दिया । 
“अब मैं चौथा और अंतिम “जादू” तुम 
लोगों को दिखाने जा रहा हूं। ” इतना 
कह कर शिक्षक ने एक फ्लास्क निकाला, 
जिसमें काक के सहारे एक निकासनली लगी 
थी । उन्होंने इस फ्लास्क को उलट कर 
feast से कस दिया । फिर एक बीकर में 
नीले रंग का द्रब लेकर उसे इस प्रकार 
रखा कि निकास नली का एक छोर द्रव में 
डूबा रहे । जब उन्होंने फ्लास्क को थोड़ा 
हिला दिया, तो कुछ देर बाद नीला द्रव 
फव्वारे के रूप में फ्लास्क में जाने लगा । 


फ्लास्क में जाते ही नीले रंग के द्रव का 
रंग लाल होने लगा । लाल रंग का फुहारा 
देखने में काफी आकर्षक लग रहा था । 
“अव मैं अपना “जादू” खत्म करता हूं, 
इतना कह कर शिक्षक महोदय चले गये । 
छुट्टी के बाद जब संजय घर पहुंचा तो 
वह बहुत उदास था | उसके बड़े भाई, जो 
इंजीनियरिंग कालेज के छात्र थे, ने संजय से 
उदासी का कारणा पूछा तो संजय ने उन्हें 
सारी बाते बता दी । “ इतनी सी बात के 
लिए तुम उदास हो गये, ” संजय के भाई 
ने कहा । फिर उन्होंने संजय को कलम 
आर कापी लाने को कहा, उसके बाद वे 
संजय को बताने लगे कि “पहला प्रयोग 
दिखाते समय शिक्षक महोदय ने जो दो 
खाली जार लिये थे दरग्रसल वे खाली नहीं 
थे | एक जार में नाइट्रिक श्राक्साइड गैस 
भरी थी तथा दूसरे में ्राकसीजन । दोनों गैस 
रंगहीन हैं, इसलिये जार खाली मालूम 
पड़ते थे। पर जब एक जार को दूसरे पर 
उलट दिया गया तो नाइट्रिक ग्राक्साइड ने 
ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन पर 
आक्साइड गेस वना दी जो देखने में बादामी. 
रंग की होती है । ' 

“ दूसरे प्रयोग में शिक्षक ने जो परख- 
नलो में नारंगी द्रव लिया था, ag 
पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय गुलाबी 
घोल था फिर उसमें उन्होंने निकास नली से 
सल्फर डाइ ग्रक्साइड गेस प्रवाहित की । 


7+ 


पोटेशियम डाइक्रोमेट का घोल और सल्फर 
डाइआक्साइड गैस आपस में क्रिया करके 
कोमियम सल्फेट का निर्माण करते हैं, जो 
हरा होता है । ” f 

“तीसरे प्रयोग में भी शिक्षक ने पहले 
की भांति दो जार लिये थे, वे भी खाली नहीं 
थे, बल्कि एक जार में हाइड्रोक्लोरिक ग्रम्ल 
गेस थी और दूसरे में अमोनिया गैस । इन : 
दोनों ने आपस में क्रिया करके भ्रमोनियम 
क्लोराइड बनाया, जो ३वेत घुआँ के रूप में | 
दिखायी पड़ा 1”? 

“ अंतिम प्रयोग में शिक्षक महोदय ने 
जो फ्लास्क लिया था, वह हाइड्ोक्लोरिक 
अम्ल गैस से भरा था तथा बीकर में नीले 
रंग का द्रव नीला लिटमस था । जब फ्लास्क 
को हिला दिया जाता है, तो निकास तली | 
के द्वारा घोल अन्दर ग्रा जाता है, जिसमें 
हाइड़ोक्लोरिक अम्ल गैस घुल जाती है गेस 


ES 


PO TO 
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के घुलने से उस जगह को भरने के लिए 
नीचे रखा द्रव फव्वारे के रूप में फ्लास्क में 
प्रवेश करता है | पर॑ हाइड्रोक्लोरिक AET 
गैस एक अम्लीय गैस है इसलिये नीला 
लिटमस घोल लाल हो गया । यह घोल 
फव्वारे के रूप में फ्लास्क में गिरता है । 

«५ इस प्रकार शिक्षक महोदय ने जो 
'जादू' दिखाये, वे मात्र विज्ञान के प्रयोग 
थे। ; 

अपने भाई द्वारा समझाने पर संजय 
पूरी तरह समझ गया कि उसके शिक्षक 
जादूगर नहीं थे । 

[श्री अनुज कुमार सिन्हा, न्यू एरिया 
झ्रोकनी, हजारीबाग (बिहार )] 


(2) 
क्या भू-ग्रहण भी 


होता हे? 


राधेलाल ATIT 


समीर के पापा अपने कमरे के बाहर 
बरामदे में कुर्सी पर as अखबार पढ़ 
रहे थे। पास ही समीर खेल रहा था। 
थोड़ी देर बाद पापा ने उसे अपने निकट 
बलावर कहा, “जानते हो, TAT क्या है?” 


/ . “पृणिमा है” समीर बोला । 


/ 


` “और कुछ मालूम BP” 
“नहीं तो ।” 
“परसों चन्द्र ग्रहण भी है । पापा जी 
ने समीर को अखबार दिखाते हुए कहा । 
चन्द्र ग्रहणा के बारे में समीर कुछ 
नहों जानता था । उसकी उत्सुकता बढ़ी । 
उसने पूछा, “यह चन्द्र ग्रहण क्या होता 
है, पापा जी १” . 
` पापा जी बोले, “चांद जब पृथ्वी की 
छाया में चला जाता है, तब 'चन्द्र ग्रहण' 


We 


चली आती है, तो पृथ्वी की छाया चाँद पर 
पड़ती है.। इससे चांद की रोशनी हम नहीं 
देख पाते हैं । जब पूरा चाँद छाया में रहता 
है तो वह बिल्कुल नहीं दिखाई देता । उसे 
'पपर्णो चन्द्र ग्रहणा’ कहते हें । लेकिन अ्धिक- 
तर चाँद का कुछ ही हिस्सा छाया में 
रहता है, उसे 'श्रांशिक चन्द्र ग्रहणा’ कहते 
हैं। प्रांशिक चन्द्र ग्रहण में चांद का वह 
हिस्सा हमें दिखलाई पड़ता है, जो पृथ्वी 
की छाया में नहीं रहता ।” पापा जी ने 
समीर को विस्तार से समझाया | 

ग्रब॒ पापा जी की बात समीर की 
समक में बहुत कुछ श्रा गई । 

रात में समीर पढ़ने बेठा । संयोग से 
उसने विज्ञान की किताब पलटी । उसमें 
चन्द्र ग्रहण के बारे में बहुत-सी बाते लिखी 
हुई थीं । समीर ने उन्हें ध्यान से पढ़ा। 
उसमें लिखा था कि प्रत्येक पूणिमा को 
चाँद, सूर्यं और पृथ्वी एक सीध में ग्रा जाते 
हैं सूर्य और चाँद के बीच में पृथ्वी रहती 
भी है लेकिन इन तीनों का धरातल एक 
नहीं होता है, जिससे पृथ्वी की छाया (शंकु- 
नुमा) चन्द्रमा पर नहीं पड़ पाती। इसी 
से प्रत्येक पूशिमा को चन्द्र ग्रहण नहीं होता 
ठ 

चॉद जब पृथ्वी की प्रच्छाया के भीतर 
पड़ता है तो “पूर्ण ग्रहण” we जब 


उपच्छाया या दोनों के बीच में पड़ता है तो 
'खण्ड-ग्रहणा' होता है । सूर्य से प्रकाश पाकर 
ही चाँद प्रकाशित होता है । लेकिन बीच 
में पृथ्वी के श्रा जाने से प्रकाश के मार्ग में 
रुकावट श्रा जाती है । इस रुकावट 
कारण चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता या 
फिर उसका कुछ ही हिस्सा प्रकाशित होता 
है। 

किताब में दिए: हुए चित्र ने बातें और 
भी स्पष्ट कर दीं । समोर चन्द्र ग्रहण के 
बारे में ग्रच्छी तरह जान गया । 

अगले दिन समीर घर के सामने वाले 
मेदान में खेल रहा था | सुबह की बेला 
थी । एकाएक उसके दिमाग में एक. बात 
ग्रायी । वह खेल छोड़ कर भागा । चन्दन 
उसे अचानक क्या बात हुई जो 
₹ जा रहे हो ।'' 


ay 


O 
लिन प्र दक ोचि था जा एध्वीकापणा “आखिर क्यों ? | 


“यों ही । कहकर वह आगे बढ़ गया 
चन्दन को उसका व्यवहार अच्छा z 
लगा | x 

खेल के मेदान से समीर सीधे अपने धा 
आया । वह एक ऐसी जगह खोज र्‌ 
था जहां क़ोई नहीं हो । उसे एकांत को 
तलाश थी । घर में पापा थे, मम्मी शौ 
आर भी कई लोग थे । कुछ सोचकर वह छत 
पर जा पहुंचा | वहां कोई नहीं था। व्ह 
खूब खुश हुआ । एक जगह वह वेठ गया। 
फिर सोचने लगा कि अगर सूर्य और पच्छ 
के बीच में चाँद ग्रा जाए तो क्या होगा! 
ऐसा भी संयोग हो सकता है कि ये तीने 
एक ही धरातल पर AT जाएं । फिर aq 
गुल खिलेगा ? चन्द्रमा की छाया TE 
पृथ्वी के कुछ हिस्से पर जरूर पड़ेगी। उ 
हालत में कौन-सा ग्रहण लगेगा ? 

समीर इस विषय पर काफी देर तक 
सोचता रहा | आखिर वह एक निश्‍चय पर 
आकर ठहर गया । फिर अपनी बात a 
aars परखने के विचार से वह पापा जी मे 
मिला । उनके सामने अपनी सारी बात 
रखकर उसने पूछा, “फिर क्या होगा, पाप, 


जी?” 


“सूर्य-ग्रहणा” वह बोले | 
पापा जी का जवाब दूसरा था, aan 
ने कुछ और ही सोच रखा था । वह एका 
एक. निरुत्तर हो गया । थोड़ी देर बाद १ 
सम्भल कर बोला, “क्या भू-ग्रहण नॉ 
होता है, पापा जी ? * 
-ag पापा जी के लिए बिल 
नया शब्द था--एक दम अपरिचित 14 
उन्होंने साफ कहा, “आज तक मैने FAME 
और चन्द्र-ग्रहरश के बारे में ही सुना है! 
है और देखा है । यह भू-ग्रहण तो प्राज 
पहली बार तुम्हारे मुख से सुन रहा है । 
“आप तो कहते थे कि हाल 
मनुष्य चाँद पर जा पहुंचा है ,' 
“ठीक ही कहा है ।'” se 
“फिर “भू-ग्रहरा' भी सच हैं! 
“वह कसे ? | 
“दरग्रसल भु-ग्रहणा चांद पर पै 
देखा जा सकता है ।'' ae 
“क्या मतलब ? ” > 
cr f चलें í 
अगर हम लोग चांद पर af 
और वहीं रहना शुरू कर दें, तो oa 
faa हमें भू-ग्रहण जरूर दिखाई देगा / 


विज्ञातं 
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ग्रहण और चन्द्र-ग्रहण तो देख लेते हैं लेकिन 
भू-ग्रहण नहीं देख पाते, उसी तरह चाँद पर 
से हमें सूर्य-ग्रहण और भू-ग्रहण ही दिखाई 
पड़ेगा, चन्द्र ग्रहण नहीं ।'' समीर ने अपनी 
बात कुछ स्पष्ट करते हुए कहा । 

पापा जी ने समीर की बात में थोड़ी 
दिलचस्पी ली तो उसे बड़ा मजा आया । वे 
बोले “मान लो, हम चाँद पर हैं, अब 
बताओ, हमें भू-ग्रहण कसे दिखाई देगा ?' 

“केवल चांद ही सूर्य के प्रकाश से 


५ प्रकाशित नहीं होता बल्कि पृथ्वी भी उसके 
' प्रकाश से प्रकाशित होती है । 


“सूर्य और चाँद के बीच में पृथ्वी के 
ग्रा जाने से पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती 
है । नतीजा होता है कि पृथ्वीवासी को चाँद 
का छाया-ग्रसत हिस्सा नहीं दीख पड़ता । 
वह हिस्सा 'चन्द्र-ग्रहण' कहलाता है । उसी 
तरह सूर्य और पृथ्वी के बीच में चाँद के 
आ जाने से चाँद की छाया भी पृथ्वी पर 
जरूर पड़ेगी, जव वे एक धरातल पर होंगे । 
फलतः चाँद पर रहने वालों को पृथ्वी का 
जो छाया-ग्रस्त हिस्सा नहीं दिखाई देगा 
उसे वे क्या कहेंगे ?--भु-ग्रहण ही न 
समीर ने अपनी बात पूरी की | 


स्पेक्ट्रोफोटोमोटर के भ्रन्तरंग की एक झांकी 


जनवरी 1982 


LF) पापा जी उसकी gean 
बहुत, प्रभावित हुए । वे खुश हो कर बोले. 
“समी रे; = तुमः “ने. एक बड़ी खोज़०की है 
बिल्कुल नई खोज 1-इसके लिए तुम्हें मेरी 
अर से हादिक बधाई है । ्राज तक लोग 
सूर्य-ग्रहणा और चन्द्र-ग्रहण के बारे में ही 
जानते थे । अ्रब भु-ग्रहणा भी चर्चा का एक 
विषय हो जाएगा । 

[श्री राधेलाल 'नवचक्र', हसनगंज रोड, 
मस्जिद के पास, मिरजान हाट, 
भागलपुर-5 (बिहार)] 
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Os हमें किसी दिये हुए एक घातीय सरल समीकरण से लेखाचित्र 
__ खौंचना हो तो सारणी हेतु “य” के विभिन्न मानों हेतु “र” का 
मान गणाना द्वारा ज्ञात करना पड़ता है । यह एक अत्यधिक समय 
लेने वाली विधि है । इसके साथ साथ afas गणना के कारण 
` त्रुटि की भी संभावना भ्रधिक होगी । नीचे दी गई विधि से उपयुक्त 
दोनों कमियों को दूर किया जा सकता है । इस विधि में “य” का 
प्रथम मान शून्य रखने पर “र” का जो मान आयेगा “य? के 
मानों के लिए इसे जोडते चले जायेंगे । अर्थात्‌ “र” का 
'य'' के मानों हेतु इस समानान्तर श्रेणी का सावंश्रन्तर 
“र” का प्रथम मान सम है तो “र” का अग्रिम मान 
को क्रमशः घटाने पर प्राप्त होगा । अर्थात्‌ 
का गुणक ऋणात्मक होगा । यदि “र” का प्रथम 
l का गुणक (ऋणात्मक) सावंगन्तर होगा । 
हरणों से उपयु क्त विश्लेषण स्पष्ट ts 
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ये--3 र=9 (ii) 
सारणी 

य 0 36912 
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[जगदीश नारायण तिवारी, व्याख्याता ब विद्वत 


ग्रभियन्ता, राजकीय पालीटेक्निक, फैजाबाद (उ. प्र.)] ९ 
| 


(2285 we 


छुपा श्राप जानते हैं कि किसी भी संख्या के गुरित ग्रंकों (पहाड़ा) 

के प्रत्येक चरणा में प्राप्त अंकों का भूलांक निकाला जाय तो 
उनमें एक विशेष प्रकार की श्रेणी पायी जाती है। उदाहरणाथं 
कुछ नमूने प्रस्तुत हैं। 


(1) 3%1=3 
3x2=6 
3x3=9 
3x4=12 1+2=3 भूलांक 
3x5=15 1+5=6 
3X6=18 1+8=9 
3X7=21 2+1=3 
3x8=24 2+4=6 
3x9=27 2+7=9 


3x10=30 3+0=3 
` स्पष्ट है कि 3, 6 व 9 की क्रम से पुनरावृत्ति हो रही है। 
(2162166 
6>2312 
6x3=18 
6x 4=24 
6x5=30 3+0=3 
6X6=36 3+6=9 
स्पष्ट पता चलता है कि 6, 3, 9 क्रम से बार बार ग्रा रहे हैं । 


1+2=3 
1+8=9 
2+-4=6 


ग्रा 


गुणा 


। संख्य 


हैं. तो 


अंक 9 के संबंध में एक मनोरंजक तथ्य यह है कि इसके गुणि ae 


k . 
"संख्या 


प्रंकों के प्रत्येक चरण का मूलांक 9 ही भ्राता है :-- 
9x1=9 
9x2=18 
9x 3=27 
9x 4=36 
9x 5=45 
9x 6=54 
9x7=63 
9> 8572 7+2=9 
9x9=81 8H=99 
9x10=90 9+0=9 


1+8=9 
24+7=9 
3+-6=9 
41+5=9 
5+4=9 
6+3=9 
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एक और बात, किसी संख्या के आठ अंक बाद नवे ग्रंक के 
गणित अंकों के मूलांको में वही श्रेणी होती है जो उस संख्या के 
गुणित अंकों के मूलांकों में होती हे । जसे :--तीन की संख्या के 
आठ के बाद नवें क्रम पर 12 आता है :-- 
12X1=12 1+2=3 
12x2=24 2+4=6 
12X3=36 3+6=9 
शते 12x4=48 4+8=12 
N oy 12x5=60 6+0=6 
| पष्ट है कि 3, 6, 9 की पुनरावृत्ति हो रही है जो 3 के 
गुणित अंकों के मूलांकों में है । 
है x उसी प्रकार 9 के बाद नवें क्रम में 18 aat है-- 


1+2=3 


18xi=18 1+8=9 

डा) 18% 25-36 3+6=9 

तो 18x3=54 5+4—9 
र्थ यहां प्रत्येक मूल्यांक 9 आ रहा है जो 9 के गुणित अंकों के 


गुणांकों का भी गुण है | 


[रमेन्द्र कुमार साव, सी. एम. प्रो. क्वाटर, वाटर 
टंक, दुगं (स०प्र० )] 


भाजकता को जांच 


g आपके सामने एक बड़ी संख्या रख दी जायें और आपसे कहा 
जाये कि पूरा भाग दिये बिना क्या आप यह बता सकते हैं 
'ऐ यह संख्या किसी ग्रंक से विभाज्य है या नहीं, बात तो कुछ 
/ अंटपटी-सी लगेगी पर हां कुछ लघु तरीकों द्वारा हम ज्ञात कर 
सकते हैं कि श्रमुक संख्या अमुक सख्या से विभाज्य है या नहीं । 
। (1) यदि किसी संख्या का अंत 0 या श्रंतिम अक दो से 
। ' विभाज्य हो तो वह संख्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो श्राप 
। अंतिम अंक देखकर कह सकते हैं कि वह दो से विभाज्य है । 
(2) यदि किसी संख्या का अंकों का योग तीन से विभाज्य 
तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी जेसे 54387 के 
wat का योग 27 है जो कि तीन से विभाज्य है, अतः यह पूरी 
[संख्या तीन से विभाज्य है । 
(3) यदि संख्या के ग्रंतिम दो ग्रंक 00 हैं या चार से विभाज्य 
हैं। हैं तो वह पूरी संख्या चार से विभाज्य होगी। 
शित (4) यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है तो बह 
संख्या 5 से विभाज्य होगी वह चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो । 
५ (5) यदि संख्या दो व तीन दोनों में विभाज्य है तो वह 
संख्या 6 से भी विभाज्य होगी । 

(6) 7 की विभाज्यता ज्ञात करने के लिए पहले उस संख्या 
को तीन तीन अंकों के खण्डों में बांटो । यह प्रक्रिया संख्या के अंत 
से शुरू की जायेगी । उसके बाद इन खण्डों को क्रम से धन ऋण 
कख के चिन्ह लगा दो । पहले धन का चिन्ह लगेगा । उसके बाद 
7 से भाग दो । यदि वह संख्या इससे भाज्य है तो बह पूरी संख्या 
भी 7 से भाज्य होगी। जेसे माना कि संख्या 43752793 है । 
इसके अंत से तीन-तीन श्रंकों के खंड धन क ख का चिन्ह लगाते 
इए इस प्रकार होगी 793/752/43 = 793-752--43= 84 


aff [जनकरी : 1982 


एण्ड एडवरटाइजमट 
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7 से भाज्य दें aa: वह पूरी संख्या 7 से माज्य है.। यदि 
परिणाम ग्रंत में भी ्राता है तो भी यह प्रक्रिया अपना काय 
करेगी । यदि परिणाम तीन श्रंकों से ग्रधिक में ग्राता है तो उसके 
चिन्हों को ध्यान न देते हुए दुबारा इसी प्रक्रिया को तब तक 
दोहराया जाय जब तक कि परिणाम दो या तीन अंकों तक न प्रा 
जाय । 

(7) यदि संख्या के ग्रंतिम तीन अंक 000 हैं या 8 से 
बिमाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी | 

(8) यदि संख्या के श्रंको का योंग 9 से विभाज्य है तो वह 
पुरी संख्या भी नौ से विभाज्य होगी । 

(9) यह तो आपको मालुम ही है कि यदि संख्या के अंत में 
एक भो 0 है तो वह 10 से विभाज्य है । 

(10) यदि संख्या के विषम स्थानों के अंक में ग्रंतर 0 है या 
11 से भाज्य है तो वह संख्या 1] से भाज्य होगी । उदाहरण के 
तौर पर 653455 के पहले, तीसरे व पांचवें स्थान के अंकों का 
योग (6-3-5) दूसरे, चौथे व छठे स्थानों के अंकों का योग 
(5-4-5) है जिनका कि अन्तर शून्य है अतः यह संख्या 11 
से विभाज्य है । 

(11) यदि संख्या 4 व 3 दोनों से भाज्य होगी जैसे 
5345675, तो वह 4, 3 व 12 से भाज्य है । 

(12) 7 और 13 को विभाज्यता जानने के एक ही नियम 
हैं, सिर्फ इसके कि जो संख्या अंत में ग्रायेगी वह यहां 7 के स्थान पर 
13 से विभाज्य होनी चाहिए । 

इसी प्रकार से 14, 15 व आगे की संख्या की विभाज्यता 
उपरोक्त नियमों को मिश्रित करके ज्ञात की जा सकती है । 

(13) 25 की विमाज्यता की जांच के लिए संख्या के अंत 
में 00 या 25 से विभाज्य संख्या हो तो वह पूरी संख्या 25 से 
भाज्य होगी । 

(14) यदि अन्तिम तीन संख्या 100 या 125 से विभाज्य 
हैँ, तो वह्‌ पूरी संख्या 125 से विभाज्य होगी । 

[ब्रज सोहन अग्रवाल, भारतीय जीवन बीमा निगम, 
भरतपुर शाखा, भरतपुर 1] 


एक आवश्यक सूचना 


ग्राहक, एजेन्सी, विज्ञापनों आदि. 
पछ-ताछ के बारे में उत्तर तरन्त 
के लिये कूपया सदेव ही faraf 


tito झाई० डी० बिल्डिंग, abe 
नई दिल्‍ली - oo à 


o 
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हाथ पानी में नहीं भीगेगा 
खावश्यक सामग्री--लाइकोपोडियम पाउडर | 
fafu—aa दिखलाने आते से पूर्व हाथ में लाइकोपोडियम 


मल लें । ग्ब अपने दोस्तों के सामने पानी से भरे गिलास में हाथ 
डालकर सिक्का निकालें, हाथ नहीं भीगेगा । 


MVS का नाचना 


आवश्यक सामग्री--प्रण्डा, पारा श्रौर थोड़ा मोम । 

विधि-मुर्गी के aoe में बारीक छेद कर उसका तरल पदार्थ 
निकाल लें। फिर तीन-तीन माशा पारा डालकर छेद को मोम से 
बन्द कर दें । धूप में कुछ देर रखने से अण्डा स्वयं नाचने लगेगा | 


खून से लतपथ हाथ 


maan साझग्री--सोडियम सेलिसिलेट, फेरिक श्रमोनियम 
सल्फेट, मलमल का रूमाल व लकड़ी का ASAT | 

बिधि--रूमाल को सोडियम सेलिसिलेट घोल में भिगोकर 
सुखा ले । खेल शुरू करने से पूर्व एक बार फिर रूमाल की मिगो कर 
तस्ते पर फेला दे । एक शीशे के गिलास में फेरिक श्रमोनियम 
सल्फेट का घोल भर दे । श्रब गिलास में पानी बताकर अपने हाथ 
कई बार धो ले और फिर रूमाल हाथ में लपेट ले कुछ देर बाद 
जब श्राप भ्रपना हाथ रूमाल से हटायेंगे, तो हाथ पर लाल दाग 
पड़ जायेंगे, मानो ्राप का हाथ खून से लतपथ है । 


आवश्यक सामग्री--शीशे का टुकड़ा, भट्टी तथा श्रदरक का 
Wl 
_ विधि-शौक्षे के टुकड़े को जलती अग्नि में डाल दें । जब वह 
लाल हो जाय तो उसे भ्रदरक के रस से बुझा दें फिर उसे 
HEN नहीं होगा । दर्शक झ्राइचये में पड़ जायेंगे । 
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श्रावरयक सामग्री--गंधक का चूरा, नौसादर, एक फुल 
कण्डा । 


विधि--आरप अपने मित्रों से एक रंगीन फूल मांगे | उस 
को एक सींक में पिरो ले । wa कण्डे को (जिस पर 
गंधक का चुरा छिड़का हो) जलायें और उसके धुएं में 
फिरायें । फुल का रंग उड़ जायेगा (सफेद हो जायेगा) यदि फुर 
को फिर असली रंग में बदलना हो तो ताजे जलते am प 
नौसादर छिड़ककर उसके धुएं में फुल फिराय । फूल पुन: ग्र 
असली रंग में प्रा जायेगा । जिसका फुल हो उसको लौटा दे 1g 


[श्री राजेश कुमार उपाध्याय, सी. के. 631125 छोटे 
पिथरी, वाराणसी-221001] 


आः के इस वैज्ञानिक युग में भी लोग मदारी वाले या जा 
वाले से बेवकूफ बनकर चल देते हैं। ये मदारी वाले ग्री 
चतुराई लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर चल देते हैं । 


केवल ऐसा ही नहीं, बल्कि श्राखिर तक लोग उनकी वाई. 
वाह करते हैं । जब वास्तविकता सामने श्राती है तो लोग ग्रफसो( | 
कर रह जाते हैं । AAT ग्रापको मैं एक मजेदार जादू बताता हूं * 


जादू का शीर्षक-“फुलों का रंग उड़ाना” 


आप थोड़ी सी लकड़ी इकट्ठी कर कुछ आग तैयार करत 
यानी कि आंच बना लें । अब कुछ सल्फर (गंधक) के चूणं को 
कर आंच में छिड़कें तत्पश्चात श्रापको एक गैस निकलती है| 
नजर श्रायेगी । आप शीघ्र ही गैस के पास ताजे रंगीन FA! 
जाइए । आप देखिएगा कि धीरे-धीरे फूल का रंग उड़ने लगता है 


wa मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है । पर्ल. 
(गंधक) का चूणं आक्सीजन से प्रतिक्रिया कर सल्फर-डाइग्रार्की 
गैस बनती हे । सल्फर-डाइग्रावसाइड गेस रंगीन ताजे फूल की | 
उडा देती है। यह सल्फर-डाइः्राक्साइड के विरंजन गुण y% 
प्रदशित करता है । इसका विरंजन गुणा जल एवं सल्फर 
ग्राक्साइड की भ्रभिक्रिया से उत्पन्न नवजात हाइड्रोजन के aie 


होता है, जो निम्नांकित समीकरणा द्वारा दर्शाया जाता हैं: , पान 


SO,+2H,0-+H,SO,+2H | 
(रंगीन पदार्थं+-प्‌)-> (रंगहीन पदार्थ) 


पतरात्‌, जि. हजारीबाग (बिहार)] 
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प्रन 1 : बर्फ पानी पर क्यों तरती है ? 


* i 
pe STR 
are 


उत्तर: जमने पर पानी फेलता है । बर्फ का आपेक्षिक घनत्व 
— पानी से कम होता है । 1000 घन सेमी. जमा हुआ पानी 1090 घन 
' सेमी. ग्रायतन घेरता है और इसलिए बफे पानी पर तरती है । 


प्रश्‍न 2 : हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ गुब्बारा हवा में ऊप्रर | 


] 
| क्यों उठता है ? 
ta उत्तर : चूकि हाइड्रोजन का भार वायु से कम होता है, 
__ इसलिए गैस से भरा हुआ गुब्बारा हवा में ऊपर उठता है । 
| जनवरी 1982 
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उत्तर : चूंकि बिजली का aca nifas रूप से निर्वातित 
होता है, इसलिए जब वह टूटता है तो निर्वात को भरने के लिए 
हवा अन्दर घुसती है और इसलिए बल्ब के टूटने पर maa 
होती है । 


प्रश्‍न 4 : मानस-श्वास जाडे में दिखाई देता है लेकिन गरमियों 
में क्यों नहीं दिखाई देत! ? 


उत्तर : कोई व्यक्ति जब श्वास छोड़ता है तो उसमें जल 
वाष्प होता है । ठण्डे वायुमंडल में यह वाष्प घना हो कर वाष्प 
रूप ले लेता है और देखा जा सकता है लेकिन गर्मियों में इसका 
वाप्पोकरणा हो-जाता है, इसलिए दिखाई नहीं देता । 


प्रश्‍न 5 : लह्वाख जसे प्रदेशों में सूर्यं की रोशनी में भयानक 
गर्मी और VA हुए आकाश में भयानक सर्दी क्यों होती है ? 


उत्तर : लद्दाख जसी ऊंची जगहों में वायुमंडल विरलित 
किस्म का होता है जो सूर्य की किरणों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं N 
करता, इसीलिए सूर्य कौ रोशनी में अधिक गर्मी रहती है जबकि 
wa हुए आकाश में विरलित हवा qh की किरणों से बहुत कम 
ऊष्मा सोख पाती है, इसलिए भयानक ठंड होती है । 


प्रश्‍न 6 : जाड़े के दिनों में मेंढक सीलनभरी जगहों में क्‍यों - 


चले जाते हैं ? 


उत्तर : चू कि मेंढक अधिक ठंड का प्रतिरोध नहीं कर पाते 
इसलिए वे सीलनभरी जगहों में जाकर शीत निद्रा में डूब जाते हें । 


प्रइन 7 : वाह्य अंतरिक्ष में उडते हुए एक आदमी का आर 
कंम क्यों हो जाता है ? 


उत्तर : चू कि वाह्य अंतरिक्ष में गुरुत्व शक्ति नहीं होती, 
इसलिए बाह्य अंतरिक्ष में उडते हुए आदमी का मार कम हो 
जाता है । 


प्रश्‍न 8 : बन्द कमरे में कोयले की ग्रंगीठी जलाकर सोना क्यों 
हानिकारक है ? 


है जो बेहद जहरीली होती है इसलिए बन्द कमरे 
अंगीठी जलाकर सोना हानिकारक है । 


प्रन 9 : ऊचे भवनों पर तडित रक्षक क्यों लग 


उत्तर : तडित के प्रकोप से बचाने के लिए EF 
तड़ित रक्षक लगाये जाते हैं । z! 


प्रश्‍न 10 : चूने और चाक में क्या TT 


उत्तर : चना कैल्शियम है 
arate | pesto 


[मनोज मधुश्री, हारा धो शत्रघ्नः 
कालोनी, क्वा. नं. जी/186 : 


o धारावाहिक उपन्यास | 


निबेल के बल राम 


(faza : 8) 
खथ तक की कथा :-- 


श्री सच्चिदानन्द एक बार अपने मित्र शोध कुमार के साथ गर्मी के मौसम में पहाड़ों की तेर के लिए 

गए थे, जहां वे एक पर्वतीय नदी को बाढ़ का शिकार हो गये। उनको विज्ञातानंद नाम के 
तपस्वी-स्वाम्री ने इस विपत्ति से बचाया aie वे उनको आश्रम की ओर .ले गये। किन्तु चलते-चलते 
रास्ते में ही तपस्वी-स्वामी ्रचानक श्रन्तर्धान हो गये ओर सब्चिदानंद तथा शोध कुमार अटकल लगाते 
हुए ae “र हो ग्राश्रम में पहु चे । उनको बड़ा श्राइचयं हुआ कि तपस्वी caret प्राश्षम में पहले से 
ही मौजूद हैं । 


ग्राम मार्ग में उनको रिक्षार्थो जी से भेंट हुई जिनको तपस्वी-स्वाभी ने उन दोनों के श्रतिथि सत्कार 
के लिए भेजा था । शिक्षार्थी भी एक पहुचे हुए मनोवेज्ञानिक थे। और बे लोगों के लन की बात कहने 
सें पहले ही जान लेते थे । वे सच्चिदानंद ग्रौर शोध कुमार को चल-महामागं द्वारा ग्रतिथिगृह की AT 
ले चलें। यह चल-महामारगं एक चलती हुई यांत्रिक सड़क थो जिस पर जहां चाहे चढ़ा और उतरा जा 
सकता था। चे कुछ ही दूर चले होंगे कि उनका “पलट बाबा” नाम के एक प्रतिभावान किन्तु विक्षिप्त 
व्यक्तित्व से सामना हुआ । पलट बाबा से पता चला कि श्रतिथिगृह में ले जा कर उनको शिक्षार्थी 
विज्ञानानंद के ऐसे चमत्कार दिखायेगा जिससे उनमें तपस्वी-स्वामी के प्रति श्रद्धा पैदा की जा सके । 
उन्होंने यह भी बताया कि सम्पूर्ण maag सत्य न पुरी तरह से ग्रध्यात्मममय है| और न विज्ञानसय है,। 
इसके साथ ही सत्य को पुरी तरह कोई भी नहीं जानता है। पलट बाबा भी विज्ञानानंद की भांति 
ही विलीन हो गये। उसके बाद बे कुछ ही दूर चले होंगे कि उनका सामना 'नेति-नेति स्वामी से gut, 
जिनकी भोतिक शक्तियां और आध्यात्मिक अनुभूति श्रदूभुत थी । उन्होंने शोध कुमार और सच्चिदानंद 
जी को ऐसे हृदय दिखलाये जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते ये । इसके पश्चात्‌ वे एक ऐसी घाटी 
में पहु चाये गये, जहां टूटे खंडहरों के बीच उनको कुछ ऐसे cay दिखाई पड़े जो केवल योगियों को तब 
दिखाई पड़ते हैं जब वे चित्त की वृत्तियों को एकाग्र कर के श्रन्तमंन में केन्द्रित कर लेते हैं। नेति-नेति 


| स्वामी वहाँ भी मोजूद थे, जिन्होंने इनका परिचय विस्तार से मानव के बाह्य सन से कराया । 


इसके Wag ऐसा लगा जेसे उनको सन को गुह्य गुफाग्रों के दर्शन हुए हों ale जहां पर प्राण-- 


. लोक, बुद्धि-लोक श्रौर मनो-लोक श्रपनी-अपनी विशेषताओं के साथ दिखाई पड़े । इसके बाद उन्हें पलट 
aunts विज्ञानानंद ग्रोर नेति-नेति स्वामी के बीच छिड़ा हुआ भीषण क्षास्त्राथ सुनाई पड़ा। इसमें 
._ क्रियाशील मन att प्रक्रियाशील मन के बारे में विचार-विमर्श चल रहा था और जिसका ग्रंत श्रंतमन के 
अन्दर स्थित श्रान्तरिक चेतना के aya कण, चिण्मय पर हुआ । अब श्राप पढ़िये-- 
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" जिनको पहले वह ग्रथित करता है 
A 


तु विज्ञानानन्द हार मानने aTePisitiged Sy Arye उन्होंने ६९३०५०४०१ CheagghendeGargomiadT रुक क्यों गये, हम लोगों का भविष्य- 


विवाद को फिर आरम्भ करते हुये कहा, “अभी तक हम 
केवल ऐसी सेद्धान्तिक बातों की चर्चा करते रहे हैं जिनका यथार्थ से 
कोई सम्वन्ध नहीं है । WAT हम अज्ञान का मूल स्वरूप वही मान 
लें जो श्राप दोनों ने बताया है तो हमें कहना पड़ेगा कि सचेतन 
ऊर्जा जब अपने के!यों में तल्लीन होकर अपने समग्र और यथार्थ 
रूप को भूल जाती है और इस प्रकार व्यवहारिक रूप में अपने 
amy में विभक्त, सीमित और पृथक हो जाती है तो उसके इस 
व्यवहारिक सत्य को ही श्राप “अज्ञान' कहते है । पर प्रश्‍न यह है 
कि जगत में यह्‌ प्रज्ञान रूपी क्रिया क्यों, कहां से और कँसे आरम्भ 
हुई १7 
इसका उत्तर दिया नेति.स्वामी ने,--''एक बार जब हम यह 
अमान लेते हैं कि nara के बिना जगत की सृष्टि नहीं हो सकती-- 
अथवा पूरे रूप में नहीं हो सकती--श्रथवा जिस प्रकार होनी 
चाहिए और हुई है--वेसी न होती--तो अज्ञान की आवश्यकता 
तुरन्त ही समभ में ग्रा जाती है 1” 
इस बात को और अधिक स्पष्ट किया पलट बाबा ने । वे 
दो ले, “अज्ञात का कोई न कोई पक्ष विश्व--सूष्टि की किसी न 
किसी सामान्य श्रावण्यकता से सम्बन्धित होता è । यदि ऐसा न 
होता तो मानव--मन काल और देश की सीमाग्रों से परे रहता हुआ 
भी अपने ग्राप को जीवन की उस धारा में न फेंक सकता जिसमें 
बह अपने व्यक्तिगत मन को, अपने श्रापको, क्षण--प्रतिक्षण के 
प्रवाह के अधीन कर देता है । ऐसा करने पर ही वह अपने ATA- 
qa के जगत के साथ उन सारे सम्बन्धों की रचना कर पाता है 
att फिर खोलता है। यदि 
चह अचेतन और अवचेतन मन में न रह कर केवल अतिमानस में 
ही रहता होता तो ATA ग्रहंकारी मन और शरौर की पृथक 
रचनं न कर पाता और जो जगत की समस्त क्रियाओं का आरम्भ 
बिन्दु है । प्रकृति का यह्‌ विचित्र नियम है कि मनुष्य जिस afa- 
wia में बेठ कर सच्चे ज्ञान से तादात्म करना चाहता है--वह 
अनन्त की उस ज्योति को कालिक, मानसिक और देहिक आवरण 
खड़ा करके ढक देता है । ऐसा इसलिए होता है कि सामान्य जन 
ag सोच कर ही कि “उसका यह वर्तमान जीवन ही सब कुछ है, 
अपने प्रनन्त Wala ग्रौर भवित्व्य भविष्य पर पर्दा डाल सके । ' 
विज्ञानानन्द ने इस बार सचमुच जिज्ञासा की, “यदि ज्ञान 
पर पर्दा न पड़े तो क्या होगा ?'' 
उत्तर दिया नेति-स्वामी ने, “होगा क्या, यदि ज्ञान के कारणा 
उसका प्रतीत अथवा भविष्य उसके सम्मुख उपस्थित हो जाए, 
तो क्या वह WIA वर्तमान के साथ समेकित समझौता करके रह 
सकेगा । 
हमने एक नया स्वर सुना--यह तो शिक्षार्थी जी थे । वे बोले, 
oma तक मैं चुप इसीलिये था कि श्राप इस बिन्दु पर झा जायं तो 
बोलू । श्रब यदि सच्चिदानन्द यह जान a कि वे अपने अतीत में 
एक बड़े योगी थे, पर पथश्रष्ट हो गये तो art के जीवन से 
कया वह समभौता कर पायेंगे मरौर शोध कुमार यह जान लें कि 
भविष्य के सम्पूणां विज्ञान के वे ही रचक हैं-_तो उनके वर्तमान 
जीवन की क्या दशा होगी ? 


जनवरी 1982 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दर्शन क्या नहीं कराओगे ? 

शिक्षार्थी ने कहा, “यह मेरी सीमाओं से बाहर है । ' 

बात आगे बढ़ाई नेति स्वामी ने --- “यदि सामान्य मानव-मन 
सम्पूर्ण ज्ञान को जान ले--तो वह उसके अपने शरीर और मन 
के लिये इतना अधिक हो जायगा कि वह उसके बोझ को सहन 
नहीं कर सकेगा--देहिक रूप के उसकी इन्द्रियां इस बोझ के 
कारण इतनी अधिक faa जायेंगी कि उसका बरबस ब्रेकडाउन 
हो जायगा ग्रौर उसकी बुद्धि पर इतना जोर पड़ेगा कि मानसिक 
रूप से वह विक्षिप्त हो जायगा | इससे उसका सम्पूर्ण संतुलन ही 
हिल जायगा । ' 

पलट बाबा ने इस बात को दर्शन की भाषा प्रदान करते हुये 
कहा, “सामान्य मानव को ऐसे मन में निवास करना होता है जो 
इस देहिक जीवन में ही तल्लीन रहता हे । यदि वह ग्रतिमानस में 
रहने लगे तो भेद-जनक शक्तिद्वारा रचे गये मन के सीमान्त-- 
रक्षक दीवारें या तो बन ही नहीं सकेगी या वे बहुत ही पारदर्शी 
हो जायंगी जिससे प्रति-क्षण अतिमानस को बाहरी मन के क्रिया- 
HAT की झांकी मिलती रहेगी और उस दशा में वह व्यक्ति 
बेरागी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बन सकेगा--इस जगत के 
लिए निल्तान्त बेकार और व्यर्थं 1” 

त्रिकालदर्शी शिक्षार्थी दूसरी वार बोले, “आत्म विस्मरण 
और आत्मा के अज्ञान का सतत चक्र ही हम सब से सापान्य मानव 
को तरह व्यवहार कराता है । '' 

विज्ञानानन्द को यह मत नहीं भाया--वे बोले, '' तो आप 
सब मिल कर यह कहना चाहते हैं कि अज्ञान रुपी प्रावरण को 
धारणा किये बिना विइव-सृष्टि श्रसम्भव हे । '' 

उत्तर दिया पलट बाबा ने, “ नहीं ऐसी बात नहीं है । पर 
अज्ञानहीन सृष्टि या तो परम दिव्य जीवों की होगी या विकास- 
रहित, सदैव स्थिर रूप वाले जीवों को, जो अपने स्वभाष के पूर्णा 
प्रकाश में निवास करते होंगे । उस जगत में मन, प्राण Ale द्रेह के 
उन रुपों के चक्र का सवंथा अभाव होगा जहाँ नीचे Ta में गिर 
कर ऊपर को विकास करने के लिये प्रत्येक अधोभुक्षी जीव सदेव 
प्रयत्नशील रहता है । इस अज्ञान-जगत के लक्ष्य और आदर्श उस 
ज्ञान-जगत के नित्य-प्रति के व्यवहार बन जायेगे । '' 

विज्ञानानन्द ने कहा, “तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि 
अपने स्वरुप और स्वभाव के विरोधी भावों को पाने के लिये तत्‌ 
या अज्ञेय भ्रज्ञान अथवा निविज्ञान (Nescience) में भ्रवतरित 
होता है और व्यावहारिक (प्रप्रचात्मक) अज्ञान को बाहरी पद के 
रुप में रखकर छद्मवेश इसलिये धारण करता है ताकि वह अपने 
आपको अतिमानम से छिपाकर, अपने आपको भुलाकर सामान्य 
जीवन में भ्रपनी क्रियाओं और रुपों में तल्लीन बने रहने के लिए 
छोड़ दें । यही वे रुप हैं जिनमें ्रतिमानस जागत होते हुए भी 
अज्ञान के व्यवहारिक रुप को स्वीकार करता है। '' ; 

ऐसा लगा जसे विज्ञानानंद ने पलट बाबा और नेति-नेति 
स्वामी के सभी तर्को का उत्तर प्राप्त कर लिया हो क्योंकि वे | 


अत्यन्त प्रफुल्ल मन से बोले, “तो आप भी यह मानते हैं कि जिसे | 
आप UAT कहते हैं वह यथाथ में ज्ञान है 1” j 


ae कहते है । क्योंकि ज्ञान र i 
“ez विकसित होता 2 1 ये निविर्ज्ञान की ही विभिन्न क्रियाएं 
हे जिनके द्वारा धीरे-धीरे अ्रतिमानस अपने आपको फिर जानना 


प्रारम्भ करता है श्रौर इस तरह प्रचेतन मन में अतिमानस का 


` अवतरण होता है।' 
विज्ञानानंद इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। RT कहा, 
ugg पहले कह चूके हैं कि ग्रतिमानस की गुह्य गुफाओं में बेठी 
` पूणां ज्योति और श्रनत चिण्मय या चेतना का तीब्र गति से मन ul 
 नौटना प्रकृति को इष्ट नहीं है । इसके साथ ही श्राप के जगत-प्रपंच 
के परम्परा चक्र का उद्देश्य यह हो भी नहीं सकता कि उस चिण्मय- 
चेतना को Wala की एक ऐसी खाई की ग्रतल गहराईयों में बिना 
किसी प्रयोजन के चक्कर कटवाता रहे जिससे वह केवल ज्ञान की 
खोज करता रहे । क्या प्रकृति ऐसी हिमालय जेसी भूल कर सकती 
है है in 
पलट बाबा ने कहा, “तुम ठीक कहते हो, किन्तु तुम्हें यह 
मानना होगा fa aaa एक ऐसी ग्रवस्था है जिसे विश्व-ज्ञान के 
चिण्मय ने अपने ऊपर स्वेच्छा से इसलिए afaa किया है कि 
वह संघर्ष द्वारा क्रियाशील मन के माध्यम से तथ्य को प्राप्त करे, 
न यह कोई भयंकर भूल है, न पतन है।यह तो विज्ञान का 
“जीवन के लिए संघष सिद्धांत का सरलतम रूप है । यह प्रयोजन 
अभिशाप नहीं वरन्‌ वरदान है, उस सनंत सत्ता का, WHA के 
अवतरण की वह संभावना है जो दूसरी श्रवस्थाग्रों में प्राप्त करना 
संभव नहीं है। मानव-मन, इस जड़ तत्व से बनी देह के द्वारा ही 
इस मागे द्वारा उसको प्राप्त कर सकता है ।'” 


omit नेति-नेति स्वामी ने पलट बाबा की बात को आगे बढ़ाते 
हुए कहा, “यह भी गलत है कि ब्रज्ञान ्रतिमानस में विद्यमान हैं 
वहां तो वह रह्‌ ही नहीं सकता । यह भ्रांशिक ज्ञान तो प्रकृति की 
ग्राद्य-ज्योति ग्रौर श्राद्य-शक्ति के परिवर्धन या परिवर्तन होने 
पर ही उत्पन्न होता है 1” 


विश्चानानंद इतनी ग्रासानी से हार मानने वाले जीव नहीं 
इसलिए बे फिर बोले, “प्रश्न यह है कि HA का उद्गम, 
म्भ-स्थल कहां है। निश्चय ही वह उस अनन्त सत्ता में, 

अनंत ग्रांनंद में तो नहीं है, फिर उसका उत्पत्ति-स्थान 
सा है । ग्रापके ब्रनुसार वह अ्रतिमन भी नहीं, क्योंकि वहां 
रोति और भ्राद्यशक्ति विद्यमान है ।”” 


[ट बाबा, ने कहा, TH HATA की हमारे MIT .तुम्हारे मन 
त्त it है w 


if ह्हो > “ ग्र =e 
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तमानस से ही उसे प्रकाश प्राप्त होता है। fir 
भी यह AEFIA मन अतिमानस की भावना यथार्थ रूप से | 
में नहीं रखता, पर रखना उसको विवश होकर पड़ता ३ | 


क्योंकि अतिमन उसको ऐसा करने का आदेश देता zy” E 


शिक्षार्थी जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, ' मन र 
अतिमानस के बीच एक ऐसा पदार्थ है जो सत्य के प्रकाश को 
रोकता है और केवल उसको कुछ किरणों को आने देता है 


टॅ जाग one है और 
उनको मी केन्द्रीभूत करने के बजाय छितरा देता है । विकत ` 


होकर ही वे tara के रूप में मन में स्थान पाती है और यही बह | 2 
a 


अवस्था है जब अज्ञान--प्रपंच की उत्पत्ति होती है 1” 

नेति स्वामी ने कहा, “ठीक यही बात ईश-उपनिषद में भी 
कही गयी है कि एक ऐसा पर्दा विद्यमान है जो स्वयं मन की क्रिया | 
से पैदा होता है। ag पर्दा ग्रवचेतन मन में एक धुवंलका, aay 
आवरण जैसा है जो अतिमानस में मौजूद सत्य रुपी घट के मृश्च ` 
को ढके हुए है, जिसके माध्यम से मत को कुछ भी स्पष्ट दिखाई 
नहीं देता, केवल Yaar ही नजर श्राता है । ग्रौर इसलिए जिस | 
क्रिया में वह तल्लीन होता है उसके सत्य का स्वल्प अंश ही वह | 
ग्रहणा कर पाता हे 1” | 

विज्ञानानंद ने उनकी बातों को स्पष्ट करते हुए कहा, “राप | 
यह कहना चाहते हैं कि मन की सत्य रूपी उध्वंग।मी दिशा नहीं | 


होती, वह तो असत्य रूपी अ्रधोगामी दिश! में ही भ्रमण करता | 
है |” i 

पलट बाबा ने कहा, “तुम ठीक कहते हो । मन की भेदकारी | 
प्रवृत्ति की उत्पत्ति का यही कारण है जो अंत मेंस अतिमानस में * 
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उपस्थित सत्य को पूरी तरह से भूल जाती है, faega कर देती है aif 


जिस पर वह अवलम्बित होती है। तब मन स्वयं ही उस अ्रतिमानस | 
को भूल जाता है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है और इसका कारण हैं | 


है । 
भोः 


उसका अपनी कर्म समाधि में एकाग्र रूप से तल्लीन हो जाना । किन्तु | होत 


यही तल्लीनता, यही एकाग्रता अतिभानस के द्वार खोलने के लिये 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्थोंकि मन की चित-शक्ति किसी | 
विशिष्ट कमं--समाधि में तल्लीन होते हुए भी भ्रतिमानस के शेष | 
भाग से श्रलग नहीं हो जाती । केवल प्रचेतन के ग्रावरण से | 
ग्रावृत्त हो जाती है । | 

विज्ञानानंद ने कहा, “शब्द जाल से किसी भी समस्या का l 
समाधान संभव नहीं है ।'' | 

पलट काबा ने यह बात सुनी ग्रनसुनी करते हुये कहा, “रह | 


अतिमानस ही है जो मन की भेदकारी क्रिया को शांत करता है _ 
ait फिर वह केन्द्रित एकाग्रता को, प्राण और मन को P \ 
एकान्तिक भाव पर घनीभूत करता है जिससे बुद्धि और प्राणों की | 
सीमाओं का अतिक्रमण करके मन रुपान्तरित होता है और तर्ब 
हमारी सत्ता के भीतर की चित-शक्ति श्रपने विकास को मार्गत 
स्तर से उठाकर अतिमानस स्तर पर ले जाती है। चित्त की गर्ह | 
क्रियाया शक्ति ही वह तप है जो ama के a EB 


खोलक्षा है । श्रे 


| जोर 
पात 
में: 
दश 
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रे शरीर में कैल्सियम का महत्व 


„९४१६ REC 
= ora का हमारे शरीर में बहुत ही ग्रधिक महत्व 21 सभी 
खनिज लवणों में केल्सियम ही सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता 
a! शरीर की इद्धि के लिए कैल्सियम aft भ्रावव्यक है । इसकी 
कमी से शरीर की बृद्धि ठीक रूप से नहीं हो पाती । केल्सियम रक्त 
के जमने में भी सहायक होता है । कल्सियम प्रोधाम्बिन एन्जाइम 
को श्राम्बिन में बदल देता है, जिसके कारणा रक्‍त का थक्का बन 
जाता है । कंल्सियम का मुख्य कार्य हड्डियों और दांतों के ढांचों को 


| बनाना है । इसके afafa यह हड्डियों को बढ़ाने एवं ठोस और . 


| सुदृढ करने के काम में भ्राता है । दांतों के बाहरी हिस्सों में पाये 
जाने वाले सीमेंट में उपस्थित 99% खनिज लवण में 26% 

| केल्सियम रहता है। स्तनधारी प्राणियों में दूध के पाचन के लिए 
रेनिन एन्जाइम भी कैल्सियम द्वारा प्राप्त होता है । दूध में कॅल्सियम 

| सब से अधिक पाया जाता है और उससे बने पदार्थ, जैसे दही, 
| पनीर, mgt, खोया, इत्यादि इसके मुख्य स्रोत हैं । set, मछली 
«इत्यादि में भी कैल्सियम काफी मात्रा में होता है। शरीर की उचितं 
शेड के लिए ग्राहार में कॅल्सियम की उचित मात्रा होना ग्रावइयक 
| है । विभिन्न वर्गों के कैल्सियम की आ्रावश्यकता भी भिन्न होती है। 
| भोजन में केल्सियम की मात्रा कम होने पर स्वास्थ्य पर बुरा ग्रसर 
| होता है । इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है । हड्डियां कम- 
जोर पड़ जाती हैं एवं हड्डियों को सही आकार एव भोजन नहीं मिल 

| पाता । सारणी-] ग्रौर सारणी-2 में क्रमशः विभिन्‍न खाद्य पदार्थों 


| में केल्सियम तथा मानव के लिए कल्सियम की श्रावश्यक मात्रा 
दर्शायी गई है । 


सारणी-] विभिन: खाद्य पदार्थों में मानव के लिये 
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सारणी-2 मानव शरीर के लिये कंल्सियम की 


आवश्यक मात्रा 
उपभोक्ता केल्सियम की आवश्यकता 
(ग्राम प्रतिदिन में) 
स्त्री, पुरुष 0.4--0.5 ' 
स्त्री (गर्भावस्था में) 1.0 
स्त्री (दुरधावस्था में) 1.0 
1 वर्ष तक के बच्चे 0.5 0.6 
1—3 वर्षं तक के बच्चे 0.40.5 
लड़के लड़कियां 
13-15 वर्ष 0.60.7 
16—18 वर्ष 0.5—0.6 


[सियद सलमान हैदर, ए. 14/20, भारद्वाजी टोला, 
वाराणसी] 


क्या रोना आरामदायक है ? 


रो" आरामदायक है । श्रांसू दुःख को शान्त करते हैं भौर धो 

डालते हैं ।' श्रमेरिकी मनोवैज्ञानिक आजकल इस उक्ति को 
सही सिद्ध करने में प्रयत्नशील हैं । उनका कहना है “आंसू दुख नहीं 
बहाते बल्कि शरीर से तनाव की स्थिति में उत्पन्न रासायनिक 
तत्व बहाते हैं 1” 


bb 


आजकल डाक्टरों का एक समूह यह सिद्ध करना चाहता है कि 
दुख में बहाये हुए ग्रांसू काफी मात्रा में हारमोन्स झौर पेप्टाइड्स 
को धारण करते हैं और ये aig उन aig 


ओं से ग्रलग होते हैं जो 
का | केहिसयम की श्रावश्यक मात्रा कि प्याज की महक से पैदा होते हैं । यह भी कहा जाता है. कि 
खाद्य पदार्थ केल्सियम (प्रतिशत में) रोने के बाद श्रादमी भ्रपने प्राप को उसी तरह हल्का महसूस करता 
“यह गाय का दूध 0.12 है जिस तरह पेशाब करने के बाद हल्कापन महसूस करता है । 
m 3 का दूध va भ्रांसुश्नों पर प्रयोग करने के लिए ग्रादमियो को ऐसी फिल्में, 
7 \ p beers जिनको देखने पर भरत व आदमी दुःखी हो आर स्वतः हीरो 
ï E eee o! (० पड़े, दिखायी जाती हैं तब उन आंसुओं को डाक्टर एक बतंन में 
a ¦ ग्रंडा, मछली इत्यादि 0.2-..0.45 इकट्ठा करते हे झौर उनका रासायनिक विश्लेषण करते हैं । अब 
É | ae 145 तक ee से यह सिद्ध हो गया है कि दुःख के समय बहाये 
दा - मतों 0.34 | आंसू में रोर किसी रासायनिक विधि से पेदा हुए आांसुझों में प्रोटीन 
ी ह सोय वीत 024 को मात्रा भ्रलग-अलग होती है। 
© Pre 0.07 [a भजनकोर, £7, सीरी कालोनो, पिलानो, 
| चौलाई 0.39 (राजस्थान)] i 
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गं" 7 जल के निरन्तर प्रदूषित होते जाने की समस्या पर विचार 
करने के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और इण्डियन मेडिकल 

एसोसिएशन की वाराणसी शाखा की श्रोर से स्थानीय नागरी 

नाटक मण्डली के प्रेक्षागृह में एक संगोष्ठी प्रायोजित की गई | 


संगोष्ठी में चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों ने गंगा के निरन्तर प्रदूषित 
होने तथा इसे रोकने के लिए ठोस प्रयासों के श्रभाव पर चिन्ता 
व्यक्त की | 


विशेषज्ञों ने श्रांकड़ों के श्राधार पर बताया कि मानव मल में 
पनपने वाले फेशियल कोलीफार्म नामक जीवागुम्रों की संख्या एक 
घन मिलीमीटर जल में पांच हजार होनी चाहिए, जबकि वाराणसी 
के दशाइवमेध श्रौर राजघाट में यह संख्या डेढ़ लाख प्रति घन 
मिलीमीटर हो गई है । इसी से agata लगाया जा सकता है कि 
गंगा का जल कितना प्रदूषित हो रहा है । 

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार 
पता चला है कि गंगा 15 करोड़ जनसंख्या और 2| करोड़ की TY 
संख्या वाले ग्राबादी के क्षेत्र से होकर गुजरती है गंगा के तट पर 
मल गंगा में गिरत। है । लगभग डेढ़ लाख औद्योगिक इकाइयां हैं 
| i जिनका कचरा AIT गन्दा मध्य प्रदेश, हरियाणा Ale बुन्देलखण्ड 
: की नदियां अपने साथ गंगा में प्रदूषित जल गिराती हैं, फलस्वरूप 
प्रदूषण की समस्या निरन्तर विस्फोटक होती जा रही है । 
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गंगा घाटी सर्वेक्षण विभाग के झधिशासी अ्रभियन्ता के अनुसार 
वाराणसी में गंगा जल में लवणों की बहुतायत पायी जा रही है । 


2000 ई में पृथ्वो और गर्म 


ड्र शताब्दी के श्रंत तक धीरे-धीरे पृथ्बी में गर्मी बढ़ते रहने की 
संभावना है। जनेवा ( इटली) में सम्पन्न हुए विशव मौसम 

सम्मेलन में शीर्षस्थ वेज्ञानिकों ने भाग लिया । इस सम्मेलन में पेश 

किये जाने वाले एक निबन्ध में उक्त संभावना प्रकट की गई है। 


बोन विश्वविद्यालय के sto एच. फ्लोहन ने भविष्यवाणी की 
है कि वायुमंडल के प्रति 10 लाख हिस्सों में aria डाइग्राक्साइड 
ह EM a 0 भ्रंश तक हो जाने पर उत्तरी ध्रव में बर्फ के 
| T भावना है। इस समय कार्वन ड 
330 feck त है है त डाइश्राक्साइड 
इस शताब्दी में वायुमंडल में कार्वन डाइभ्राक्साइड की मात्रा 
में 15 को वृद्धि हुई है। विभिन्न ईंधनों के कारण अभी 
भी वायुमंडल में प्रतिवर्ष इसमें 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है । 
ii के भूगर्भीय इतिहास के ग्राधार पर सोवियत वैज्ञानिक 
पी. गरसीमोव ने जी ie eer है कि अगले 
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ee REL A कई गुना आगे _ 


पहले गंगा जल में लौह तत्व नहीं पाये जाते थे। अरब 'फेरिक m 
के कणा पाये जा रहे हैं । गंगा में कानपुर से वाराणसी के à 
ate पटना से बंगाल की खाड़ी तक अत्यधिक प्रदूषण है। 


इस अवसर पर विभिन्न वेज्ञानिकों ने सुझाव दिया है 

सामाजिक चेतना जगाकर जनसाधारण को प्रदूषण से होने ) 
समस्याओं से ग्रवगत कराना चाहिए । विशेषज्ञों ने यह भी 

है कि ga, श्रौद्योगिक इकाइयों के कचरे, गन्दा पानी, कल क | 
खानों के दूषित तथा गन्दे पानी को व्यवस्थित तरीके से जमीन | | | 
फैला देना चाहिए, न कि गंगा में गिराया जाना चाहिए । वेज्ञानि 
ने यह चेतावनी भी दी कि 1990 में 1980 के भुकाबले आग 
अधिक प्रदूषण हो जाने की आशंका है जिससे मानव समाज “ 
समक्ष गम्भीर खतरा उत्पन्न हो जायेगा । 


|. aa 

डा. बी. डी, नाग चौधरी ने बताया कि प्रदूषण रोकने के 2 

हमें आज से 15 वर्ष आगे की योजना बनानी होगी तथा [Mies 
करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च आयेगा। 50 करोड़ रुपया सर्च हाऽ 
हानिकारक रसायनों के मोटे कणों को छानकर अलग किया श ने 
सकता है । ज्यादा कोशिश जल की घुलनशीलता बढ़ाने की aa 


“चाहिए जिससे उसमें रासायनिक पदार्थ आसानी से घुल सकें। We 


Hag 


[सुरेन्द्र कुमार प्रसाद गुप्त, बोचा छात्रावास, 185, कॉ. य 
हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी] पे पाई 
é उद्योग 
गय Gre q 


[हले श 


qt बंगाल के चितरंजन राष्ट्रीय Fax ग्रतुसंधात केळ T स 
वैज्ञानिकों--डा. (श्रीमती) जयश्री राय चौधरी श्रीर पीफने 
हिमाद्री चौधरी ने एक नई कैंसर प्रतिरोधी दवा--सिकाफिक भीकर 
है, जो कँसर में काफी उपयोगी सिद्ध पाई गई है । इन्होंने WEN पां 
सातवें दशक में बनाई थी और प्रारम्भ में अनेक प्राणियीत्यन्त 
इसके प्रभाव का अध्ययन किया था । बाद में इन्होंने भारत ci 
के ड्रग कन्ट्रोलर की स्वीकृति लेकर चितरंजन कैंसर अप l 
सरवाइकल कँसर के अनेक मरीजों पर इसके प्रभाव को देश & 
काफी सफल पाया गया । tai 
इस दवा की क्षमता जांचने हेतु पश्चिम बंगाल सरकी लीय 

डा. एम. के. छेत्री की अ्रध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय प { 
गठित की थी । इस कमेटी ने अनेक शोध-रिपोटं की जातले a 
के बाद यह पाया कि इस दवा की केसर प्रतिरोधी क्षमता * फी 


कँसर के प्रति श्रधिक है । ७ जाति 
; i 
[डा० योगेन्द्र पाल सक्सेना, जवाह गंज, छतरपुर (नबर 


विज्ञान ” 


या त. NR 287) 
1 खर्च छल ही ने नार्वे के एक अन्वेषण जलपोत 


किया ^ ने अपने द्विवर्षीय अभियान के दौरान 

| की होप्ररव सागर में छोटी लालटेनी मछलियों 

सकें vet फिशेज) के भारी जमाव की खोज 
हे । 


5, की. यह मछली समुद्र की श्रतल गहराइयों 

मै पाई जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका फिशिंग 

w उद्योग द्वारा यदा-कदा पकड़े जाने के अप- 

Otte को छोड़ कर लालटेनी-मछलियां इससे 
[हले श्रसामान्य रूप से नहीं पकड़ी गयीं । 


केन्द्र के. सन्‌ 1977 के मध्य में डा० फ्राइड 
और पोफनेन्सन नामक जलपोत TACT सागर में 
फिक बीकिस्तान से सुमालिया (पू. ग्रफोका) तक 
ने यह पी पांच यात्रायें कीं । इन यात्राग्रों के दौरान 
1णियौत्यन्त परिशुद्ध तकनीक का उपयोग करते 
रत सं(ये इस जल-पोत ने खुले सूंढ़ वाली कई 
स्पताीटी-छोटी मछलियों का पता लगाया 
देखा, पि : साडिनेला, हासं-मेकरेल, एन्चोविज, 
वं साथ ही डेमरसाल, पोती फिश, श्रेड 
[न-ब्रेम, कैटफिश ale हेयरफिश जेसी 
सरकॉरलीय मछलियां भी प्रकाश में श्रायीं । 


i : 
i i इसी अभियान की महत्वपूर्ण खोज है 
हे तहले समुद्र की दो लालटेनी मछलियां जो 
शफी गहराई में पाई जाती हैं । इन्हें 


— मायेक्टोपिड और ब्लेक-माउथ 


[नवरी 1982 
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जेवमात्रा इस कील में 100 टन के लगभग 
रांकी गई g | 


लालटेनी मछली का रंग चांदी की 
तरह चमकीला, श्राकृति ट्राट की तरह तथा 
आकार में साडिन जितनी होती है । उक्त 
दोनों मछलियों से यह अत्यधिक समानता 
रखती है । जसा कि नाम से स्पष्ट है, इन 
मछलियों के दोनों पाइव में शल्कों के नीचे 
म्यूकस में ग्रसंख्य सहजीवी बेक्टीरिया होते 
हैं जिन्हें बायोल्युमिनीसे न्ट बेक्टीरिया कहते 
हैं। इनकी उपस्थिति के कारणा ये लालटेन 
की तरह जगमगाती हैं। सामान्यतः ये 
मछलियां छः सात सौ से हजार मीटर की 
गहराई पर रहती हैं लेकिन रात में भोजन 
को तलाश में बड़े-बड़े झुण्डों में सतह पर AT 
जाती हैं । इनके सघन जमाव कें कारण 
रात में समुद्र में दूर-दूर तक प्रकाश हो 
जाता है । 


लालटेनी मछलियों का जीवनकाल 
संक्षिप्त (कमोवेश एक वर्ष) होने के कारण 
अरब सागर से प्रति वर्ष इनकी कुल मात्रा 
का 40 या $50 प्रतिशत ही पकड़ा जाता 
है । किन्तु इनके ग्रांथिक महत्व का अंदाजा 
इसी से लगाया जा सकता है, कि यह आधी 
मात्रा ही विश्व की कुल प्रोटीन आवश्यक- 
ami के 10 से 15 प्रतिशत भाग की 
आपूर्ति करती है । 


लालटेनी मछलियों पर उपरोक्त शोध- 
कार्यं “भारतीय समुद्रीय मात्स्यी कार्यक्रम” 
के अन्तर्गत किया गया जिस में तीस अन्य 
देश भी सहभागी Wi इस कार्यक्रम को 
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं खाद्य एवं 
कृषि संस्थान का संरक्षण प्राप्त है । 


[मोहन सिंह चौहान, विज्ञान सम्पादक 
wea: त्राविकी एवं काथिकी एकक प्रा० 
अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, 
उज्जन (Ho प्र०)] 


भारत के इंजीनियर्स की सबसे बड़ी संस्था 
“दि इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियसं 
(इंडिया) प्रतिवर्ष फरवरी माह में ग्रायोजित 


igiti 5 | Foundati hennai and eGangotri में श्रभियंत्रणा 3 
] 97०० किमले के नाम से जानते है। इनकी कुले षने वाधिक अ्रधिवेशन में ग्रभियंत्ररा के 


छात्रों के लिए “आल इंडिया पेपर रीडिंग 
कम्पटोशन (afaa भारतीय शोध प्रबन्ध 
भाषण माला) श्रायोजित करती है । इस 
वर्ष 614 वार्षिक अधिवेशन में उक्त संस्था 
की हैदराबाद (mia प्रदेश) में ्रायोजित 
इस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार इंजी- 
नियरिग कालेज पंतनगर के श्रंतिम वर्ष--- 
विद्युत afian के छात्र श्री राजीव 
प्रकाश ने जीता । केन्द्रीय योजना मंत्री, 
श्री नारायणदत्त तिवारी ने फतेह मदान 
हैदराबाद में एक भव्य समारोह में उन्हें 
प्रथम पुरस्कार के लिए स्वर्ण पदक प्रदान 
किया । श्री राजीव प्रकाश प्रतापगढ़ ( उ.प्र.) 
के रहने वाले हैं तथा निकट भविष्य में 
गोविन्द acan पंत कृषि एवं प्रोद्योगिकी 
विश्वविद्यालय, पंतनगर, से बी. टेक. की 
उपाधि लेने वाले हैं । 


इनके शोध प्रबन्ध का विषय था-- 

CBU रिजोनेन्स प्रॉब्लम्स इन पॉवर मिस्टम्स 

(Ferro Resonance Problems 

in Power Systems) 1 बढ़ती हुई 

विद्युत की ग्रावइयकता के कारणा विद्युत 
प्रण (Transmission) के लिए 
अधिकाधिक वोल्टेज का उपयोग किया जा 
रहा है। पश्चिमी देशों में 1000 किलो 
ace तक का उपयोग विद्युत प्रेषण के लिए 
किया जा रहा है । भारत में कुछ प्रदेशों में 
400 किलो वोल्ट का प्रयोग हो रहा है 
तथा नेशनल ग्रिडकी भी बात सोची जा 
रही है । इस बढ़ती हुइ वोल्टेज के उपयोग 
श्रौर विशेष किस्म के लो लॉस (Low 
Loss) ट्रांसफार्मर के इस्तेमाल के कारण 
फेरो रिजोनेन्स एक वीभत्स समस्या बन गई 
है। फॅरो रिजोनेन्स का अर्थ है विशेष 
परिस्थितियों में कुछ व्यवधानों के. कारण 
ट्रांसफार्मर ग्रौर शक्तितंत्र के अन्य उपकरणों 
में बहुत अधिक वोल्टेज का हो जाना । यह 
अधिक वोल्टेज विद्युत उपकरणों के इंसुलेशन 


- को नष्ट कर सकती है और इस प्रकार 


उपकरण भी नष्ट हो सकते हैं। मावी 
इंजीनियर श्री राजीव प्रकाश ने उक्त 
समस्या के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, 
सम्बन्धित गणनाओं के तरीके सुाए एवं 
इसके प्रभाव को कम करने के तरीके सुकाए। 


[भ्रार. सी. उपाध्याय, be 
टेक्नोलाजी, जो वी साले अल 
आफ Qa. एण्ड टेक, पंतनगर] ._ 


ARE विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों 
ने पेट्रोलियम की जगह पोषों से 
प्लास्टिक के उत्पादन की एक विधि खोज 
निकाली है । 


इस खोज के परिणामस्वरूप पौधों के 
पत्तों, फसलों के तनों तथा गन्ने की खोई 
` द्रादिसे नर्म “फोम” से कड़े प्लास्टिक तक 
समी तरह की वस्तुये बनाना संभव at 
सकेगा । क्योंकि यौधों के विकास के लिए 
सौर ऊर्जा प्रमुख खोत, है इसलिए इन 
प्लास्टिकों को “सोर प्लास्टिक” का नाम 
दिया जा रहा है । 


मानचेस्टर विश्वविद्यालय के विज्ञान 


व तकनीक संस्थान में रेशों तथा सबंधित . 


विज्ञान के प्रोफेसर Sto जान स्टानफोडे के 
नेतृत्व में इस नयी प्रणाली का विकास 


हुआ । 


इस खोज का मुल्य कारण तेल मूल्यों 

में भारी ब्रद्धि थो । पेट्रोलियम पदार्थों से 

' नने वाले प्लास्टिकों का मूल्य पिछले वर्षों 

में लगभग दो गुना हो गया है । झाजकल 

प्लास्टिक की ढलाई में काफी ऊर्जा की 

खपत होती है । इसे घटाने के लिए प्रोफेसर 

. स्टातफोडं तथा उन के साथी रिएक्शन 

- इंजेक्शन मोल्डिग प्रक्रिया का विकास कर 

रहे हैं । यह प्रणाली सस्ती तथा कम स्थान 
सेने वाली मशीनों का प्रयोग करती है 1. 


wa भी काफी मात्रा में सेल्यूलोज 
 एसीटेट प्लास्टिक बनाये जाते हैं पर उनका 
उपयोग काफी सीमित है। aa इस में 
[फी संभावनायें नजर प्राते लगी हैँ । .. 


qe राष्ट्रीय डेरी श्रनुसन्धान संस्थान के 
वैज्ञानिकों ने एक ऐसी विधि खोज 
निकाली है जिससे गायें प्रजनन श्रौर 
गर्भाधान के बगैर भी दूध दे सकंगी । 


वैज्ञानिकों ने जिले के संगोहा गांव के 
श्री किशन सिंह की संकर गाय पर यह 
प्रयोग किया, जो सफल रहा । गाय ने प्रयोग 
के 19 दिन बाद से दूध देना शुरु किया था जो 
प्रब 22 लीटर प्रतिदिन पर पहुंच गया है । 


वैज्ञानिकों के भ्रनुसार भ्रभी कुछ गायों 
पर प्रयोग चल रहा है । 
[रामप्रसाद 'श्राल्हा', राष्ट्रीय डेरी 
भ्रनुसंघान संस्थान, करनाल] 


क्कृताडा के वैज्ञानिक माइकल सेल्टन ने . 


मधुमेह के रोगियों के लिए ऐसा 
इन्सुलिन पम्प बनाया है जिसे उनके झामा- 
शय में रखा जा सकेगा । इससे उन्हें एक 
से तीन वर्ष तक की ग्रवधि तक रोजाना 
इन्जेक्शन मिलते रहेंगे । 


आगामी पांच वषं के प्रन्दर यह तंत्रिकी 
पूरी तरह विकसित कर ली जायेगी। 
बिजली के भटके से भोजन के पहले 
इन्सुलिन को एक खुराक इस पम्प से रोगी 
के शरीर में पहुंच जायेगी । 

इन्सुलिन की कमी के कारण दिल के 
रोग, अन्धापन झौर गुर्दे की खराबी पेदा 
हो सकती है । 


[राम प्रसाद 'भ्राल्हा'] 


हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 
दूध दोहने की नई मझी . 
नए कृषि विश्वविद्यालय में दूध दोहने 
को नयी मशीन हरियाणा कृषि वि. वि. 
के पशु प्रजनन विभाग में हाल ही में जमन 
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की सहायता से 
स्थापित की गयी है। 
इस मशीन की सहायता से प्रति घंटा 


2 ; 150 पशुझों का दूध निकाला जा सकता है। 


Collection, Haridwar 


= 


पशु के स्तनों में कोई नुकसान नहीं an, 
[राम प्रसाद “प्राल्हा, राष्ट्रीय डेयरी. T 
प्रनुसंधान संस्थान, करनाल] हर 


राशस्यान विश्वविद्यालय, जयपुर के ह, 


बुजगोपाल के ग्रन्थ “पादप पारिस्थितिङञ l 
और पादप भूगोल के तत्व” को प्रलि\ Ga 
भारतीय वानिकी साहित्य पुरस्कार योजन. T 
1980 में ग्रन्थ पुरस्कारों के aaia पा 
हजार रुपये का श्रेष्ठ लेखन पुरस्कार Athy 
किया गया है। ढाई हजार रुपये का उत्त 
लेखन पुरस्कार ग्रन्थ “वन मार्ग तथा पृ 
को दिया गया है जिसके लेखक देहरा पुर 
के श्री लक्ष्मण सिंह खन्ना, भूतपूर्व मारतो! J 
वन सेवा श्रधिकारी हैं । | ऐसे 


योजना के लेख पुरस्कारों के wea y 
पांच सौ रुपये का श्रेष्ठ लेखन पुरस्का . 
देहरादून के लेखक श्री सतीश कुमार ऐ. 
श्री सुभाष पंत द्वारा रचित लेख “काण 
उपयोग में काष्ठ प्रौद्योगिकी-एकम' 
विकल्प” ने जीता है। तीन सौ रुपये 
उत्तम लेखन पुरस्कार लेख “फूलेवोनाई' 
के औषधीय उपयोग”. को दिया गया 
जिसके लेखक महारानी श्रीजया काते. 
भरतपुर के व्याख्याता डा० गिरजा सिह र 


एक-एक सौ रुपये के दो सराह 
लेखन पुरस्कार क्रमशः श्री महाबीर पर 
शिवा के लेख “भारतीय nå व्यवस्थी 
गोण वनोपज” ग्रौर sto हरीश रा 
भटनागर के लेख “पेड-पौधों का वीं | 
तथा वानिकीय महत्व” को दिए 1 
डा० भटनागर का 1 फरवरी को हूँ ॥ 
से देहान्त हो गया | | 


वानिकी (विषयों पर हिन्दी में १, 
मौलिक ग्रंथों प्रोर लेखों के सूज 
प्रोत्साहन देने के लिए 1978 से भा a 
गई अखिल भारतीय वानिकी १. 

पुरस्कार योजना के प्रन्तगंत phe 
विभिन्न नकद पुरस्कार चुने गए १ ८ i 
लेखों को भारत सरकार के देहराई || _ 


grenna and eGangotri 
जा टि 


र : X ; pi i i Foundati 
= वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्याल तिसी कि मी पके 
होता। द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। पुर- मकती है। इस नए इन्जन से युक्त मोटर 


स्कारों के लिए विचारार्थ ग्रन्थ श्रौर लेख 
हर वर्ष 3] जुलाई तक स्वीकार किए जाते 
हैं। 1980 के उपयुक्त पुरस्कार विजेता 
mom, ग्रन्थों और लेखों के लेखकों को उनकी 
SIER पुरस्कार राशि प्रशस्तिपत्र सहित बन महा- 

1 विद्यालयों के देहरादून में होने वाले अ्रागामी 
` दीक्षान्त समारोह में मेंट की जाएगी । 


यरी 


काठी ति प्रजनन भी । इस प्रकार सूक्ष्मजीवों के रहने 
स्यि डिगाशंकर भट्ट, हिन्दी अधिकारी [स के गण के एक और माध्यम का पता चल गया है। 
ग एवं सचिव, डाक--न्य्‌ फोरेस्ट, (2) इम जल agia छिद्र घोलों में जीवाणु 
जो fa देहरादून, (उ. घ्रः) ] उच्च जेवरास.यनिक क्रियाएं भी करते हैं, 
त पा! aa दिनों रूस के वेज्ञानिकों ने पत्थर जिससे ति हता E हता है, 
Cait से पानी निकालने वाली कहावत जो नि धातुओं को पिघलाने में सक्षम है । 
का उत्त चरितार्थं कर दिखाई । आइए na देखें कि ह जी हता Ma 
या पए (1) पत्थर से पानी निकाला कंसे जाता है तथा टपा हैं, अत्य जलां का अपेक्षा धातुओं 
देहरा न ¬ के एक इल्जो नियर aS के कौन-कौन से गुणा इसे aga- की 10 से 20 गुना अधिक शीण ट) 
TT पुरो नगर महापालिका के एक इन्जीनियर पूर्णं बना देते हैं । पिघला देता है । पस्थर के जलका iy 
WANS श्री विश्वनाथ काशीनाथ चिवाटे ने एक र ` अयस्क से ध.तु प्राप्त करने में भी किया जा 
ऐसे इन्जन का विकास किया है, bak परवर ह E 7 es सकता है । धातु प्राप्त करने के लिए सर्व 
री साइकिल वाहन क AA We र्र 
waa ne a में DN: i ह i जाता है । तब इसे एक धातु के पथम अयस्क का पाउडर बताया जाता है 
gm S REGIEN GN गिलास में रख दिया जाता है तथा हाइड्रो- फिर इस पाउडर को भरपूर जोवाणुयुक्‍्त 
पार ए श्री चिवाटे के अनुसार नया इन्जन प्रेस द्वारा इस पत्थर के टुकड़े पर दस टन घोल (पत्थर के पानी) से धोया जाता है 
गा कर मोटर साइकिल ] लीटर मिट्टी प्रति at सेंटीमीटर का दबाव डाला जाता और धातु प्राप्त कर ली जाती है । 
_एकमा [श्री राकेश बाली] 
रुपये ६ 
बोनाझ ~ कनो ~ ~ ~ 
न! | पाठक लेखकों से सोधे पत्र व्यवहार करें 
[ कार्ष = 
faze fare प्रगति को लोकप्रियता जितनी बढती जाती है (श्रौर निश्चित रूप से यह बहुत तेजी से बढ़ रहो है) उसी 
atl दर से हमें पाठकों के संकड़ों विषयों पर पत्र प्राप्त होते हैं । एक हो पत्र में पाठक लेख की शिकायत करते हैं कि 
सर pe लेखक ने गलत तथ्य श्रपने लेख में दिये हैं, उसी पत्र में वे श्रपने सुझाव देते हैं और उसी पत्र में वे विज्ञान प्रगति की 
९4 | बिक्री, ग्राहक बनाने श्रौर विज्ञापन प्राप्त करने संबंधो प्रश्‍न भी करते हैं जिनकी सूचना वे हमेशा चाहते हैं। इनमें से 
म काफो बातों के उत्तर वे उन विज्ञापनों में प्राप्त कर सकते हैं जो प्रत्येक ग्रंक में हम विज्ञान प्रगति में प्रकाशित करते 
ह: है--यथा - ग्राहक फामं, विज्ञान संवाददाता कँसे बने, विज्ञान प्रगति की बिक्री के लिये एजेन्सी के नियम, लेखकों से 
“A निवेदन, एजेंण्टों से निवेदन आदि । ऐसा करने से श्राप श्रपने समय को श्रौर “इस बारे में पत्र लिखने की परेशानियों से 
गएं "a बच सकेंगे क्योंकि जब श्राप हमें पत्र लिखेंगे तो उसका उत्तर अवश्य चाहेंगे प्रोर ag उत्तर ग्रपको बहुत विलम्ब से 
ह मिलेगा; क्योंकि हम श्रपने सीमित साधनों के कारण यह चाहते हुए भो कि प्रत्येक पत्र का उत्तर दें, नहों दे पाते । 
| यदि दे पाते भो हैं तो पत्रों की लाइन इतनी लम्बी होती है कि जब तक उस पत्र के उत्तर देने का समय भ्राता है 
à a तब तक उसका उत्तर पाठक के लिये बेकार हो जाता हे । 
युजत { gra में श्राप हमारी सबसे बड़ी सहायता यह कर सकते हैं कि लेखकों को प्रकाशित रचनाध्रों में दिये 
गरम ( | तथ्य र बारे में यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो इस तरह के पत्र सोध लेखकों को लिखें क्‍योंकि उनके पते विज्ञान 
ane प्रगति में दिये रहते हे । श्राप चाहें तो उस पत्र की एक प्रति हमें भो भेज सकते हैं । इससे दो कार्य सिद्ध होंगे । | 
उत्सि आपका सोधा सम्पकं लेखक से हो जायगा प्रर श्राप चाहें तो उससे पत्र-मित्रता स्थापित कर सकते हैं भ्रौर ae = 
ri d लेखक ने वास्तव सें गलती को है at फिर श्राप उससे प्राप्त उत्तर को हमें भेज सकेंगे जिससे हम उस गलती को | 
दूत ff करने के लिये प्रापका वह पत्र विज्ञान प्रगति में प्रकाशित कर सकंग । ; हूर ee || 
५ ल ल 1982 


साइकिल से पुणे से बम्बई जाने का इंधन 
का खर्च केवल 6 रु. आएगा | इंजन बदलने 
का व्यय 3.500 रु. के लगभग है। इस 
नए इंजन को ग्राटो रिक्शा में भी लगया। 
जा सकता है। श्री चिवाटे अपनी मोटर 
साइकिल का इन्जन बदल कर स्वयं बम्बई 
का एक चक्कर भी लगा आए हैं । 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 इस दबाव से द्रव की कुछ da प्राप्त 
होती हैं, जिसे कि वेज्ञानिक “जुड़ा gar 
जल या “छिद्र घोल” कहते हैं। इन dal 
को एक टेस्ट ट्यूब में सुरक्षित रख लिया 
जाता है। 


वेज्ञानिकों ने इस जल में ग्रति विस्मय 
जनक व असामान्य गुण पाए हैं । इस जल 
में सूक्ष्जीवी भी निवास करते हैं तथा 


wav यही हैं किं0९९४१४९) Ghenree rand eG 


_ वेडलकार 
विश्वविद्यालय के यांत्रिक व झ्ौद्यो- 
र इंजीतियरी विभाग के डा० वी. के. 
गोयल तथा sto डी. वी. सिंह ने मिल कर 
एक ऐसी कार का निर्माण किया है, जो कि 
चार यात्रियों को लेकर एक घंटे में 12 
कि. मी. तक जा सकती है । 


इस कार का नाम “पेडल कार” रखा 
गया है, क्योंकि इसमें पडल लगे हैं । इसकी 
स्टीर्यारग को संभालने के लिए ड्राइवर की 
प्रावश्यकता होगी, जबकि इसको चलाने के 
लिए maas ऊर्जा सभी यात्री आपस में 
बांट सकते हैं। इस कार के निर्माण में 
लगभग 6,500 रु. खच श्राया है । जब इस 
कार का व्यापारिक स्तर पर निर्माण किया 
जाएगा तब इसको अनुमानित लागत 
3,500 रु. से कम होने की ग्राशा है । 


[श्री राकेश बाली] 


सस्तिषक परीक्षण के लिये qata 
निक उपकरण 
राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग अब लगभग 


सभी रोगों के निदान में किया जा रहा 
है । इस तकनीक का इतना लोकप्रिय होने 


तकनीक है (2) साधारणतया प्रयुक्त 
किए जाने वाली विधियों में.शरीर में सुई 
इत्यादि का प्रवेश waar विशेष रसायनों 
का इंजेक्शन लगाने आदि से एलर्जी होने 
की संभावना रहती है, लेकिन इस तकनीक 
में ऐसा कोई खतरा नहीं है । 


इन सब विशेषताओं को देखते हुए अब 
केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरणा संगठन, चंडीगढ़ 
ने एक ऐसा उपकरणा बनाने में सफलता 
प्राप्त की है, जिससे कि पराध्वनिक तरंगों 
का उपयोग कर भीतरी मस्तिष्क का 
परीक्षण किया जा सकता है । यह उपकरणा 
प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है। 
प्रयोग में लाने के लिए, इसमें से पराध्वनिक 
तरंग मस्तिष्क में प्रेषित की जाती हैं, जिन्हें 
कि व्यक्ति सुन नहीं सकता । फिर इन तरगों 
की प्रतिध्वनि टेलीविजन जैसे एक पर्दे पर 
प्रतित्रिबित हो जाती है, जिसे देख कर 
मस्तिष्क के रोगों जैसे केसर, ट्यूमर अथवा 
जन्मजात विकारों का पता लगाया जा 
सकता है । जिस प्रकार एक्सरे तकनीक में 
विकिरण से ह.नि की सभावना रहती है, 
वेसा खतरा इसमें नहीं है, इसलिए इसका 
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adaa जितनी बार चाहे लिया जा सकता | 
1 
है । | 


[श्री राकेश बाली, क्वार्टर नं. 50/2, | 
माउंटेन A, डाकघर-श्राजरा, गौहाटी | ¦ 
781017 (श्रसम ) ] 


शैलम देवस्थान में हरी मिर्च के पंद्रह 

फुट लम्बे पोधे ने सात फुट के fara [ष 
रिकार्ड को तोड़ दिया है। यह जाना हु्रा/ 8 
तथ्य है कि सामान्यतः हरी faa का पौधा | 
तीन फुट से लम्बा नहीं होता । 


|| 
| 

हाल ही में, कृषि विभाग के संयुक्त | 
निदेशक और उपनिदेशक ने यहां के दौरे के | 
क्रम में अधीक्षक श्रीशठ गोपाल शर्मा के | 
घर उक्त मिर्च का पौधा tar. कृषि | 
| 

| 

5 


विभाग के उपनिदेशक के अनुसार श्रीशठ | 
गोपाल को मिच का पौधा बढ़ाने में नया | 
कीतिमान स्थापित करने के कारणा पुरस्कृत | 
किया जाएगा । |; 


[शेलेन्द्र कुमार पाण्डेय, श्रम कल्याण | $ 
¢ 


केन्द्र, बिहार शरीफ, जि० नालंदा] | 


| 
$$ 22. कतसससकस्क्स्स्क्कसययसख्ाख् यि 
zo काका 
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तेल का वेज्ञानिक उपयोग 


fada के तेल का प्रमुख उपयोग खाने के लिये होता है । इसका 
घटिया तेल साबुत बनाने में, मशीनों को तेल देने में, सल्फोनेटिड तल 
वनाने और वस्तुओं पर संरक्षी तह देने वाले लेप पदार्थ बनाने के SAA किया 
, जाता हे । अमरीका में विनोले के तेल के कुल उत्पादन का लगभग 3० 
_ प्रांतशत भाग सूअर की खाद्य-चर्वी के स्थान पर काम में आने वाली 
वनस्पति-चर्वी ( लाड सवस्टीट्यूट ) बनाने के काम में आता है । इसका 
११ प्रतिशत खाना पकाने और सलाद-तेल बनाने में, ७ प्रतिशत 
, मारगरीन या वनावटी मक्खन बनाने में उपयोग करते हैं और शेप जो 
' उपचारित नहीं किया जा सकता; साबुन वनाने में इस्तेमाल हो जाता 
है । इस तेल को जमाकर एक ऐसा पदार्थ भी तैयार किया जाता 2 ol 
वेकरी में विस्कुट आदि को बनाते समय चिकनाई लगाने के लिये काम 
आता है । यह तेल शान्तिदायक भी होता है । इसलिये इसको मालिय 


1 4 
St 


a बिनोले का वैज्ञानिक उपयोग _ 


— करने के लिये इस्तेमाल करते हैं। कई औषधियों को बनाने में भी, 
i जिनमें जैतून के तेल का उपयोग होता है, उसके स्थान पर यह्‌ काम म 
/| लाया जाता है । कभी-कभी. यह पेट साफ़ करन के लिये रेचक के रूप म 
भी दिया जाता है । ; 
हाइड्रोलिक प्रेस या एक्सपैलर ` से निकला हुआ बिनौले का तेल 
J ॥ तुरन्त ही खाने के काम में नहीं लाया जा सकता क्योंकि कच्चा तेल 
"क अवपेला होता है । इसका कारण विनौले में उपस्थित कुछ रंग-पदार्थ होते 
हैं, जिनमें गौसीपोल मुख्य होता है । खाद्य तेलं बनाने के लिये इसको 
| कास्टिक सोडा जैसे क्षारों की सहायता से संस्कारित किया जाता हे और 
| रंगहीन ( डिकलेराइज ) व गंधहीन ( डिओडिराइज ) बनाने वाले कुछ 
। विशेष पदार्थों द्वारा इस पर विरंजन-क्रिया की जाती है। सफ़ाई करके 
| उसको खाद्य-तेल बनाने में औसतन ६ प्रतिशत छीजन. चली जाती है । 
| साफ़ तेल का रंग हल्का पीला होता है और इसमें सूखे Hal जसा हल्का 
pos ae स्वाद होता है । यह लगभग गन्धहीन होता है | 
यह खुशी की बात है क भारत में ही बिनौले के तेल को साफ़ 
करने की एक ऐसी विधि विकसित कर ली गई है, जिसमें गौसीपोल 


[ति जनवरी 1982 


बिनोल के तेल को संस्कारित करने का एक विज्ञाल यंत्र 
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बिनौलों को उपचारित करने वाले पाइलट प्लांट का एक कोना 


बितौले के छिलके 

अनेक वर्षो तक बिनौले के छिलकों का कोई उपयोग नहीं होता 
था । इतको व्रेकार समझ कर फेंक दिया जाता था । कारखाना म॑ कहा- 
कहीं उनको ईधन के रूप मं जलाया जाता था । पर कोयल के मुकावल 
में थे छिलके बहुत अधिक स्थान घेरते हैं, इसलिये इनको गोदामों में 
रखना एक समस्या थी । फिर इन गोदामों में आग लगते का डर भी 
वराबर बना रहता था । अमरीका में सन्‌ १८८५ में, बिनौले के छिलकों 
का उपयोग पशुओं को खिलाने के लिये अधिक किया जाने लगा और 
इसके बाद तो वहाँ के वाजारों में इस प्रकार की खली की मांग 
अत्यधिक वढ गई, जिसमें छिलके अधिक और प्रोटीन श्रंश कम होता 
था । आजकल संसार में इन छिलकों को पशुओं के चारे की तरह 
काफी बड़ी मात्रा में इस्थेमाल किया जाता है । खोजबीन से यह पाया 
गया है कि अकेले या बिनौले की खली के साथ पशुओं को खिलाने पर 
ये छिलके हरे चारे और सूखी घास से अधिक अच्छे होते हैं | 


noei == 


॥ निकल आया है ओर 
ध्ययन से पता चला है कि कुछ खलियों में Nera की इतनी अधिक मात्रा 
नेती है कि यदि उनको गेहूँ, ज्वार आदि अनाज के 
$ ॥ दिया जाये जिनमें प्रोटीन भ्रंश संतुलित भोजन की दृष्टि से अपेक्षाकृत 
| कम होता है, तो उनकी पोषकता काफी बढ़ाई जा 
अमरीका में सोयाबीन की खली से काफी बड़ी मात्रा में आटा तैयार । 
किया जाता हैं और मूंगफली और बिनौले का आटा भी थोड़ी मात्रा 


farar है और इसको गेहूँ के आटे में मिलाकर इस्तेमाल करने Hy 
॥ प्रचार वहाँ दिनों दिन बढ़ रहा हैँ भारत म भी मूंगफली की खली 
को पीसकर आटा बनाया गया हैं 
( मल्टी परपज फूड ) तैयार किया गया है 
काफी पसंद किया है | । 
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खली का एक और नया उपयोग पिछले कुछ समय भ 
वह है इसको आटे के रूप में काम में लाना । वैज्ञानिक 


बिनोले की 


उन आटों में मिता! 
\ 


सकती है । इसी लिग 


अलीसन फ्लोर के नाम झे 


वहाँ बनाते हैं । वहाँ पर यह आटा 


और उससे एक बहुपोषक खाद्य! 
| इसको यहाँ पर लोगों À 
} 


बिनौलों के छिलके उतारने और गूदे से अलग | का 1 
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परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जया 
SAH सका ओर 
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1981 के कुछ नोबेल पुरस्कार विजेता 


^ 1. कैनीचि फ्यूकई — रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार | 
प्राप्त करने वाले प्रथम जापानी | | 
2. निकोलास ब्लोइमबर्जन - आपका योगदान है: तीन लेजर | 


ee तरंगों को मिळाकर एक लैजर 
a, तरंग, पराबैगंनी और अवरक्त 
: me परिसर में आविष्कृत करना। 
_ 3. रोल्ड होफमैन > आपने रसायन विज्ञान के फ्रन्टियर 
| 7 आर्बिटल (पक्षीय सीमान्त) 
सिद्धान्त का विकास फ्यूकई से 
स्वतंत्र रूप से किया है। 
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१०+२ स्तर क विद्यार्थियों के लिए विज्ञान मासिक 


स्नलिसित सामग्री प्रस्तुत करता हैं 
गारात, भौतिकी, रसायन, कृषि, जीव विज्ञान, भूगोल तथा 
मानव विज्ञान के विभिन्न पक्षों पर विचारात्जक लख। 
भारत ब विशव के महान वैज्ञानिकों का परिचय व जीवन चरित्र | 
दैनिक जीवन में विज्ञान प्रश्‍नोत्तरी व अन्य सामयिक सामग्री । 
विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज तथा आविष्कार | 
सामान्य ज्ञान, खेल-कद व राष्ट्रीय एवै अन्तराष्ट्रीय 
घटनाओं का अवलोकन । 
आर 

ऋ Ma वाली विज्ञान सम्बन्धी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए | 

अपेक्षित प्रश्नोत्तर | 


Rashtriya 


क क 


ya सभी पत्र-पत्रिका विक्रेता तथा रेलवे बक-रटॉलों ग्रादि से उपलब्ध हैं। 


प्रति WH: ३.९० रुपये--वाषिक शल्क : ३४ रुपये 
वाषिक शल्क भेजकर विशेष छट का लाभ ISA | 


hf बर्मा ब्रद्स २१ शंकर मार्केट, पोस्ट बॉक्स ५३१ नई दिल्लो- ११०००१९ 
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वेज्ञानिक और औद्योगिक चत्र-1904, मार्च 1982, ग्रंक-3, पर्णांक-346 


अनुसंधान परिषद विषय-सूची 
नई दिल्‍ली | हि Fe ह 2 के | 
योगराज चड्ढा | Wins Lise ‘ हे द 83 | 
प्रधान सम्पादक | |  फ्लोरीन की धनात्मक आक्सीकरणा संख्या क्या हो ! शुद्ध मधु की ne 
sa io एक तत का | पहचान, चाय, पेट और मस्तिष्क, शुक्राणु और धुम्रपान, 2 | 
; | समान धुव वाले चुम्बक, सौर-ऊर्जा 
७. Segs |. लाइटर, चाके, मेढ़क गौर बिजली, विजली कां तार और दिक्सूचक, - | 
सम्पादक अमामात्य यौन, व्यवहार और ग्रावुनिक सभ्यता, बिजली का बिल और pee 
डा. श्रोम प्रकाश शर्मा | सफेद बाल, सबसे प्रसिद्ध पत्रिका, विज्ञान प्रगति की 
-® @ छ | | लोकप्रियता, मानसिक तनाव और बीमारियाँ, 
इस अंक के सहयोगी | | नहरी झाल के बारे में सुझाव, घोंसले बनाने 
सम्पादक | | वाली मछलियां, सही लम्बाई ज्ञात करना दुविधांपूर्ण, रेगिस्तान ` 


कां कल्प वृक्ष-'खज्‌र', वर्ष 1981 विज्ञान की नजर में, 


श्याम सुन्दर शर्मा R í $ | 7 
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सहायक सम्प्रादक | | लेल om 
जे. एन. पी. सिन्हा ` पृथ्वी रहित विश्व में जीवन की संभावनाएं कु. पुनम राय | 
सम्पादन सहायक me ` परमाणःऊर्जा स्रोत का जनक: न्यूट्रान ग्रोर न्यूट्रान बम. गोवर्धन लाल शुक्ल 
MA प्रकाश मित्तल -इंधन सेल: ग्रन्तरिक्षयानो में विद्युत उत्पादन का स्रोत मिलन सिन्हा | 
प्रोडक्शन |. कार्बन डाईआव्साइड प्रदूषण : of ER 
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मुखतित्र परिचय 
सौर-परिवार पर जीवन की 
पम्भावनाओं का संकेतक सूर्य- ||! 
परिसर में स्थित लाल रंग का 
| परिमण्डल 
(ष्ठ*४6 मो देखें) 


T पुरस्कार : 1981. | 


र निदान में ग्लाइको-प्रोटीन, जब कीट नाशक विष का 
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विज्ञान पत्र-मित्रता 


2 wae में हमने विज्ञान संवाददाताओं के लिये एक सुचना T 55-72 पर 
| * “प्रकाशित की है और वह है कि विज्ञान प्रगति के विज्ञान संवाददाता निरस्त = द्यि की @ Ros 
gan में हमने यह भी कहा है कि विशेष सूचना अगले अक में प्रकाशित की जायेगी। विज्ञान 
ae संवाददाताओं को निरस्त करने के अनेक कारण हैं जिनमें से एक यह भी है कि कुछ विज्ञान संवाददाताओं 
ने इस जिम्मेदारी को उस दृष्टि से पूरा नहीं किया, जिस दृष्टि से उन्हें विज्ञान हाव ला अ 
गया था । अब जो भी विज्ञान संवाददाता विज्ञान प्रगति का प्रचार-प्रसार करना चाहते st a j 
| संबंध में मैनेजर, सेल्स एण्ड एडवरटाइजमेन्ट, पी भ्राई डी (सी एस आई आर), हिलसाइड रोड त. 
दिल्ली 110012 से अधिकार प्राप्त करने होंगे । जब तक उनसे अधिकार प्राप्त नहों कर लिये जाते & 
तब तक विज्ञान प्रगति के ग्राहक बनाना उचित नहीं होगा जो विज्ञान संवाददाता अब स | 
प्रगति के ग्राहक बनाते रहें हैं उनको भी मेनेजर, सेल्स एण्ड एडवरटाइजसन्ट से लिखित आदेश प्राप्त 
' कर लेना चाहिए । 
इसके यह अर्थ नहीं हैं कि विज्ञान संवाददाता जो संवाद विज्ञान प्रगति के लिये भेजेगे दे प्रकाशित 


| नहीं किए जायेंगे। उनके लिये नीति पुर्ववत्‌ रहेगी । किन्तु वे अपने आपको विज्ञान प्रगति का विज्ञान | 
| संवाददाता नहीं लिख सकेंगे । वेसे भी विज्ञान संवाददःता को अनेक विज्ञान पत्र-पत्रिकाओं का | 


विज्ञान प्रगति के फरवरी 198 


| संवाददाता होना चाहिए । सभी राज्यों के विज्ञान संवाददाताओं ने लगभग यह निश्चय कर लिया है | Fer 
| कि वे अपने राज्य सें विज्ञान संवाददाता संघ बनायेंगे और उसमें उन्होंने ag उद्द इय fe है कि विज्ञान AT 
। संवाददाद्यो को विज्ञान-लेखन और पत्रकारिता का अनुभव होना चाहिए या ag दिया जाना चाहिए हा 
' और उसका प्रबन्ध किया जाना चाहिए। विज्ञान संवादाताओं में से अधिकांश को विज्ञान पत्रकारिता और [ततरल 
विज्ञान-लेखन का उनके लिये ऐसा अनुभव बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा । | ae 
विज्ञान बेंक हैं इस 


a | ae सुझाव यह है कि विज्ञान संवाददाता अब आपस में विज्ञान पत्र-सित्र बन जायें। विज्ञान पत्र- 
| मित्रता विज्ञान प्रगति के माध्यम से बिना किसी जिम्मेदारो के चलायी जा सकती है किन्तु उसके लिये प्रावेर 
I । आवश्यक यह होगा कि हम केवल ऐसे ही व्यक्तियों के पते विज्ञान प्रगति में विज्ञान पत्र-मित्रता के | 

लिये प्रकाशित करेंगे जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं अथवा विज्ञान के शिक्षक हैं। vie इसके लिये उन्हे | 

अपने विद्यालय के mad के मारफत प्रमाणपत्र भेजना होगा । इसके साथ ही wel पतों को नियम 
प्रकाशित किया जायगा जिनमें यह बताया गया हो कि उनकी वेज्ञानिक रुचि क्या है और वे विज्ञान लिए 
के किस क्षेत्र में विज्ञान पत्र-मित्रता करना चाहते हैं । S 


श्रनेक विकसित देशों में विज्ञान बेंक की योजनाएं चालू हैं। हम भी यही चाहते हैं कि विज्ञान | Min 
पत्र-मित्रता अन्ततोगत्वा विज्ञान बेंक जंसो योजना का रूप धारण कर ले। इसके लिये विज्ञान प्रगति के fr 
जो भी पाठक योग्य हैं बे हो हमें अपने पते भेजें । मैं अपने सभी विज्ञान संवाददाताश्रो का हृदय से koni 
| आभारी हूं कि उन्होंने देश में एक ऐसी निः स्वार्थ सेवा का उज्जवल उदाहरण प्रस्तुत किया है जो | सा+ 
आज के जमाने faan कठिन है । उनकी इस निःस्वार्थ समाजिक सेवा का ही यह फल है कि [ल 
विज्ञान प्रगति भ्राज इतनी लोकप्रिय हो गई है कि बिना किसी विशेष प्रयास के विज्ञान प्रगति की” जनक 
बिक्री 52 हजार तक पहु'च गई है। मुझे पुरी आशा है कि विज्ञान संवाददाता अब विज्ञान प्रगति के मे 
बनाने के लिये मेनेजर, सेल्स एण्ड एडवरटाइजमेन्ट, पी भ्राई डी (सो एस आई आर), हिलसाइड P 
ele यक 7 रके इस कास को बराबर भ्रागे बढ़ाते TET 


_ --प्रभारी ane OF 
MM क. 
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| 
| 
k 
| अतसोकरण संख्या का उपयोग miat- 
करणा तथा अपचायक क्रियाड्रों को 
(सरल ढंग से लिखने तथा समभाने के लिए 
fear जाता है । प्रत: पहले हम ग्रावसी- 
5 संख्या क्या है तथा इसके क्या नियम 
हैं इसका वर्णान कर रहे हैं -- 
। श्राक्सीकरण संख्या --ग्राक्सीकरण 
हु या अरा में उपस्थित किसी परमाणु के 
` भ्रावेश को द्योतक होती है । यह धन,त्मक 
Fat ऋणात्मक होती है । 
O श्नावसोकरण संख्या ज्ञात करने का 
नियम -_ग्राक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के 
far निम्न दो नियमों को उपयोग में लाते 


— 


1.1. दो भिन्न परमाणुओं के संयोग से बने 
गिक में साझे के इलेक्ट्रान अधिक ऋण 
वदयुती-तत्व के साथ गिने जाते हैं। उदाह- 
र्थ H और 01 के संयुक्त होने से HCI 
| साझे के इलेक्ट्रान अधिक ऋसा frad- 
[र्वि C1 ॐ जाथ गिने जाते है, चंकि हाइड्रो- 
जी कर्नेल या कोर (किसी परमाणु की 
` हरी कक्षा के इलेक्ट्रानो को छोड़कर शेष 
|) का आवेश + 1 है श्रौर चूँकि 
गेल के साथ कोई इलेक्ट्रान है ही नहीं 


` भां 1982 


grate इलेक्ट्रान की संख्या शून्य है), Wa: 


हाइड्रोजन की ग्राक्सीकरण संख्या 
+ 1--O=1 दूसरी ओर Cl परमाणु की 
कर्नेल पर-|-7 आवेश है और कर्नेल के 8 
इलेक्ट्रान है श्रत: Cl की ्राक्सीकरण संख्या 
+7—8=—1 watt HCI Ñ Cl की 
ग्राकसीकरणा संख्या --1 होगी । 

2. दो समान परमाणुओं के बीच aT 
के इलेक्ट्रान दोनों परमाणुग्रों में बराबर- 
बराबर बांटे जाते हैं। उदाहरणार्थम,अणु में 
दो हाइड्रोजन परमाणुओं -के बीच एक जोड़ा 
इलेक्ट्रान उपस्थित हैं ्रर्थात प्रत्येक हाइड़ो- 
जन पंरमाणु के कर्नेल के साथ एक 
इलेक्ट्रान जायेगा | हाइड्रोजन के कर्नेल का 
ग्रावेश --1 है, प्रत: ह।इड्रोजन परमाणु की 
आक्सीकरणा संख्या-|-1---1 --0 होगी । 
उपयु क्त दो नियमों के श्रांधार पर ही हम 


` किसी परमाणु की श्राक्सीकरणा सख्या ज्ञात 


करते हैं । 
चूँकि wa तक ज्ञात तत्वों में 

फ्लोरीन परमाणु की विद्युत-ऋणात्मकता 
[4.0. ev} सबसे अधिक है अतः यह सदैव 
दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रानों को अपनी तरफ 
ग्राकषित करेगा श्रर्थात इसके कर्नेल के साथ 
सदेव एक इलेक्ट्रान जायेगा। फूलोरीन 
की कर्नेल का आवेश--7 है और इसके 
इलेक्ट्रान का श्रावेश--8 है ग्रत: फूलोरीन की 
आक्सीकरण संख्या सदेव --7--8----1 
होनी चाहिए watt सामान्यतः फूलोरीन 
की श्राक्सीकरण संख्या ऋणात्मक होगी तथा 
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के सामने), नया टोला, पटना, 
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परिमाण इकाई होगा | इसमें कोई अपवाद 
नहीं होना चाहिए । परन्तु 12 अप्रैल 1971 
को वेज्ञानिक एपलमेन द्वारा बनाये गये 
हाइपोफ्लोरेस एसिड, (जिसका सूत्र HOF 
हैं), में हमारे सामने दो विकल्प ग्राते हैं--- 

1. HOF में फूलोरीन की आक्सीकरण 
संख्या +-1 हो । (HOF) 1—1+1=1 

2. HOF में श्राक्सीजन की ग्राकसी- 
करण संख्या शून्य हो। (HOF) 
+1+0-—1=0 परन्तु रासायनिक प्रयोगों 
के आधार पर HOF की आक्सीकारक 
शक्ति 7, और XeF, के समान है तथा 
यह अ्राक्सीजन से कई गुना प्रबल आकसी- - 
कारक है । 

इस तथ्य से यह निष्कर्ष निकलता है 
क्रि फूलोरीन की श्राक्सीकरणा संख्या -!-1 
होगी | क्या यह निष्कर्ष ठीक न 
[ रामेशवर दयाल पाण्डेय, रसायन विमाग, 
किसान स्नातकोत्तर महाडिःधालय, बस्ती ] 


at पहचान 


महोदय, 
आप एक सरल रासायनिक परीक्षण 
द्वारा मधु की शुद्धता की जांच 
कर सकते हैं । इसके लिए एक परख नली 
में थोड़ा सिल्वर arate का घोल लें.। इसमें 
थोड़ा श्रमोनियम हाइड्रोवसाइड डालकर 
उसे क्षारीय कर ले । श्रब इसमें दो-तीन 
बूंद मधु डाले । अगर घोल का रंग नारंगी 
हो जाए तो मधु शुद्ध हे और अगर घोल 
हरा रंग का हो जाए या हरा अवशेष मिले 
तो मधु शुद्ध नहीं है । इस परीक्षण को “ली 
का परीक्षण कहते हैं । 
[Saner ware, शोध छात्र, रसायन 
विभाग, पउना दिइवविद्यालय, पटना ] 
चाय, पेट और मस्तिष्क 


य में मुख्यत: दो पदार्थ पाये जाते हैँ | 

केफीन और टॅनिन । कंफीन का काम 
शरीर में उत्तेजना पदा करना है, जिससे | 
हमारी थकावट दूर हो जाती है और हम | 
ताजा अनुभव करने लगते F1 मगर | 
मस्तिष्क और पेट (आंतों) पर इसका 
बुरा प्रभाव पड़ता है। ooo Sak 
[विश्वनाथ पाल, द्वारा श्री निशी 
काजीपुर मुहल्ला, (सी. पो. ' 


; >> 


पर ESN 
arr और TANA 
शक्काण श्रार Cats 
ve ®© a 


महोदय, 
fae मेडिकल Freq “ल॑न्सेट'' में प्रका- 


वाले लोगों को नपुसंकता की समस्या का 
शिकार होने का ज्यादा खतरा रहता है । 
एडिनबर्ग के एक अस्पताल म एक 
` अध्ययन से पता चला है किं जो पुरुष 
सिगरेट पीते थे उनके शरीर में सिगरेट न 
पीने वालों की तुलना में पांच प्रतिशत कम 
शुक्राणु पाए गये । 
[राम प्रसाद ग्राल्हा, राष्ट्रीय डेरी श्रनुसंधात 
संस्थान, करनाल-132001] 


ससान AT बाल च 
महोदय, 
a 

सा कि भ्राम धारणा है कि एक चुम्बक 
के दोनों ध्रुव श्रसमान ya वाने 
होने waan है । किन्तु नहीं, मैं art 
आपसे कहना चाहूंगा कि एक ही चुम्बक के 


हित सूचना के अनुसार सिगरेट पीने: 
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दोनों ध्रव एक विशेष स्थिति में समान 
aaa वाले भी हो सकते हैं । 

मान a fe दो समान ध्रुव प्राबल्य 
वाले चुम्बक AB और CD हे । प्रत्यक को 
एक ही समतल पर रख कर चित्र के ग्रनुसार 
आस-पास समान ध्व S को लाया जाता है 
तो नियमानुसार विकर्षण होता है ; किन्तु 
जब चुम्बक को उसी स्थिति में रख कर 
ait की श्रोर बढ़ाते हैं तो पाते हैं कि किसी 
बिन्दु ६ पर ये दोनो आकर्षित हो जाते हैं ; 
और इस आकर्षण की व्याख्या इस तरह की 
जाती है कि बीच के भाग उदासीन 
होते हैं wa: CD के ७ सिरे का ध्रुव 
प्रेरणा के कारण उस बिन्दु पर नया ध्रुव N 
का निर्माण K बिन्दु पर करता हे । अब 
एक ही चुम्बक में दो ध्रुवो, जो श्रसमान 
हो, रहना अनिवार्य है Wa: दूर के सिरे पर 
असमान ध्रव $ का निर्माण करेगी और 
इस तरह पूरे चुम्बक ABH दोनों ya 
समान was वाले हो जायेंगे) = 


दर 
AE 


| 


| चित्र: 2 | 
के qa इसलिए प्रभावित होंगे क्योंकि नज. 
दीक के धुव पर ग्रणुश्रों की पकड़ दूर हे 
अणुओं की अपेक्षा अधिक होगी । इस बा! 
का समर्थन या पुष्टि “करिका सिद्धांत 
करती है। कशिका सिद्धांत के आधार पर 
जा सकता है कि सामान्य स्थिति में graal U 
AB प्रथम स्थिति के तरह होंगे या 
उनके कण चित्र 1 की भांति सजे रहेंगे 
कितु जब चुम्बक CD किसी बिन्दु £ पर), 
ध्रुव का निर्माण करेगा तो उनके कण स्म 
2 की तरह सज जाएंगे; इस तए यहा 
चुम्बक AB के दोनों सिरे समान धुव बाई उन्न 
हो जायेगे । तो 
[ रामदयाल सिश्र “विज्ञान सचिवः सेह 
वर्ग स्नातक (विज्ञान) रासनारायण, म q 
विद्यालय, पंडौल, मधुबनी, बिहार] | i 


Bex 


मे 


गौर 


छदां पर मैं सौर ऊर्जा द्वारा रप्रिय 
वाले लाइटर बनाने की विधि 
सिद्धांत ग्रापके समक्ष रख रहा हूं । 


वस्तुतः ग्राजकल सौर ऊर्जा का 
बहुत कम मात्रा में किया जाता है 
बहुमूल्य ऊर्जा प्रतिदिन बेकार हाती 
है । आप इस यंत्र के माध्यम से इस 
उपयोग अपने दैनिक जीवन में करै सत 
यह बनाने में इतना आसान है कि १ 
बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी । 


क 


इसके बाद श्राप एक उन्नतोदर ताल (ग्रातशी 
शीशा) को व्यवस्था करें । अब लकड़ी के 
| श्रगले सिरे पर उन्नतोदर ताल को सेल्लोटेप या 
| लेंस होल्डर के सहारे लगा दें । श्रव ताल के 
| माध्यम से सूर्य की किरणों को लकड़ी पर 
केन्द्रीधुत करें । लकड़ी पर सूर्य किरणों जहां 
पड़ती हैं, उस जगह को चिन्हित कर दें । इस 
| जगह पर 4 सेमी. लम्बा, 2.5 सेमी चौड़ा तथा 
। 1.5 सेमी. गहरा TEST कर दें। अब इस 
| ree में टीन का एक टुकड़ा काले रंग से रंग 
कर डाल दें जिससे कि उपयोग करते समय 
Past जले नहीं । अब श्रापका सौर ऊर्जा 
द्वारा चालित लाइटर तैयार हो गया | 


इस यंत्र का उपयोग करने के. लिए धूप 


कि नब) ल + aired अब नवा म वि 
` में लाइटर को लाइये । अब सूर्य की किरणों 


q i 
A 


इस तारी ताल के माध्यम से गड्डे में केन्द्रीभूत करें 


गत और अपने उपयोग में लाये । 

L | NN < 
qaa इस यंव में मुख्य भूमिका उन्नतोदर 
चुम्बक ऐल अदा करता है। यह ताल अपने 


गे गाई प्रधान श्रक्ष द्वारा विभक्त होने पर दो भागों 


में बट जाता है जिनमें प्रत्येक भाग लगभग 
जे रहेंगे। : जाता है। परर 
` \त्रिपाशवं के समान बन जाता है। परस्तु 
T igri में प्रत्येक भाग लगभग त्रिपाइवों के 
कणा hive के समान होता है। इसका परिणाम 
स त्प यहा होता है कि यदि समानान्तर किरणों 
युव वाःउन्नतोदर ताल की किसी सतह पर पडे 
तो वे सभी मुड़ कर ताल की प्रधान नाभि 
aae से होकर गुजरती है। यही कारणा है जिससे 
जा he किरणों केन्द्रीभत हो जाती हैं। इसी 
सिद्धांत पर यह लाइटर बना हे । 
|[कुन्दन कुमार, 382 श्रानंद हाउस, नेतरहाट 
इटरमिडियेट कालेज, नेतरहाट--835218] 
' चाकू, मेढक और बिजली 
रा जा प्रिय महोदय, 
afa ¢ (1) 
। ayer 1770 ? की है। एक दिन सायंकाल 
उपो, के समय बोलाना में चिकित्साविज्ञान 
gI भाध्यापक गालवनी अपने छात्रों के 
ती (सम्मुख भाषण दे रहे थे। उनकी पत्ती 
ai T के रसोईघर में चाकू से मेढक की 
amd is ल उतार रही थी । उनका ध्यान गालवनी 
ह aR के भाषण की और था। चाकू 
| 1 ae के हाथ से छूट कर तश्तरी में पड़े हुए 


तरिः one 
a " x की टांग पर इस प्रकार जा गिरा कि 
भाचे 1 1982 


K 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


सेवी. मोटे लकड़ी के टुकड़े की व्यवस्था PUVilized by Ary 


एक सिरा तरतरी को स्पर्श 
कर गया भ्रोर दूसरा सिरा मेढक को टांग 
को । यकायक खाल उतारी हुई मेंढक की 
टांग ने जोर से उछाल लिया जैसे वह 
तश्तरी में से बाहर जाना चाहती हो। | 

श्रीमती गालवती के मुह से चीख 
निकल गयी । उन्होंने समक्रा शायद मेंढक 
जिन्दा है । अतः उसे दुबारा चाकू मारने 
ही वाली थी कि उन्होंने देखा कि मेंढक की 
zig ढीली पड़ गई है और फिर गतिहीन हो 
गई । कारणा जानने पर श्रीमती गालवनी ने 
पुनः मेंढक की टांग को चाकू से उसी प्रकार 
स्पर्श करके दिखाया, जैसे कि हाथ से छूट 
कर गिरा चाकू टांग से स्पर्श हुआ था। 
टांग में फिर तीव्र गति पैदा हुई i 

गालवनी यह नहीं चाहते थे कि उनके 
विद्याथियों को यह पता चले कि उनके 
सामने कोई ऐसा प्राकृतिक 'प्रपंच' ar 
उपस्थित हुआ है जिसकी व्याख्या वह्‌ 
नहीं कर सकते थे । इसलिए उन्होंने तुरन्त 
कहा “श्रीमती जी मैंने एक महान आविष्कार 
कर डाला है । यह, 'प्राणी विद्युत” है, जो 
जीवन का मूलं स्रोत है ।'” 
बिजली का तार और दिकसूचक 

(2) 

यह घटना 1820 की है । डेनमाकं क्के 
महान भौतिक वेज्ञातिक डाक्टर हान्स 
aes कोपनहेगन विश्वविद्यालय में भाषण 
दे रहे थे । उनके हाथ में एक बिजली का 
तार था । वह यकायक उनके हाथ से छूट 
कर नीचे मेज पर रखे हुए दिकूसूचक यन्त्र 
पर गिर पड़ा । उन्होंने देखा कि तार गिरने 
से दिक्सूचक यंत्र की सुई उत्तर की ओर 
संकेत करने के बजाय बिल्कुल श्रसग दिशा 
में घूमी हुई थी । 

ग्रास्टेंड चक्कर में पड़ गये । उन्होंने 
तार को उठा लिया, और इसके साथ ही 
सुई उत्तर दिशा की श्रोर संकेत करने लगी। 

grees को इस घटना से विद्युत और 
चुम्बकत्व के बीच सम्बन्ध का महत्त्वपूर्ण 


सुराग हाथ लग गया । sali इस विषय _ 


पर एक शोध पत्र लिखा जिसे उन्होने 
फ्रांसीसी वैज्ञानिक एम्पीयर को दिखाया । 
उसी के फलस्वरूप यह सिद्धांत बना कि 
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किसी चुम्बक की सुई का तार की एक कुंडली 
में रख दिया जाये तो उससे सुई पर बहुत 
अधिक चुम्बकीय प्रभाव पेदा किया जा 
सकता है । 
[विनय शंकर पांडेय, हारा वीरेन्द्र नारायण 
qia, राज्य श्रम कल्याण केन्द्र, बिहार 
शरीफ (बिहार) ] eek 
naaa यौन व्यवहार 


और आधुनिक सभ्यता 
हादय, 
षि चले वर्ष मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के 

अबुभभारह प्रादिवासियों पर किए गए 
स्वास्थ्य सम्बन्धी परीक्षणों से कई maad- 
जनक तथ्य सामने ग्राए । इन आदिवासियों 
में केसर का एक भी मरीज देखने में नहीं 
आया ओर न ही किसी यौन रोग की उप- 
स्थिति का पता लगा ।'यह बात भी काफी 
ग्राइचर्गजनक है कि इन आदिवासियों की 
जनसंख्या पिछले चार दशकों से स्थिर है, 
जबकि परिवार नियोजन कार्यक्रम श्रंभी तक 
वहां नहीं पहुंचा है । 


t 


यह परीक्षण 13 दलों द्वारा किए गये 
जिनमें अनुभवी चिकित्सक भी थे । परीक्षण 
9,800 आदिवासियों पर किए गए । जिस मन्य 
तथ्य ने चिकित्सा विशेषज्ञों को चकित किया, 
वह है, इन आदिवासियों में यौत-रोगों को 
quia: अनुपस्थिति । देश के प्रसिद्ध यौत 
विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य यौन शिक्षा केन्द्र ? 
रायपुर के निदेशक डा. एम. एम. दुबे ने 
कहा कि श्राधुनिक सभ्यता से दूर होने के 
कारण ये आदिवासी प्रसमाच्य यौन 
व्यवहार से quia: अ्रनभिज्ञ हैं और इन्हे 
नपुसंकता जेसी कोई यौत समस्या नहीं है । 
डा. दुबे ने केन्द्रीय सरकार व राज्य 
सरकार से अतुरोध किया है, कि वे इन 
आदिवासियों की यौन आदतों का भ्रध्ययन 
करवाएं ।.डा. दुवे का विचार है कि इनके 
यौन जीवन का अध्ययन आज के युवकों को 
कई समस्याओं का हल प्रस्तुत करेगा | 


SPAR क 
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: oat रहित fara में जीव 
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की सम्भावनाए | 


| र कु. पुनम्‌ राय 


विज्ञान जगत में यह प्रशत बराबर चर्चा का विषय रहा है कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में जीवन की सम्भावना | | 
किन-किन आकाश गंगाम्रों, नक्षत्रों att सौरमण्डल के ग्रहों (पृथ्वी को छोड़ कर) और | 
उपग्रहों में हो सकती हे । इस बारे में ग्ब तक जो भी खोजें हुई हैं उनसे यह निश्चित नहीं कहा जा | | 
सकता कि कोई दूसरा ग्रह या नक्षत्र ऐसा है जहां पर मानव Wa जीव निवास करते हैं। बैसे इस | a 
विषय में यह निश्चित वेज्ञानिक मत है कि यदि जो वातावरण और परिस्थितियां पृथ्वी पर मिलती हैं | 
वे किसी ara आकाशीय पिण्ड में भी पायी जाती हों तो वहां जीवन की सम्भावनाएं होने को बहुत | 
गु जाइश है । पृथ्वी को छोड़कर सोरमण्डल में जीवन की सम्भावनाओं के विषय में पिछले 100-150 वर्षो. । 
से यह भी मत रहा है कि यदि किसी भ्रन्य ग्रह पर जीबन विकसित हो सकता है तो ag मंगल ग्रह ही | 
| है।इस ग्रंक का मुखचित्र भी इसी विषय से संबंधित है और उसमें यह दर्शाने का प्रयत्न किया गया है | 
1 gi के वृत्ताकार सीमान्त को स्पश करने वाले ऐसे कौन-कौन से ग्रह हैं जिनमें जीवन की सम्भाव- | 


नाएं हो सकती हैं । हमारे पाठकों का बराबर यह अनुरोध रहा है कि yafaa के विषय में उसी aa | 
में कुछ naza प्रकाशित किया जाय । इसी हृष्टि से हम यह लेख प्रकाशित कर रहे हैं यद्यपि इससे वे | 
सब सूचनाएं प्राप्त नहीं हो सकेगी जो उन विशिष्ट वेज्ञानिकों ने खोजी हे जिनको इस विषय पर नोबेल | 
पुरस्कार प्राप्त हो चुक! है जीवन की सम्भावनाग्रों का सांकेतिक परिमण्डल सुखचित्र में बह लाल गोला है | 
जो समशीतोष्ण ताप सीमा में स्थित है। और यदि जीवन के लिए आवश्यक अन्य परिस्थितियां उपलब्ध | 
हों तो यह समशीतोष्ण ताप जीवन के विकास के लिये पर्याप्त है । चित्र से यह स्पष्ट है कि पृथ्वी ही इस | 
मण्डल के केन्द्र के सबसे अधिक निकट है, जब कि शुक्रप्रह परिमण्डल के ग्रान्तरिक सीमान्त के निकट है | 
जिससे वहां ताप अत्यधिक है जो जीवन के विकःस के लिए उपयुक्त नहीं है। मंगलग्रह परिमण्डल के | 
` बाह्य सीमान्त के निकटस्थ है जिससे उसका ज्ञीत-ताप भी जीवन के विकास के लिए उपयुक्त नहों है। | 
. इसलिए भले ही इन दोनों ग्रहों (शुक्र तथा मंगल) पर अन्य परिस्थितियां जीवन के विकास के लिए | 
अनुकूल हों, तों भी वहां जीवन विकसित नहीं हो सकता है, ऐसा वेज्ञानिकों का मत है। इस बारे में अभी | 
रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि पृथ्वीय-जीवन से इतर क्या जीवन का कोई ऐसा रूपं | 
नक्षत्रों और ग्रहों की परिस्थितियों के अनुकूल हो । जब तक इस प्रश्‍न का उत्तर प्राप्त नहीं 
अलावा “विशव में जीवन' के बारे में केवल अटकले हीं लगाई जा सकती हें । 
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100” के दूरदर्शक द्वारा श्रन्तनंक्षत्र-अन्तरिक्ष का लिया गया चित्र। इसमें सुदूर नक्षत्रों 
को स्थिति श्रन्तनंक्षत्र अवशोषण रेखाश्नों से स्पक्ट्रम (वणंक्रम) द्वारा दर्शाथी गई है 8 
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लाप्लास के नोहारिका सिद्धांत के भ्रनुसार ग्रहों को उत्पत्ति : अ. जलतो गेसो का गोला घीरे-घोरे ठंडा हुआ; उसको गति बढ़तो गई 
शर विषुवत्‌ पर उसमें उभार धया गया; 2. बाद में यहां से द्रव्य छिटक गया, 3. फिर वह asa ग्रह में बदू गया । 
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| जीन्स के सिद्धान्त के ager एक बृहताकार तारे के सूर्य के निकट से गुजरने के फलस्वरूप छिटक > 
| ३: सु, 4. पृथ्वी, 5. मंगल, 6. Ye ग्रह, 7. बृहस्पति, 8. शनि, 9. यूरेनस, 10. नेपचून, पूल aE e 
| z ; 
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दानिग्रह का एक मनोहारी मनमोहक चित्र: इस ग्रह के एक उपग्रह टिटान (Viton) पर geal से सिग्न जोवन की सम्भावना व्यक्त को गई हैं। 


अत तक के mami से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके 

आधार पर क्या az निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अन्तरिश्ष 
में क्रहां-कहा जीवन संभव हो सकता है या FAT मानव AZT जाकर 
जीवित रह मकता è” पिछले वर्षा में त्रार 
तम्तारियों की ATA सूताई पड़ी तथा यह संभावना व्यक्त की गई 
क्रि पृथ्वी के प्रतिरिवत अन्य पिए्डों पर भी जीवन है जहां के प्रागा 
पृथ्वी को खोज करने के लिए उडन तब्तरियों द्वारा रा रहे हैं। 
आइए, पहल हम चन्द्रमा पर ही विचार करे जिमके A. में अब काफी 
WES प्रकाश मे श्रा गए है | 


ग्रनक ड 


चन्द्रमा पर वायू तथा जल नही है जिससे वहां जीवित रहने 
की कल्पना निराधार लगती 21 किन्तु, seq उठता है कि कया 
azi मानव जाकर अपने ज्ञान-विज्ञान के बल मे जीवित रह 
सकता है ? चन्द्र भ्रभियानों में लायी गयी चन्ट्र-चटटानों के 
WAT सं एसा अनुमान लगाया गया कि इन चट्टानों मे 
अन्य मात्रा में विद्यमान जल इन चटटानों को गर्मी कर 
किया जा मकता है. और इस जल मे विद्युतविच्छेद त्रिया 
द्रारा ्राकसीजन भी प्राप्त की जा सकती है जो स्वास लेने में काम 
गा | कहते है कि चट्टानों के नीच बर्फ के रूप में जल 
-y गो T है । अनुमान है कि चन्द्रमा पर उपलब्ध जल को ane 
केर शायद उससे उद्योग भी चलाये जा सके तथा पून: 
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घनीभूत कर पीने योग्य शुद्ध जल भी प्राप्त किया जा सर्केगा A 
ग्रमेरिकी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि सौर-ऊर्जा और हाई) 

ड्रोजन की सहायता से चन्द्रमा की 45 कि. ग्रा. चन्द्र-चट्टात AA 
कि. ग्राम ञुद्र जल प्राप्त कर सकगे । चन्द्र-क्ूल स भा [क्सीर 
प्राप्त करने का दावा किया गया है जिसके अनुसार कुछ टन | «०४ 
में 24 घण्टों तक cara लेने योग्य ग्राकसीजन प्राप्त की जा सकत, RS 


द्वे 


T 


à 
भोजन के लिए चन्द्रमा पर फसलें उग,ने की संभावना है! 


चन्द्र-चट्टानों में उपलब्ध केल्सियम कार्बोनट को गर्म कर की 
डाइ-आक्ताइड गेस प्राप्त की जा सकती है जो पोधों (फसल i) 
लिए ्रावदयक होती है । चन्द्रमा में जा दरार हैं उनम वस्ति 
बसाई जा सकती हैं । ये दरारे उल्का-पात मे रक्षित रहती ९ 
चन्द्रतल के बीच भो ऐसे उपनिवेश बसाये जा सकते हूँ 


ग्रहों पर जीद 
Wet पर ज़ 


1 
इस सम्बन्ध में ग्रहों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकर्ता 0 
प्रथम श्रेणी में हम वुध, शुक्र तथा मंगल को रख सकते हैं A 
इन ग्रहों की अनेक विशेषताएं लगभग एक-सी हैं (सारणी), 
उदाहरणार्थ इनके वायुमण्डल में श्राक्सीजन किसी न Peat 
विद्यमान है तथा ताप भी लगभग समान है 1 दूसरी AC जिम 
वृहस्पति, शनि, युरेनस, नेपच्यून एवं प्लूटो रखे जा सकते हैं K 
वायुमण्डल में श्रांवसीजन का ग्रभाव है तथा ताप भी कम है ! | 


260 280 Se ee ee FA 


60 
श्रंत रिक्ष निरीक्षण से प्राप्त मंगलग्रह की एक समेकित भांकीः इस ग्रह 


आक्सोजिन का aima जीवन की सम्भावनाग्रों की श्रोर एक feat संकेत ह 


नू 
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चुम्बकीय क्षेत्र में परमाणु के मूलभूत कणों की Sil 
जब पृथ्वी के शक्तिशाली क्षेत्र से टकराता है तो चित्र में दर्शाया हुआ हैलिकस 


का तीव्र प्रायन जब पृथ्वी के क्षेत्र से टकराता है । AA नक्षत्रों की.शोध के लिये यह एक सार्थक विषय हू । 


180 210 240 270 
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बुधग्रह की 60 सें.मी. रिफ्लेबटर द्वारा ली गई एक झांकी : यहां वायुमंडल 


भ्रौर जल का प्रभाव हे, जो पृथ्वी “र जीबन के लिए श्रावइयक है । 


पहले हम बुध पर विचार करें । यह सूर्य से ग्रत्यन्त निकट है 
जिससे काफी गर्म रहता है। साथ हो रात का ताप ग्रत्यन्त कम 
है तथा वायुमण्डल एवं जल का प्रभाव है । ग्रतः यहाँ पृथ्वी जैसा 
जीवन हो ही नहीं सकता । दूसरा ग्रह है शुक्र जिसके वायुमण्डल 
मं काबन डाइ-श्राक्साइड का बाहुल्य है । AAC यहां वनस्पतियाँ 


` होतीं तो कार्बन डाइ्राक्साइड की इतनी श्रधिकता नहीं होती । ताप 


भी अनुकूल नहीं है जिससे इस ग्रह पर भी जीवन की आशा नहीं 
रखनी चाहिए । तीसरा ग्रह है मंगल जिसकी भौतिक परिस्थ्रितियां 
धरती से मिलती-जुलती हैं । यद्यपि वहां maaa की मात्रा 
धरती को तुलना में बहुत ही कम है किन्तु वह-मनुष्य नहीं तो कुछ 
्रन्य प्रकार के जीवों के लिए पर्याप्त हो सकती है। उल्लेखनीय है कि 
पृथ्वी पर ही कुछ ऐसे जीव पाये जाते हैं जो थोड़ी म्राक्सीजन से 
ही काम चला लेते हैं । ये हैं कुछ” प्रकार के बैक्टीरिया (जीवाणु) 
आदि । मंगल पर वनस्पतियों के होने की प्रबल संभावना है | 

जहां तक बृहस्पति, शनि, युरेनस, नेपच्यून एवं प्लूटो की बात 


` है, इनका ताप इतना कम है कि पृथ्वीं जैसे ,जीव वहां रह ही 
' नहीं सकते । साथ ही वहां वायुमण्डल भी अनुकूल नहीं है। wa: 


निष्कर्ष ag निकलता है कि सौर-मण्डल में पृथ्वी 'के. ग्रतिरिकत 


faala f 
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a 
qs 
निः 
aT 
कर 
(हैलोकल) गति : (क) qa का एक मंद-गति aaa Gi 
(कुंडल) बनाता है, (ख) सूर्य 
(b) 
hy 
30 60 90 120 150 180 e ; 
मंगल पर ही पृथ्वी जैसे जीवन की संभावना हो सकती है । चढा 
के अतिरिक्त सौरमण्डल के 30 उपग्रहों तथा अनेक लघुतम ग्रही 
भी मानवसम जीवन के चिन्ह नहीं मिल पाये हैं । 
निराशा क्यों 4. 
सौरमण्डल के 8 ग्रहों एवं उपग्रहों पर मानवसम जीवन al 
की जो संभ।वनायें wat व्यक्त की गई हैं उससे हमें निराश Ti 5. 
चाहिए । यह निष्कर्ष तो तब निकला है जब हमने इन पिडों ' 
पृथ्वी सरीखे जीवन के लिए सोच-विचार किया है । यह AM 6. 
नहीं क्रि इन पर पृथ्वी जसे प्राणी ही हों । वहां ऐसे प्राणी * 
सकते हैं जो उन परिस्थितियों में जीवित रह सकें । पृथ्वी पर 
काबन, भ्रावसीजन एवं जल पर निर्भर है जो यहां पर्याप्त मरी, 7 
प्राप्त हैं । wea frst पर ऐसा जीवन हो सकता है जो इन Mm 38: 
पदार्थों के बजाय दूसरे पदार्थों पर ग्राधारित हो तथा वे पर्दा | 
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों । उदाहरणार्थ पृथ्वी पर ही पार्या | >. 
वाला ee जाति का पौधा बहुत कम पानी से भी जी सकती 
कुछ बेक्टीरिया कार्बन के बदले गन्धक से जीवित रह aad i 10. 
जिन ग्रहों का ताप अत्यन्त कम है वहां पानी भले ही जम क | a 


ee 


=p 


fi 


t 1. बुध 0.34 4.2 410° — 260° लगभग नहीं के बराबर 
2 शुक्र 0.87 10.3 260° —40° कार्बन डाइआक्साइड, नाइट्रोजन 
ब एंव जलवाष्प 
a पृथ्वी 1.00 11.2 20° —10° नाइट्रोजन, श्राक्सीजन. कार्बन- 
| रह डाइआक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ 
| निष्क्रिय गेसें 
| 4. मंगल 0.38 5.0 3077 252 नाइट्रोजन, भ्राक्सीजन., गेन 
न व | एवं काबेन डाइग्राक्साइड 
E 5. बृहस्पति 2.65 61.0 40° 1502 
पडी ' 
me 6. शनि 1.40 37.0 —50° —170 हाईदड्रोजन, हीलियम, मीथेन, 
गाण * अमोनिया एवं नाइट्रोजन 
रबी 
a 7 अरुण (यूरेनस) 0.96 22.0 —150° = —170° 
a 
दा o वरूण (नेपच्यून) 1.53 25.0 —150  —170° 
q 
Tat 9 i —230° SA 
ES यम (प्लूटो) 0.81 10.0 23 
a 10 चन्द्रमा 0.16 1.9 1210 173° 
अ TT Ce क Oe ON 
Ey 19 
a 82 | Si 
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बन जाय.किन्तु भ्रमोनिया या अन्य द्रव उसी अवस्था में रह सकते 

1 इसी प्रकार जिन ग्रहों का ताय काफी अ्रधिक है वहां कार्बन के 
बजाय सिलिकान उपयुक्त हो सकता. है । ग्रत: ठण्डे ग्रहों पर अमो- 
निया एवं गर्म ग्रहों पर सिलिकान या ऐसे ही अन्य पदार्थों पर 
आधारित जीवन संभव हो सकता है 


वैज्ञानिकों ने ग्रहमण्डल के बीच के ग्रन्तरिक्ष में मल-हिम 
कणों (डर्टी आइस) की खोज की है । ऐसा विश्वास किया जाता 
हे कि ये कणा मुख्यतया बर्फ, मिथेन और अ्मोनिया से 
बने हैं । इनके गन्दे होने का कारण इनमें लोहा जैसे भारी कणों 


का मिश्रण है। न्थुयाके के वेज्ञानिक डा. जे. मेयो ग्रीनवर्ग ने 
प्रयोगशाला के अन्दर पानी, अ्रमोनिया और मिथेन के मिश्रण को 
300° सें. तक ठण्डा कर उक्त पदार्थ का निर्माण किया 


्रौर उसके विश्लेषण के बाद अनेक प्रकार के जटिल कार्बनिक 
अणु प्राप्त किये जिनका जीवन के आधार से सम्बन्ध है कुछ 
अणु तो सायनाइड-एसिटिलिन मिश्रण के aya से मिलते-जुलते 
थे जिनका अस्तित्व सौरमण्डल के श्रन्तरिक्ष में भी पाया गया 
है । इससे यह धारणा दृढ़ होती है कि जिन ग्रहों पर अ्मोतिया 
एवं मिथेन उपलब्ध हैं, वहां जीवन सम्भव हो सकता है । ऐसे ग्रहों 
में बृहस्पति, शनि, युरेनस, नेप्चून एवं प्लुटो ते हैं (सारणी) । 


सतह पर निष्क्रमण दिनका रातका 
सौरसण्डल के गुरूत्वाकर्षणीय बेग awa आसत वायुमण्डल 
क्क. सं सदस्य त्वरण (इसकेप वेलासिटी) ताप ताप 
जी-1 कि. मी. से. से. से. 
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चन्द्रमा का वह प्रळ-माग जो प्रथ्वी से कमी दिखाई नहीं पड़ता, किन्तु जिसका चित्र श्रनेक श्रन्तरिक्षयानों ने | 
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4 
~ 


लिया है। कहते हैं कि भानद पने विज्ञान के बल पर यहां को दरारों में बस्तियां बना कर रह सकता है। | परः 


जसे ्रसंख्य हारे ब्रह्मांड में विद्यमान हैं ओर 


किया । इसी प्रकार क्वाससे तारों में भी जीवन की संभावना ग यू 
की जा रही है । इनसे रुक-रुक कर संकेत प्राप्त होने से यह श्रु सेभ 
लगाया जा रहा है कि वहां पर ऐसे प्राणी हैं जो ये संकेत ६ 

रहे हैँ तथा इन्हें समझने का प्रयास किया जा रहा है। हार , ३. 
एक गणितज्ञ फ़ोलदेताल ने एक श्रन्तर्तारकीय भाषाका वि a 
आकाशीय पिडों से सम्पर्क कायम करने के लिए किया है, र. 
लिए विशेष प्रकार के यंत्र बनाने पड़ हैं । ऐसा प्रयोग सफल ' 


पर शायद हम सुदूर ब्रह्मांड के प्राणियों से बातचीत, कर सर्के f 


ee 


8 
\ 
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नियंत्रित नाभिकोय (न्यूक्लियर ) प्रक्रियाएं : (1) यूरेनियम-235 परमाणु, (2) 
यूरेनियम ag, (3) मोडरेटर, (4) न्यूट्रानों को शोषित करने वाली नियंत्रित छड़, 
(5) न्यूट्रान का मार्ग, (6) नियंत्रित as द्वारा न्यूट्रान शोषित किये जा रहे हैं । 


परमाणु-ऊर्जा सोत का जनक 


गोवर्धन लाल शुक्ल 


खख की महारक्तियां अत्यंत विनाशकारी अस्त्र-शस्त् बनाने में '्युट्रान' शब्द का उपयोग किया था । 1930 में ala, बेकर 
में तल्लीन हैं। निश्चय ही भविष्य में होने वाले युद्धो म और चेडविक ने बेरीलियम धातु पर श्रल्फा कणों का प्रहार करके 
परमाणु अस्त्र-शस्त्र तो बड़े पेमाने पर इस्तेमाल किये ही जायेंगे, यह निष्कर्ष निकाला कि इस प्रयोग Hay कण निकलते हैँ । | 
न्यूट्रान बम जैसे महाविनाशकारी wat का भी उपयोग होगा। इन कणों पर कोई ग्रावेश नहीं होता किन्तु उनकी संहिता प्रोटानों 
rom न्यूट्रान बम इतना विनाशकारी अस्त्र है कि सारा संसार उसके के बराबर होती है! बाद में ये कया 'न्यूट्रान' कहलाये। इस 

A संभावित उपयोग के समाचार मात्र से हो थर्रा गया है । खोज पर चेडविक को 1932 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी 

: किया गया था । बाद में परीक्षणों से पता चला क्रि नाभिक के 
वेड |. यद्यपि इस सदी के श्रारम्भिक चरण में वैज्ञानिकों ने परमाणु ear aza एवं प्रोटान, दोनों ही कण मौजद होते हैं तथा 
raat के अविभाज्य गुण को समाप्त कर दिया था पर उन्हें उसके इन्नक्ट्रान नाभिक की परिक्रमा करते हैं ; 
५ Mem, इलैक्ट्रान ग्रादि कणों का ही ज्ञान था। 1920 में a: 

A सर्वप्रथम रदरफो्ड ने यह सुभाव दिया कि परमाणु के नाभिक भे न्यूद्रान की खोज के ब.द 1939 में ही. स्ट्रॉसमैन ने. 
एक ऐसा कण उपस्थित होता चाहिए जिसका द्रव्यमान तो लगभग ज्ञात किया कि यदि युरेनियम परमाणओं पर मन्दगति के 
` | प्रोटान के बराबर हो, परन्तु उस पर कोई आवेश न हो । पर न्यूट्रानों से eva किया जाये तो वे दो भागों 
ol इससे पहले ही, 1902 में, विलियम सूट्रलेंड ने अपने एक लेख और इस विखंडन से अत्यविक ऊर्जा उत्पस्त 


| #1 TT 1982 


हंग | 


मानव जति ने नामिकीय ऊर्जा के युग में पदापंण 
'विखंडन क्रिया निरंतर चलती रहती है श्रौर इस में 
के प्रसिद्ध समीकरण, E--mC? के अनुसार द्रव्य ऊर्जा 
तत होता है। परमाणु युक्तियों में भी चाहे वे 
री हों अथवा मानवोपयोगी, ऐसी ही क्रियायें होती हैं | 


न्य्‌दान 
AF 


2 इसका वेग तथा द्रव्यमान (1.675413 ग्राम) 
era त afas होता हैं । इसकी गतिज ऊर्जा काफी होना इसका 
है । इसीलिए त्यूट्रान की वेधन क्षमता ब्रपेक्षाकृत अधिक 


बिलग-म्रवस्था में न्यूट्रान भ्रस्थायी होता है श्रौर इसकी 
` 20 मिनट होती है । यह स्वंय विखंडित होकर इलेक्रान, 
उत्पन्न करता है । इस विखंडन के फलस्वरूप कुछ ऊर्जा भी 


है। 
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4. यह गैसों का आयनीकरश नहीं करता तथा विल्स | 


क्लाउड चेम्बर में कोई पथ रेखा उत्पन्न नहीं करता | | - 


5. era ्रावेशरहित तथा उच्च ऊर्जावान कण होते ह| 
ga: बिना विक्षेपित हुए धनावेशित नाभिकों में सुगमता से प्रवेग | 
कर जाते हैं । इसलिए नाभिकीय विघटन तथा faaea (किशन) | 
के लिए aa कणों की अपेक्षा अधिक कारगर सिद्ध हुए हैं । | 


्यूट्रान की मदद से ही परमाणु भट्टियों में नाभिकीय ऊर्जा 
वेदा होती है । संक्षेप में न्युट्रानों को परमाणु ऊर्जा के स्रोत का | 
जनक कहा जा सकता है ' 4 


प्रमाण AYA 
~~) 


परमाणु आयुधों में सबसे पहले परमाणु बम का ह 
हुआ, फिर हाइड्रोजन बम का झौर Wa न्यूट्रान बम का। 

न्यूट्रान श्रावेशरहित कणा हें, ग्रतः ये इलेक्ट्रानों के व्यहू को. 
बेधकर परमाणु के नाभिक को तोड़ने में समर्थ होते हैं । ग्रंदर 


प्रवेश कर न्यूट्रान उस परमाणु की मूलभूत संरचना को ही बद 
2 


1 
— 


परम 
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स्स = A 

RI a = ब... Be काका 

प्रवेश यूरेनियम विखंडन (फिशन) : जब यूरेनियम परमाणु (2) से एक स्यूट्रात (1) टकराता है तो बहुत हीं । 

शान) | अ्रस्थायो नामिक बनते हें । ये नाभिक तुरन्त टूट कर दो नये तत्वों के नामिकों--बेरियम(3) ग्रौर क्रिटोन । 
(4) नाभिकों को जन्म देते. हैं श्रोर इस. प्रक्रिया में टकराने वाले न्यूट्रात (1) मुक्त हो जाते हैं। | 

ऊर्जा | ` यूरेनियम संलयन प्रक्रिया : जब न्यूट्रान (1) नामिक (2) से zea 

[का हैं तो नामिक दूटता है site उससे प्रौर भ्रधिक न्यूट्रान (2) मुक्त होते हैं। 


रेते हैं । इसी तथ्य पर न्यूट्रात बम की विनाशलीला कः रहस्य कोशिकायें नष्ट हो जाती है और मनुष्य झौर पशु तत्काल मौत 

| निहित हैं । के शिकार हो जाते हैं । एक न्यूट्रान बम के कुछ सेकेण्डों में कई 

| ata न्यूट्रान निकलते हैं जो कि wea शक्तिशाली श्रौर घातक 

ण. EIT बम का वास्तविक नाम है 'स्मृद्ध विकिरण भ्रस्त्र'। सिद्ध होते हैं। त्यूट्रान बम से भारी मात्रा में गामा किरणों भी 
ण à i : टर ७ हृ 

परमाणु बम से निकली विध्वंसात्मक ऊर्जा का 50 प्रतिशत भाग निकलती हैं जो बिना क्षीण हुए लम्बी दूरी तक पहुंच जाती है । 

| विस्फोट तथा ana तरंगों का होता है ; 35 प्रतिशत तापीय न्यूट्रान बम में संलयन ईधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग 

RT विकिरणों का ; 10 प्रतिशत रेडिग्रो सक्रिय धूल का और 5 किया जाता है। विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में संलयन 

FR प्रतिशत गामा तरंगों और न्थूट्रान विकिरणों का । त्यूट्राता बम (फ्यूजन) में उत्पन्त ऊर्जा बहुत ग्रधिक होती है भौर न्यूट्रान बम 

बदत्त इसका विपरीत है । उसके विस्फोट से मुक्‍त होने वाली ऊर्जा का में संलयन क्रियायें ही होती हैं। संलयन विस्फोट से 10 गुने 

| 80 प्रतिशत से अधिक न्यूट्रॉन-विकिरणों के घातक {i “के रूप अधिक न्यूट्रान निकलते हँ ॥ एक दृष्टि से न्यूट्रान बम को 

| में निकलता है । इसे 'तुरंत विकिरणा' कहा जाता है । क्योंकि यह हाइड्रोजन बम भो कहा जा सकता है p किन्तु इसमें परम्परागत 

ह एक सेकेण्ड के 10 लाखवें भाग से भी कम समय में फट जाता है। हाइड्रोजन बम की TT (ट्रिगरिंग) के लिए युरेनियम 

|\ इससे इमारतों ्रादि को नुकसान नहीं पहुचंता है किन्तु जीवित विखंडन की जरूरत ps पड़ती है | लेकिन wer बम में इस 


ॐ 


| 

| 

| FA STEAN oe i 

| ए ला छ लसा £ Go sla 5 
g) rat TURBINE, 


= 
(HEAVY WATER) 


k में नियंत्रित नाभिकोय न्यूक्लियर) प्रक्रिया द्वारा | 
| _--(चरण-1) रियेक्टर में हेवी वाटर गमे हो जाता है, (च 
= . होता है, (चरण-3) बायलर में सामान्य अल भाप 
o (चरण-5) भाप टरबाइन शेफूट को घुमाती है, (चरण- 

विद्यूत ऊर्जा में बदल देता है । इस नियंत्रित 
द्वारा मंद किया जाता है जिससे एक सतत शोर 


CUES TEES NEL Ns ae IES RS आय cE S 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ar. i by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(क) विखंडन : चित्र में यूरेतियम-235 (2) के नासिक से न्यूद्रान (1) को टकराते हुए दिखाया 
गया है जिससे घूरेनियम परमाणु (3) बिखन्डित हो गया हे श्रौर उससे 2 न्यूट्रान सुक्त हुए हैं, (ख) संलयन : 


चित्र में 2 न्यूट्रान (4) श्रापस में टकराते हुए दिखाए 


काम के लिए ट्राईनाइट्रोटोलुइन (टी. एन. टी.) जैसे सामान्य 
विस्फोटकों का या भ्राघात तरंगों का उपयोग किया जा सकता 
है । प्राकार में छोटा शरोर वजन में हल्का होने के कारण न्यूट्रान 
बम को प्राटिलरी saat में आसानी से फिट किया जा सकता 


है। 


एक किलो टन का न्यूट्रान बम लोगों के मारने में उतना ही 

सक्षम होगा, जितना 10 किलो टन का परमाणु बम । विशेषज्ञों के 

” ग्रनुसार ऐसे बम के विस्फोट से विस्फोट स्थल से 800 मीटर 
अरधंव्यास के क्षेत्र में उपस्थित सभी जीव अन्तु तुरन्त मर जायेंगे 
1600 मीटर ब्रर्धव्यास के क्षेत्र में मौजद जीव घातक विकिरणों के 


: a ee eatin (ऊपर) गौर भ्राक्सोजन (नीचे) के परमाणु दिखाये गये 


गये हैं जिनसे एक waa (1) भुक्त gargs 


शिकार होगें और 520 हैक्टेयर के क्षेत्र के अंदर सभी वनस्पति 
नष्ट हो जायेंगी । | 
अमेरिका रक्षा विभाग ने न्यटात बम से उत्सजित होने वागे 

प्रमावी विकिरणों की मात्रायें इस प्रकार निर्धारित की हैं। 800 

रेड (विकिरण मापने को एक इकाई) विकिरण पाने वार 

व्यक्ति 5 मिनट में निष्क्रिय हो जायेंगे और दो या तीन दित ५ 
मर जायेंगे ; 3000 रेड विकिरण पाने वाले लोग 5 fare 
असहाय होकर 30-40 मिनट तक यहीं रहेगें, लेकिन 4 या 
दिन में मर जायेंगे । 650 रेड विकिरण पाने वाले व्यक्ति 2% 
के अंदर बीमार हो जायेंगे। इलाज से कुछ लोग बच सकते हैं लि 
ज्यादातर लोग कुछ ही SHAW A oe जायेगे । 


हैं । ऐल्यूमिनियम 


इलक्ट्रान (ऋण ध्रावेशित) हैं जबकि mada सें 8 है । ऐल्यूमिनियम के नाभिक में 13 
Ro pees (शून्य भ्रावेशित) हैं जबकि श्राक्सीजन में ये दोनीं क्रमशः 8, 8 हैं। 
i RE, इ हो तत्व का 1 परमाणु भार (Garia वेट) होता है, जबकि प्रोटान की संख्या 
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ड a किल TH ८। 252 मीटर ऊपर से क्षेत्र में सब इमारतें ध्वस्त हो जायेंगी; 550 मीटर तक उन्हें हल्की 
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T S i विकिरण फंलती हैं श्रौर 915 मीटर [श्री गोवर्धनलाल शुक्ल, शोध छात्र, जोवरसायन विभाग, राष्ट्रीय 
अधव्यास तक 3000 XS | इससे 170 मीटर श्रधंव्यास के क्षेत्र में. शर्करा संस्थान, कानपुर-17] 
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मिलन सिन्हा 


Hur प्रचलित स्रोतों, जैसे तेल, कोयला आदि पर हमारी 

निर्भरता काफी बढ़ गई है, जबकि ये स्रोत श्रसीमित नहीं हैं । 
प्रदूषण की समस्या भी इन स्रोतों के साथ गंभीर रूप से जुड़ी है। 
इनके विकल्प सुझाने के लिए भ्रारत सरकार ने प्रो. एम. जी, के. 
मेनन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है । यह 
समिति ऊर्जा के श्रपैक्षाकृत ग्रप्रचलित स्रोतों की खोज एवं विकास की 
संभावनाओं का पता लगायेगी । इस समिति का काम जहां ऊर्जा 
के प्रप्रचलित स्रोतों की व्यावहारिक उपयोगिता का जायजा लेना 
होगा, वहीं प्रदूषण से सम्बन्धित बातों को भी ध्यान में रखना 
होगा । 


_ इंधन सेल प्रचलित ऊर्जा उत्पादन स्रोतों का, इन दोनों दृष्टियों 
मे, एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है । 


o वास्तव में ईधन सेल एक प्रकार का संचायक सैल ही है । 
_ पर संचायक सेल की तरह इसे पुनः चार्ज करने के लिए विद्युत 
जरूरत नहीं होती । दरअसल इसे पुन: चार्ज करने के लिए 

फिर से डालना पड़ता है। दूसरे शब्दों में यह समभा 
fi tar संल है जिसमें किसी sea को ग्राक्सीकृत 
द्युत का उत्पादन किया जाता है श्रर्थात रासाथनिक ऊर्जा 
ऊर्जा में बदला जाता है । सामान्य ऊर्जा परिवतित्रो 

में पहले रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में, 
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| 


aria ऊर्जा वाला चरण न होने से ऊष्मागतिको का द्वितीय | 
सिद्धांत ईधन सैल पर लागू नहीं होता | ज्ञातव्य है कि अगर इंधन 
सैल में किसी प्रकारका क्षय न हो, तो इसकी क्षमता 60-100 
प्रतिशत तक हो सकती है । 


सबसे पहले विद्युत रासाथनिक ऊर्जा परिवतित्र का आविष्कार | 
सर विलियम ग्रोव ने, 1839 में किया था लेकिन 1950 तक इस | 
दिशा में बहुत कम काम EAL, हालांकि प्रख्यात वज्ञानिक श्रोस्ट- |, 
वाल्ड ने इसके विकास में रुचि दिखाई थी । दूसरे शब्दों में, > 
के आविष्कार के एक शताब्दी बाद, अंतरिक्ष युग आरम्भ हो जाने | 
पर ग्रंतरिक्षयानों में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु, ईंधन सैल के | 
उपयोग में फिर से रुचि जगी । ज्ञातव्य: है कि सबसे सरल रौर 
सबसे प्रचलित ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ाक्सीजन गस, | 
विद्युत-रासायनिक विधि से, एक दूसरे से संयुक्त होकर विद्युत 
उत्पन्न करती हैं । | 

प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक और आधुनिक विज्ञान के | प 
फ्रांसिस बेकन द्वारा हाइड़रोजन-्रात्रसीजन इंधन सेल (हाइडोक | | 
सेल) का सफलतापूर्वक विकास करने के बाद से, श्रब तक विमित य 
प्रकार के हाइड़ोक्स सैलों का, विकास हो चुका है । इनमें' जेमिनी | | 
हाइड्रोक्स dati का, जिन्हे श्रमेरिकी ग्रंतरिक्ष यान में इस्तेमाल किया! 
जाउा रहा है, प्रमुख स्थान है । | Wee 


| 
एक सामान्य हाइड्रोक्स सैल में एक एनोड कक्ष तथा दो कथो | 
कक्ष होते हैं । इसमें लगे एक समुचित विद्युत aaaea ( इलेक्ट्रोलाइट) | | 
में दो संरध्र इलैक्ट्रोड रखे जते हैं । एनोड कक्ष में ईधन या|| 
हाइड्रोजन प्रवाहित की जाती है श्रौर कंथोड कक्षा में प्राक्सीज | 
प्रवाहित की जाती है। रासायतिक क्रिया के फलध्वरूप इलेक्ट्रोग 
पर आयन तथा इलेक्ट्रान उत्बन्त होते हैं। स्पष्टतः aig 
बाहरी परिपथ द्वारा कंथोड पर पहुंचते हैं । दूसरी और प्रा 
विद्युत अपघट्य के माध्यम से एनोड पर पहुंचता है, | RESIGN 
सेल में होने वाली प्रतिक्रिया को इस प्रकार भी दर्शाया al 
सकता है । | 


पोटाशियम हाइड़ोक्साइड के सांद्र घोल का इस्तेमाल किया ae} 
है क्योंकि ag ग्रम्लीय घोल के मुकाबले काफी कम संक्षारक होती 
'है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि हाइड्रोक्स सेल में शुद्ध हाइड़ी 
के स्थान पर हाइड्रोजन-बहुल पदार्थों, जेसे-हाइड्रोजीन, * 
अमोनिया प्रादि का व्यवहार किया जाता है क्योंकि हाईट fk 
कुछ श्रधिक मंहगी है | इसी प्रकार ग्रावतीजन के 1 प 
mada बहुत पदार्थो; जेसे- वायु, हाइड्रोजन-पर-प्रा 
aife का उपयोग किया जाता है, या किया जा सकता है | 


विज्ञान © 
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COMBUSTION 
CHAMBER 


तरल sere युक्‍त राके पों 
न ae यु ट को कक्षाः qed की सहायता 


Seea oee e e प 


भिल 

fen oe : as es 
| विज्ञान प्रगति 

i 

ट| ee 

याति | 


राबर्ट गोडाडं सार्च,1926 में तरल aa 


सीजन इंधन से भरे 
राकेट को छोड्ने की तयारी में । 


oe पिछले 30 वर्षो से 


पकती सेवा में रत है... 


.आप उसे आगे बढ़ाएं | 


a \% है 
| अ्रंतरि! क्षयानों ste 5 
| श्रंतरिक्षयानों के लिए तरल इंघन के श्राविष्क राब 
त | TSI, क्लाक विश्वविद्यालय में भाषण pes 


RES : स्मरण रहे कि 
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c= सैल की क्षमता ऊर्जा उत्पादन करने वाल अन्य त 
है । इसकी कुछ अन्य विशेषताये हैं: यह 


तुलना में afaa होती 
इसमें होने वाली fanai से बिल्कुल 


ग्राकार में छोटा होता है, 


भी शोर पैदा नहीं होता और न ही इसमें YT arfa का निर्गमन 
होता है । यही कारगा है कि मोटर गाडियों में भी ईधन सेल के 
इससे मोटर 


इस्तेमाल पर गंभीर रूप से विचार किया जा रहा है | 
गाड़ियों की क्षमता दुगनी हो जायेगी साथ ही इससे प्रदूषण की 


समस्या का भी समाधान होगा । र 


ईंधन सैल ऐस परिस्थितियों में परिशेष लाभकारी होता हे 
जहां प्रन्य ऊर्जा साधतों का इस्तेमाल करना सभव नहीं होता है | 


p 
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Es De aa oaie eee Angot ओर उससे प्राप्त होने वाह | 
ऊर्जा के qaqa की दष्टिसे यह सबसे श्रच्छी ऊर्जा उह स | 

< ८ d A उत्पादन | 


युक्ति है। यही कारण है कि इसका सबसे अधिक उपयो 
अतरिक्षयानों में किया जाता है । मजे की बात यह है कि हात 
कि हाइट 


सलों में हाइड्रोजन एवं ग्रावसीजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो 
'लस्वरूप जो 


शुद्ध पानी बनता है उसी पानी का इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्री ग्रपनी | 
= | 


प्यास बुझाने में करते हैं। स्मरण रहे कि अंतरिक्षयानों में त 
ड्रोजन और ग्राक्सीजन की इंधन के रूप में उपयोग गोडा 
STS ने 


हाइ 


1920 मे ही सुकाया था और इसने राफेट छोड़ने के लिये इन | 


तरल-ईधनों का उपयोग सफलता पूर्वक 1926 में किया था | A 
[श्री मिलन सिन्हा, कालीबाड़ी कलोनी, कटिहार-854105 बिहार] | 


2 


कया जा रहा है। शान चक्र मसाले का वन i 
ae 1 है श्रौर =F 
जो काटने के लिये उसके लिये दिशा सकते है। ह 


प्रदूषण : 


SSS 


प्रतीत होते हैं । अब तक यही 


x t 


क होता है किन्तु 


लाप में 20° से. की वृद्धि होने की संभावना 


CS 
ब 
प 


pa 


ae 


qua में कार्वन डाईम्राकसाइड की मात्रा का इतना ग्रधिक 
बढ़ जाता कि बह प्रकृति पर अपता प्रतिकूल प्रमाव डालने 
लगे, “कार्बन डाईआक्साइड प्रदूषण” कहलाता है । वायुमंडल में 
कार्बन डाईग्रावसाइड प्राकृतिक गौर कृतिम «दोनों सावता मे 
इकट्ठा होती रहती है | ; कर 
सोलहवीं शताब्दी के प्रारभ्भ में, जब से मनुष्य ने सवेप्रयम 
कोयला का ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करना प्रारम्भ किया, 


` तब से कार्वन डाईग्रावसाइड प्रदूषण की शुर्ग्रात हुई । उत्तीसवीं 


शताब्दी के बाद से तो औद्योगिक संस्थानों में कोयले का उपयोग 
लगातार तेजी से बढ़ता ही गया | फलस्वरूप वायुमंडल मे काबन 
डाईग्राक्साइड की सांद्रता भी बढ़ते लगी । 

गरीब देशों को लाभ : सम्पन्न देशों को हानि 
| 1981 में स्टाकहोम Ñ विज्ञान की रायल स्विस सोसाइटी 


. के तत्वावधान में रायो जित 'कार्बन डाईग्राक्माइड, मौसम और ऊर्जा, 


नामक संगोष्ठी में विशव के प्रमुख मौसमविशेषज्ों ने बताया कि 


माचे 1982 
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सकती है। 


it के लिए वरदान 
डा० योगेन्द्र पाल सक्सेना 
1981 में बिज्ञान की रायल स्विस सोसाईटी के तत्वावधान में स्टाकहोम में एक संगोष्ठी हुई. 
भाग लिया । उन्होंने जो निकषं निकाले वे बहुत विचित्र | 
पान! जाता रहा है कि कार्बन डाईग्राक्साइड प्रदूषण संभवतः हमारे लिये | 
इस संगोष्टी में बताया गया कि 
राष्ट्रों की कृषि के लिए लाभदायक होगा। कार्बन डाईश्राक्साइड के प्रदूषण से धरातल के 
है । इससे पानी बरसने की प्रवृत्ति aaa विश्व अर्थात | 
उत्तरी और पूर्वी atat, पश्चिमी एशिया, भारत और पड्चिमी आस्ट्रेलिया की शोर चली जायेगो। 
mazar तथा रूस सहित श्रनेक परिचिमी राष्ट्रों में सुखे पड़ने की सम्भावना बढ़ जायेगी । इसका फल 
होगा कि अगले 50 वर्षो में तृतीय विश्व के देशों में खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर इतना हो जायेगा 
उन्हें इनका आयात नहीं करना पड़ेगा जबकि पश्चिमी राष्ट्रों का खाद्यान्न उत्पादन प्रतिकूल मौसम 
और वर्षा के अभाव के कारण बहुत कम रह जायेगा। 
कार्बन डाई'्राक्साइड प्रदूषण के फलस्वरूप धरातल का ताप बढ़ जाने के कारण एन्टाकटिका, ग्रीन | 
ग्रौर आकंटिक प्रदेशों की बर्फ पिघलने लगेगो । समझा जाता है कि इन क्षेत्रों में इतनी बर्फ पिघल. ` 
जायेगी कि सम्पूर्ण विश्व में सागर का जलस्तर 3 से 18 मीटर तक ऊपर उठ जायेगा । इससे लगभग 
10 प्रतिशत थल के जलमग्न हो जाने की संभावना हे । 

ag स्पष्ट है कि कोयला, लकड़ी और तेल जेसे इंधनों के जलने से काबन डाईअ!क्साइड प्रदूषण बढ़ 

गया है। इसलिए लेखक का कहना है की कुछ सम्पन्न श्रौर धनी राष्ट्र, विशेषकर यूरोप के राष्ट्र, ततीय | 
विश्व के देशों को यह प्रलोभन दे रहे हैँ कि वे कोयला, लकड़ी ओर तेल के स्थान पर ऐसे इंधन इस्तेमाल | 
करें जिनसे कार्बन डाइग्रावसाइड एकदम नहीं ्रथवा कम से कभ सुक्त होती हे । लेखक की इस लेख मेंयह | 
भी मान्यता है कि यह चेतावनी भी दी गयो है कि यदि वे ऐसा नहीं करते तो तीसरे र 
संभावना भी हो सकती है। कार्बन डाईआक्साइड प्रदूषण तृतीय विशव के देशों के लिए 
हो सिद्ध होगा । प्रस्तुत लेख में इन्हीं तथ्यों को उजागर किया गया है। 


यह प्रदूषण भारत सहित एशिया और 


विश्वयुद्धको | 
एक वरदान | 


प्रभारी सस्पादक ' | 
बढ़ता हुआ कार्बन डाईग्राक्साइड प्रदूषण मारत सहित तृतीय विश्व 
के अनेक राष्ट्रों की कृषि के लिए लाभदायक है और इसके Fa- 
स्वरूप ये राष्ट्र अगले 50 वर्षों में ग्रपना खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा 
कर इसका आयात बंद करने की स्थिति में हो सकते हैं | उन्होने यह 
भी कहा है कि इस प्रदूषण के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परि- | 
वतन पृथ्वी को गर्म करेगें जिससे अमेरिका और रूस सहित भ्रनेक 
पश्चिमी राष्ट्रों में सूखे पड़ने की संभावनायें बढ़ जायेगी । परन्तु. 
एशिया .के देशों में यह प्रभाव प्रतिकूल होगा अर्थात वहां वर्षा की 
मात्रा बढ़ जाने की संभावनायें हो जायेंगी जिससे वहां पेदावार बढ़ ' 


अनेक वैज्ञानिक इस मत से सहमत नहीं हैं, फिर भी उनका मत 
है कि यदि वायुमंडल में काबंन डाईग्राक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा जो | 
आजकल लगभग 6 अरब टन प्रतिवर्ष है को रोका नहीं गया, तो 
अगले 50 वर्षों में वायुमंडल में कार्बन डाइग्राक्सा इड को मात्रा art 
हो जाएगी और इससे ग्रधिकांशत: पश्‍्चिमी राष्ट्र ही प्रभावित होगें t 


जक 
tk A S 


| यूरोपीय देशों में स्थिति 
| ` ग्रह सर्वविदित हैं कि 1880 से श्रब तक NIMU ï 
कार्बन डाईग्राक्साइड की मात्रा में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है 
| जिसमें ग्राधे से ग्रधिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई । 1960 मे 
| वातावरणामें कार्बन डाईझ्रावसाइड की सांद्रता 312 भाग प्रति 
_ ,दस लाख भाग मात्र थी, जो 1969 में 320 भाग तक पहुंची । 
सन 2000 के श्रासपास इसके 360 भाग प्रति दम लाख भाग तक 
पहुंच जाने का ग्रनुमान है। सन 2024 के प्रासपास चीन, भारत तथा 
तृतीय विश्व के ग्रन्य देश कार्बन डाईश्राकसाइड SIT को बढ़ने 
में श्रधिक सहयोग देगें । कुल प्रदूषण दा प्रावा भाग ये ही प्रद.न 
करेगे क्योंकि: इन देशों के पास ग्रपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए सिर्फ 
कोयला, लकड़ी और तेल के मंडार ही हैं । इसके विपरीत पित्रमी 
सम्पन्न राष्ट्रों ने ऊर्जा के लिए कोयला और लकड़ी का उपयोग 
बहुत कम, लगभग समाप्त प्रायः, कर दिया है जिससे सन 2024 के 
ासपास वातावरणा में बढ़ी कार्बन डाईग्रावसाइड में उनका हिस्सा 
सिर्फ 15-20 प्रतिशत ही होगा | 


ताप की बढ़ोत्तरी 


कोयला, तेल भ्रौर लकड़ी के जलने के साथ-साथ जंगलों की 
कटाई भी कार्बत डाईग्राक्साइड प्रदूषण को बढ़ाती श्रोर पृथ्वी को 
` ऊष्मा को प्रभावित करती है । यह प्रदूषण सूर्ये से श्राने वाली कम 
` तरंग देध्यों की विकिरणों को आने देता है । साथ ही पृथ्वी से 
उत्सजित होने वाली श्रधिक तरंग देध्यों की विकिरणों (aata 
विकिरणों) को सोखता भी है । इससे जलवायु प्रभावित होती है। 
वातावरणा में काबंन डाईग्राक्साइड की बढ़ोत्तरी से पृथ्वी का ताप 


` बढ़ता है जीवाइम इंधनो के जलने पर कार्बन डाईप्राक्साइड जिस 
तेजी से निकलती है, उतनी तीब्रता से समुद्र उसे सोख नहीं पाता । 
| 


विगत कुछ दशकों में कार्बन डाईश्राकसाइड की मात्रा इतनी बढ़ 


गई है कि इसका 50 प्रतिशत वातावरण में ही रह जाता है। , 


` इस प्रकार वायुमंडल में वह प्रतिवर्ष 0.6 भाग प्रति दस लाख 
* भागको दर से, बढ़ रही है। उपयुक्त निष्कर्ष हवाना द्वीप के 
` माउना लोग्रा केन्द्र में संग्रहीत किए गए आंकड़ों से निकाला 
गया है । 
O faaea विश्वविद्यालय में की गई गणनाओं से यह निष्कर्ष 
` निकाला गया है कि वातावरण में कार्बन डाईग्राक्साइड की सांद्रता 
के दुगने होते ही, उसके ऊष्मा अ्रवशोषण के गुण के कारणा, पृथ्वी 
रातल के ताप में 20° से. की वृद्धि हो जायेगी । इससे वर्षा होने 
पद्धति में परिवर्तन हो जायेगा । फलस्वरूप -संभवतया उत्तरी 
र पूर्वी ग्रफीका, परिचमी एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, परिचमी 
स्ट्रेलिया ग्रादि में ग्रधिक वर्षा होने लगेगी । अधिक वर्षा का 
[ब फसल उत्पादन परः भी पड़ेगा । ताउ की इसी afaa 
एन्टार्कटिका, ग्रीनलंड श्रौर ्रार्कटिक प्रदेशों की बर्फ 
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- को हानि भी न हो । रूस के वैज्ञानिकों ने कोयला को स्टीम | र 


का 


संतुलन बिगड़ सकता है | का | 
यदि कार्वन डाईग्राक्साइड प्रदूषण की वृद्धि दर इतनी ही की | 
रही जितनी श्राज है, तब समका जाता है कि यह TIT । 
स्थिति 50 से 100 वर्ष तक के अंदर ही BT सकती है । वेसे | 
की वेत॑मान वृद्धि दर को ग्रागामी दो दशकों तक ही बर्दाशत किया | 
जा सकता है। इसी बीच ऊर्जा का कोई अन्य विकल्प हू | 
निकालना जरूरी है । ग | 
होंवड विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका, के डा. शेषि 
कें निर्देशन में गठित नेशनल साइन्सेस द्वारा गठित तत्सम्बंधी ' 
समितिः ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ईधन का जलता _ 
कार्बन डाईभ्राक्साइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत TA यह वातावरण +}. 
के मौसम में परिवर्तन लाकर पृथ्वी के ताप को बढ़ाता है। इस | 
प्रकार का प्रदूषित वात,वरण वर्षा को कम करेगा जिससे ग्रकात- | 
जेसी स्थिति निर्मित होने का भय है। | 


सम्पन्न देशों का दबाव 


उपरोक्त स्थिति की पूर्व चेतावनी देते हुए आज कुछ सम्पन | 
देश तृतीय विश्व के अपेक्षाकृत पिछड़े हुए देशों पर कोयला ओर | 
लकड़ी को ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग न करने के लिए | 
दबाव डाल रहे हैं। एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार उन राष्ट्र | 
को ग्राथिक सहायता प्रदान करने का वायदा किया गया है जो | 
ऊर्जा के ऐसे नये स्रोतों की, जिनसे कार्बन डाईग्राक्साइड न निकले, | 
खोज हेतु, प्रयत्न करेगें। वस्तुतः कोयला, लकड़ी और तेल के ५ 
जलाने पर आंशिक प्रतिबंध लगाकर ही इस प्रदूषण को .सीमित | 
किया जा सकता है। लेकिन यह भी सत्य है कि विकासशील देश | 
ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों का विकल्प तब तक नहीं खोजेगे जब | 
तक कि उनके पास कोयला और लकड़ी के भंडार Fala: समाप्त | 
नहीं हो जाते । हम अपने देश को ही लें । अपने यहाँ लकड़ी | 
जलाने पर पूर्ण नियंत्रण लगाना संभव नहीं है क्योंकि इस प | 
नियंत्रण लगाने ar ad है--गाँवों की आठ करोड़ टन इंधन की | 
मांग का सस्ता श्रौर उपयुक्त विकल्प ढूंढना । राज पश्चिमी विकसित | 
राष्ट्र gå, नाभकीय विखंडन, भूगर्भीय ताप, पवन और समुद्री ज्वार | 
जैसे स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रयत्त कर रहे ; | 
लेकिन विकासशील राष्ट्र अ्रभी अनेक वर्षों तक इस योग्य न 
बन पायेगे कि वे इन ्राधुनिक ऊर्जा स्रोतों का ग्रोद्योगिक र| 
पर दोहन कर सक । इसीलिए ये देश अपने ्राथिक विकास * 
ag बनाने हेतु अधिक से ्रधिक कोयला ae लकड़ी जलावे | 


सुरक्षा हेतु कोयला और लकड़ी का उपयोग पूर्णतया भिन्न, रू 
करना चाहिए जिससे ईधन का उपयोग भी हो सके और quia 


में जलाने की ऐसी विधि विकसित की है जिसमें कोयला जलती ` 
है लेकिन जलने पर उससे कार्बन डाईआ्रावसाइड जैसे पदार्थ % 
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झी. निकलते। वह पूरा जल जाता है रिरि ही” अधिक ताथ भी के कारण पहले से ही काफी क्षीण हो चुका है। @ 
देता है । अगर जल, वायु और भूमि पूरो रूप से प्रदूषित हो जायेगे तो [डॉ. योगेन सक्सेना, प्राणीशास्त्र विभाग) 
बी. जीवमंडल नष्ट हो जाएगा, जो मनुष्य के प्रत ओद्योगिकीकररा कालेज, गंज बासोवा (Ffm) मे. 5 


oe | 1982 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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प्रावस्था 
विषमता 


` सक्ष्मदर्शी 


धारा सूक्ष्मदशिता में काट में प्रयुक्त रंजक कुछ प्रकाश का 
प्रवश्ञोषण कर लेता है परिणाम स्वरूप आ्रायाम में परिवर्तन 
ही जाता है जो कि तीब्रता में परिवर्तन के रूप में प्रकट किया जा 


सकता हे । 
तीब्रता = ( ग्रायाम)? 


पारदर्शी जीवित कोशिका न तो संचारित प्रकाश की तरंग दिशा 

को प्रौर न त ही आयाम को प्रभावित 'करते हैं वे केवल प्रकाश तरंग 

के प्रावस्था सम्बन्ध को प्रभावित करते हैं जो कि एक हृद तक वस्तु 

की मोटाई तथा उसके माध्यम के भ्रपवतनांक के अन्तर पर निर्भर. 
करता है | 

प्रकाश तेरग की प्रावस्था 
= (वस्तु का श्रपवर्ततांक--माध्यम का अपवर्तनांक ) X वस्तु की 
मोटाई 


चूँकि मनुष्य नेत्र प्रकाश तरंग की प्रावस्था (कला) aaz 
के लिए संवेदनशील नहीं है इसलिए वस्तु जो कि सूक्ष्मदर्जी में 
प्रावस्था परिवर्तन दर्शाती है कोई विषमता प्रकट नहीं करती है 
जब तक कि प्रावस्था परिवतेन को प्रकाशीय साधन द्वारा प्रायाम 
परिवर्तन में न बदला जाय । ऐसे समाधान की खोज के लिए 
वज्ञानिक एफ जैरनाइक को सन्‌ 1953 का नोबेल पुरस्कार 
दिया गया। 


सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिम्ब वस्तु द्वारा व्यतिकरण तथा ग्रन्योन्य- 
क्रिया द्वारा बनता है 1 एक रंजित काट के लिए सीधे प्रकाश तथा 
विवतंन में कला भ्रन्तर 180° होता है । दिये गये चित्र-2 में सीधे 
| प्रकाश को वक्र सप द्वारा तथा विवतित प्रकाश कोव प द्वारा 
` प्रदर्शित किया गया है तथा परिणामी वक्र को मोटी लाइन र 
द्वारा प्रदर्शित किया गया है । चित्र-2 से स्पष्ट हे कि यह सीधे 
प्रकाश तरंग से भिन्न तथा इसका भ्रायाम कम हेजोकि वस्तु को 
दृष्टिगत करने के लिये पर्याप्त विषमता उत्पन्न करता ÈI यह 
सदिश चित्र द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है । जहां कि 
प्रकाश के पक्ष तथा रेखा की दूरी ग्रायाम को 


t _CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चित्र-। : | प्रक 
प्रकाश की सीधी, विदतित तथा परिणामी तरंगे | यह 


चित्र 2 : 

विवतित प्रकाश और सीधा प्रकाश l 
व प=विर्वातत प्रकाश l 
| 

स प--सीधा प्रकाश | 
र =परिणामी प्रकाश 


| 

अब कोई पारदर्शी वस्तु का विचार करते हैं तब वार 
गायाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा परन्तु वस्तु द्वारा j 
परिवर्तन (के) होगा। सदिश चित्र में सीधा प्रकाश तथा OS, 
रेखा की लम्बाई बराबर होनी चाहिए लेकिन प्रतिस्थार्पित 
पक्ष परिवतंन (के) के बराबर होगा । जैसा कि चित्र में q 
गया है । 
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रेखा क श्र सीधे प्रकाश तथा कैब उसके परिणामों को 
प्रदर्शित करते हैं। चित्र द्वारा यह स्पष्ट है कि ग्र ब विवतित 
| प्रकाश को प्रदर्शित करता है जो कि कोण क श्र ब पक्ष के बाहर 
| है यह कोण लगभग 90° का होता है ऐसी अवस्था में आयाम 
विषमता प्राप्त करने के लिए सदिश क ब, eh छोटा होना 
चाहिए। यह तभी सम्भव है जब कि सीघे प्रक!श से सम्बन्धित 
विवर्तित किरणा द्वारा दूसरा 90° का पक्ष परिवर्तन किया जाय । 
जेसा कि चित्र में संदिश ay को नयी स्थिति क' ब्र” द्वारा 
| प्रदर्शित किया गया है। विवतित तरंग अपरिवतित रहती है ग्रतः 
. यह अ्र ब के समानान्तर रहती परन्तु इसका उद्गम श्रब ग्र' से 
होता है न कि श्र से। सीधी तरंग क श्र” तथा विवर्तित तरंग 
aa’ के बीच व्यतिकरण के परिणाम स्वरूप क ब उत्पन्न होती 
है जिसका आयाम कम होता हैजोकि वस्तु में विषमता उत्पन्न 
| करने के लिए पर्याप्त है यद्यपि वास्तव में वस्तु पारदर्शी होती है 
| परन्तु पृष्ठ-भूमि से अधिक काली प्रतीत होती है यदि हम सीधी 
| प्रकाश तरंग को faafaa तरंग की भ्रपेक्षा कम करते हैं तो तब 
| यह काली पृष्ठ-भूमि पर चमकीला प्रतीत होगा । इन दोनों प्रकार 
| की स्थितियों का विभिन्न अध्ययनों में प्रयोग किया जाता है। 
| प्रावस्था विषमता प्राप्त करने के लिए ग्रापतित प्रकाश तरंग 
| को विवतित तरंग से प्रलग करना ग्रांवऱयक है साधारण सूक्ष्नदर्शी 
| में प्रकाश किरण को संग्राही द्वारा स्लाइड पर फोकस किया 
| जाता है स्लाइड या वस्तु की श्रनुपस्थिति में कोई faafaa प्रकाश 
| नहीं होगा और प्रकाश किरण जो प्रकाशीय समायोजन से 
| गुजरेगी सीधी या आपतित प्रकाश किरण होगी। यदि तनुपट 
अ(डायाफ्राम) को संग्राहो के फोकस तल पर रख दिया जाय तो 
प्रतिबिम्ब अभिदृश्यक के फोकल तल तर उत्पन्न होगा । यदि नेत्रक 
| को हटा दिया जाय तो तनुपट का प्रतिबिम्ब अभिदृश्यक के पीछे 


ae जा सकता है । 


í 
| 
| e 


| Wa यदि कोई वस्तु प्रकाश पक्ष में रख दी जाय तो प्रकाश 
का कुछ भाग इसके द्वारा faafaa हो जाता है और प्रकाश 
'प्रभिदृद्यक के पिछले ताल के छिद्र को मरने के लिए बिखर जाता 


Fe 


main. 


2 


है तथा सीधे प्रकाश का अतिव्यापन कर देता है । यदि तनुपट एक 
गोल छिद्र के रूप में होता है तब ग्रतिव्यापन इतना श्रधिक होता 
है कि दोनों प्रकार के प्रकाश को अलग करना श्रसम्भव होता द्वै 
इसीजिए डायाफ्राम एक विशेष man का जैसे कि मिरी या 
वलयाकर बनाया जाता है । ऐसी अवस्था में सीधा प्रकाश इस 
बलय का प्रतिविम्ब बनाता है परन्तु विवतित प्रकाश अभिदृश्यक 
के पिछले लेस में फल जाता है यद्यपि कुछ हृद तक इन दोनों 
घटकों में अलिव्यांपन होगा । परन्तु समतुलना में वलय के प्रतिबिम्ब 
द्वारा थोड़ा-सा स्थान ही प्राप्त हो पायेगा । प्राप्त विभाजन के 
ग्रंशाक का पक्ष परिवर्तन ( ्रायाम-परिवर्तन) श्रत्यन्त आवश्यक 
है । यह समायोजन एक प्रावस्था पटिट्का को ग्रभिदृश्यक के रीयर 
फोकस तल पर रख प्राप्त किया जा सकता है जैसा कि चित्र में 
दर्शाया गया है । प्रावस्था पट्टिका कांच का एक घेरा होता है 
जिसमें वलयाकार खांचे बने होते हैं संग्राही वलयाकार डायाफ्राम 
से युक्त होता है जो कि सम्मुख नाभीय तल में रखा होता है ताकि 
डायाफ्राम तथा प्रावस्था पट्टिका एक तल में सयुग्म हो सके । 
जिसका तात्पर्य यह है कि डायाफ्राम के वलय प्रावस्था पट्टिका के 
वलय पर प्रतिबिम्बित किये जा सकते हैं। तत्परचात वलयों को 
सावधानीपूर्वक केन्द्रित कर लिया जाता है। सभी सोधा प्रकाश 
वलयों से गुजरता है जब कि श्रधिकांश faafaa प्रकाश वलयों के 
बाहर से गुजरता है । वलयाकार खांचों की गहराई दो तरगों के 
बीच इच्छित पक्षान्तर के श्रनुसार समायोजित की जाती है । खांचों 
में धातु की पतली तह चढ़ा कर सीधे प्रकाश की तीब्रता को कम 
किया जा सकता है । वस्तु जो स्वयं प्रावस्था पट्टिका के साथ 
संयुग्मित नामीय तल के बीच नहीं आती है तो विवतित - तरंगे 
प्रावस्था पट्टिका के समस्त स्थान से गुजरती है जिसका अधिकांश 
भाग खांचों से अधिक मोटा होता है जिसमें से प्रकाश सीधा 
गुजरता है । 


सीघे प्रकाश तथा विवतित प्रकाश में पहले ही 1 /4 का पक्ष 
WIT होता है (जो वस्तु द्वारा स्वयं उत्पन्न होता है) इसलिए 
विवतित प्रकाश का पथ प्रावस्था पट्टिका के ग्रधिक मोटे भाग से. 
लगभग 1/2 को विभिंन्ता की वृद्धि करता है । जिसके परिणाम 


होता है जो प्रतिबिम्ब में इच्छित ग्रायाम विषमता उत्पन्न करता 
है। 
Q 


प्रत्येक ग्रभिदृद्यक को अपनी प्रावस्था पट्टिका की ्रावऽ्यकता 
` होती है प्रत: प्रावस्था पट्टिका haar के साथ-साथ उसी से 
` सम्बन्धित प्रभिदृश्यक परिवर्तन ग्रावश्यक है । पुराने सूक्ष्मदर्शी में 

' वलय के प्रतिबिम्ब तथा प्रावस्था पट्टिका के बांचे के समायोजन 

लिए नेत्रक को निकालना ग्रावश्यक होता था परन्तु ग्राधुनिक 
| में एक अतिरिक्त लेस की उपलब्धि से, अधिक गवन 
वलय के प्रतिबिम्ब तथा प्रावस्था पट्टिका में 
होता है । तथा यह दृश्य दूरदर्शी के रूप में 
तल के निरीक्षण में सहायक होता है 


| 
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Br. चित्र 4 : प्रावस्था विषमता सुक्ष्मदर्शो समायोजन को रेखानुकृति taar 
स्वरूप प्राथमिक प्रतिबिम्ब तल में विनाशी व्यतिकरगा उत्पन्न उपयोगिता tex न 


आजकल प्रावस्था विषमता सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग पथ ही 
तथा जीवित कोशिकाओं के अध्ययन में बहुतायत में किया है पेक 
है ।माधारगात: इस उपकरगा का प्रयोग कोशिकाओं के fan f र रास 
anafaa में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों तथा A 
रमागन तथा विकिरगा के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली र 
कोशिकाओं की गतिविधियों के अध्ययन में किया जाता ह री 
अवस्थाओं पर समय ग्रन्तराल फोटोग्राफी दुवारा निरन्त ' 
का aeaa इस सूक्ष्मदर्गी के द्वारा बहुत ही सरल ही ॥ 
वृद्धि तथा विकास के लिए निश्चित कारकों मे ate 


का संवर्धन में पुनरूद्मवन प्रादि का निरीक्षण भी 
किया जा सकता है | 
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OP उत्पाद से बने उवंरक की ग्रोर कृतज्ञतापूरा नेत्रों से देखती हैं । | 


i 


| के अनेकानेक उपयोगों के लिए श्रावश्यकतानुसार उसे भस्म मुक्त 


करना होगा । विश्लेषणात्मक अध्ययन से पता चलता है कि मस्म 
कोयले में वर्तमान प्रकाबंनिक और खनिज पदार्थों का अ्रवशिष्ट है। 


| (इनके सिलिकेट maar शेल, aaia, GSE, तरह-तरह के 
` पाइराइट'' सेहेराइट एवं एकराइट श्रादि प्रमुख हैं इन ्रवांछनीय 


पदार्थों के पूरा निष्कासन से कोयला लगभग भ्रपनी 95 प्रतिशत 
ग्रशुद्धियो से मुक्त हो जाता है । श्राज हमें विशेषतः धातुकर्मीय 


1 
| 


` कोक तथा इलेक्ट्रोड कार्बन बनाने के लिए श्रत्याधिक परिष्कृत 


। कोयले की श्रावशयकता होती है, जिसमें भस्म: की प्रतिशतता 5-10 
| से ग्रथिक नहीं होनी चाहिए । हमारे देश में उपलब्ध कोक-प्रधान_ 
| प्रौर act उड़नशील मध्यम कोकीय कोयले में भी राख की प्रति- 
' शतता करीब 20-25 होती है भ्रौर सबसे बड़ी उलभन तो यह है 


` ¦ कि प्रचलित विधियों द्वारा परिष्करणा के फलस्वरूप. प्राप्त मात्राएं 

` ' लगभग 15-16 प्रतिशत होती है । भ्राथिक दृष्टिकोण से भी जो : 
i । ` कोयले परिष्करण के उपयुक्त माने गये हैं, उनसे भी लगभग 60-70 

` ¦ प्रतिशत ही कोयला मिल पाता है और उपोत्पादित fasta में 


) भस्म को प्रतिशतता इतनी भ्रधिक होती है कि उनका उपयोग घरेलू 


` "इंधन. ओर थर्मल पावर स्टेशनों में करने के म्रतिरिक्त कोई ग्रन्य 
ER | उपायोग नहीं है । 


| भस्म हरण 


ज्ञानेन्द्र किशोर एवं ए. एन. सेन. गुप्ता 


मारे देश में कई कोलवाशरियां कार्यरत हैं जिनके माध्थम से 
* कोयले की सफाई की जाती है । परन्तु इस प्रकार परिष्कृत 
[यला अपने कोकीय और कुछ श्रन्य गुणों को भी खो देता है 
गकि भ्रह्मुद्धियों के साथ कोयले के कुछ महत्वपूर्ण अंश भी घुल कर 
[ह्र निकल जाते हैं जिनका कोई उचित उपयोग नहीं हो पाता । 
1 पीय ही वाशरियों द्वारा कोयले के परिष्करण की सीमा को देखते 
किया Were अधिक परिष्करण के उद्देश्य से भ्रनेक उत्कृष्ट भौतिक 
faite रासायनिक विधियों का अन्वेषण किया गया जिनमें गोलीय 
i "iR , फेनिल उतप्लवन, जलीय उष्मा mfa प्रमुख हैं । परन्तु 
नी रनों से प्राप्त कोयले के सम्पूरां श्रंशों के समुचित उपयोगों को 
£ शीन में रखते हुए कम खच में वृहत पैमाने पर सुविधापूर्वक कोयले 
तर | अत्यधिक परिष्करण के लिए ये विधियां भी उपयुक्त नहीं 
i [तेती l 


i 4 विभिन्न उद्योगों की प्रगति के साथ कोयला अब मात्र घरेलू 


ed नि का ग्राकषंणा केन्द्र नहीं रहा । इससे इलैक्ट्रोड डीजल तेल, 
a कार्बन, प्रीमियम कोक, कोक प्रादि का उत्पादन 
जकमी कः गीता है । यहां तक कि खेतों की हरियालियां भी कोयले के 
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वर्तमान प्रगतिशील श्रोद्योगिक युग में एक प्रोर अल्पभस्मीय 
! कोयले की आवश्यकता बढ़ती जा रही है ak दुसरी ओर 


— -खदानों की गहराईयां बढ़ते जाने. के कारण कोयले में भस्म की 


प्रतिशतता अधिक पायी जा रही है । थह स्थिति एंक चिन्तनीय 
समस्या है। श्रत: कोयले से भस्म निवारण की नई पद्धतियो के अनु- 
संधान के लिए भारत ही नहीं विदेशों में भी प्रयास जारी हैं । इस . 
दिशा में प्रथम राष्ट्रीय कोयला विज्ञान पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक 
बी. के. मजुमदार, केन्द्रीय इंधन भ्रनुसंघान संस्थान, धनबाद के 
निर्देश में किये गये ग्रभूतपूवं कारये भ्रनुपम एवं सराहनीय g | प्रयोग- 
शाला तथा सेमी पाइलट प्लांट के प्रयोगों से यह सिद्ध हो सका है 
कि रासायनिक विधियों से कोयले को आधुनिक झावव्यकताभो के 
प्रनुरूप शुद्ध किया जा सकता है । इसके लिए एक क्षारीय विधि 
का भ्रन्वेषण किया गया हे जिससे न सिर्फ सभी प्रकार के कोयलों ` 
को भस्ममुक्त किया जा सकता है बल्कि मिडलिंग, जिसमें भस्म की 
प्रतिशतता अत्यधिक होती है, को भी परिष्कृत कर भ्रनेक भ्रौद्योगिक 
कार्यो के लिए उपयोगी बनाया जा सकता F | 


क्षार की रासायनिक प्रक्रिया से कोयले में भ्रशुद्धियों के रूप में 
वर्तमान शेल MIT स्वतंत्र क्वाटंज इस योग्य बनाये जाते हैं कि बे 
प्रम्ल में भ्रासानी. से घुल सकें । इसके लिए एक विशेष aama 
प्रौर सांद्रता में कास्टिक सोडा का घोल भ्रशुद्ध कोयले में प्रवाहित 
किया जाता है । प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सिलिका wx ऐल्यूमिनियम 
क्रमशः सिलिकेट भ्रौर ऐल्यूमिनेट मे बदल कर म्ल मे सहज घुल 


जाने T क्षमता प्राप्त कर सेते हैं। इसी प्रकार प्रस्य खनिज भी is 
भम्ल में घुलनशील बन जाते हैं । इसके उपरांत गंधकाम्ल द्वारा | 


Ea 


ह. 
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उद्विलयन कर पानी से कोयले की बुलाई करने पर सोडियम सल्फेट, 
menfafran सल्फेट, सिलिका जेल झादि उपोत्पाद के रूप में अलग 
हो जाते हैं । इन उत्पादों की प्राप्ति कोयले के झुद्धिकरगा पर होने 
बाल खर्च को नियत्रित करती हे । प्रयोगशाला में किये TA प्रयोगों 
मे प्राप्त संतोपप्रद परिणामों ने हमारे वज्ञानिकों को सेमी पाइलट 
प्लॉट ग्रध्ययन के लिए प्रेरित faari इसके लिए 150-- 160 
किलोग्राम कोयला लिया गया और क्षारीय विधि से शुद्धिकरगा के 
उपरांत 85.6 --91.8 प्रतिशत परिष्कृत कोयला प्राप्त क्रिया जा 
मका जिसमें भस्म की प्रतिशतताए 12 से 21.9 तक थी । 
प्रयोगों मे स्पष्ट 2 कि व्यावसायिक पेमाने पर कोयले के 
शुद्धिकरगा के लिए क्षारीय विधि ही सब मे अधिक उपयुक्त 3 
क्योंकि इसमें कोयले को महीन चूगां में बदलने तथा प्रतिक्रिया 
करवाने के लिए भौतिक दबाव की गआरावश्यकता नहीं पडती । 
प्रतिक्रिया कम ताप (150— 160° से.) पर होती है तथा 
कास्टिक सोडा तथां गंधकाम्ल को कोयले से छानने के बाद फिर 


CC-0. In Public Di 


उपयोग मं ला सकते टै | इनक अतिरिक्त परिष्करगा से ३ (3 
गुगों में किसी प्रकार की कमी नहीं आती और अपरिष्कृत इ fa 
पूर्णा अंगों का उचित उपयोग हो पाता हे । 


पाइलट प्लांट पर किये गये प्रयोग ग्रभी पर्याप्त नहीं ३, wee 
प्रयोगाला के प्रयोगों मे स्पष्ट है कि अत्यधिक भस्मयकत 5 q 
जिनमें लगभग 20 से 25 प्रतिशत भस्म होते है, के गा. 
(अर्थात उनमें भस्म की प्रतिशत मात्रा घटाकर 10 ग्रथवा इ 
कम) करने पर परिष्कृत काले का मूल्य 500 से 600 a 
प्रधिक नहीं होगा । यदि उपोत्पादो से प्राप्त आय पर भी 
किया जाय तो यह मूल्य घटकर 400 रु. से भी कम होगा aaah 
प्रकार 700-800 रु. टन की दर से कोकनीय कोयले के % K 
की श्रावव्यकता नहीं पड़ेगी | में खः 


गया 


लाग 


[सर्व श्री ज्ञानेन्द्र किशोर एवं ए. एन. सेन गुप्ता केन्द्रीय इंफलेते द 
संधान संस्थान, पो.- एफ. आर, ग्राई., धनबाद (बिहार)] रही है 
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का बिल जमा करने बिजली के दफ्तर 
के शु हया हुआ था । काउंटर पर भीड़ लगी थी। 
यवास लोग क्यू में खड़े थे और उसमें मेरे ग्रागे 
0 स्पा जर 


1 एक वृद्ध व्यक्ति थे और उनसे श्रागे एक 
x MH आानिक, जैसा कि उनकी बातों से जान 
बा ता था । मैंने उनको बातें gat । पतित 
‘a Tag वृद्ध व्यक्ति वंज्ञातिक से कह रहे थे 
मुभे बिजली का बिल पहले जमा कर 
य हतने दो क्योंकि सिर पर धूप बहुत तेज पड़ 
र)] रही है ।' 
| वैज्ञानिक ने उत्तर दिया आपके वाल सफेद 
हैं और मेरे बाल काले हैं । सूर्य से आती 
हुई किरणों को सफेद बाल परावतित कर 
देते हं और काले बाल उनके ताप को सोख 
लेते हैं इसलिए गर्मी तो मुझे अधिक लग 
= ही हे ।' 


¢ बूढ़े व्यक्ति ने उस वैज्ञानिक को तीखी 


छ से देखा, पर बोला कुछ नहीं । 
गुज कुमार सिन्हा, विज्ञान संवाददाता 


सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, wa निरी- 
7i क, न्यू एरिया श्रोकनी, जिला: हजारी- 
Av (बिहार) ] 


| 


होदय, 


क आल तह... 


SE कुमार मुजफ्फरनगर जिले के 
È कराना नामक एक छोटे से 

84 रहता हूं । मेरे पिता श्री मदन 

4 oe ae कालेज कराना 
| गर) में उपप्रधानाचार्य हैं । 


oe प्रिय विषय विज्ञान है ओर इस- 
वर्षों से “विज्ञान प्रगति'' का पाठक 


हः तो हमें “विज्ञान प्रगति” लेने में 
नाई होती थी, चूंकि हमारे कस्बे 
पिका नहीं आती थी । इसलिए मैं 
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शहर से मगाता था । पर फिर 
मैंने कालेज के कुछ छात्रों को इक्रट्टा किया 
और उन्हें विज्ञान प्रगति की उपयोगिता 
से अवगत कराया | फलस्वरूप अब विज्ञान 
प्रगति हमारे कस्बे की सबसे प्रमिद्ध पत्रिका 


[रवौन्द्र कुमार, कराना (मुजफ्फरनगर) | 
विज्ञान प्रगति की लोकप्रियता. 


महादय, 


विः क्लब गित करने सम्बन्धी सुझाव 
“विज्ञान प्रगति” के मई-जून 1978 
और दिसम्बर, 1978 में प्रकाशित हैं--यह 
मैंने आप से जाना । परन्तु मेरी विशेषता यह 
है कि आपके पास मैं वाषिक ग्राहक के लिए 
रकम भेज देता हूं । पत्रिका आती है, फिर 
मैं किसी एजेन्ट से भी सम्पक़ं कर वाषिक 
8%2= 16 रू. करता हुं | कारणा, मेरे 
बिद्यालय में 15 शिक्षक शिक्षिकाये हैं । 15 
दिन में पत्रिका उन लोगों के यहां अपनी 
उपस्थिति बनाती है । कहीं उनके संबंधी 
उसे देख लते हैं तो फिर दिल्ली ही चली 
जाती है । 
पत्रिका को संजोकर रखना चाहता हूं 
परन्तु आदत से लाचार हूं। सम्पर्क के 
ग्रावमी तो डाकघर से ही ले लेते हैं। मुभे 
चार पांच दिनों में यहां am पर मिल 
पाती है 1 ऐसी स्थिति में मैं 1978 ई. की 
कल्पना FAT कर सकता हूं ? 


[रामानंद राम, विज्ञान शिक्षक, कन्या सहा: 
विद्यालय, सूर्यगढ़ा, डाक --सूर्यगढ़ा, जि. 
सुतेर (बिहार): oa 


मानसिक तनाव श्रोर रयां | 


महोदय, 


Rapa चिता समान है” यह उक्ति 


शत-प्रतिशत सत्य है। ग्राज कें 
भौतिक युग की सबसे बड़ी देन है मानसिक 
तनाव | मानसिक तनाव का और रोगों से 
भी सम्बन्ध है। मनुष्य अपने रोग का 
कारण स्वयं है। विकसित देशों में 
मानसिक तनःव नें विकराल रूप धारणा कर्‌ 
लिया है। 
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ग्रात्महत्या का मुख्य कारणा चिन्तायें 
ही हैं। राज का मनुष्य मानसिक तनाव को 
कम करने के लिए धुम्रपान करता है जिसके 
परिणाम हैं फेफड़ों का HAY, HE का HA, 
पुरानी खांसी (arfar ब्रोंकाइटिस ), 
हृदय रोग आदि । 


मानसिक तनाव ate रोगों में भी 
सम्बन्ध है । निम्त रोगों का एक कारक 
मानसिक तनाव भी है । ये रोग हैं : पेप्टिक 
अल्सर, उच्च रक्तचाप, दमा, भ्रनिद्रा, कसर 
Wt मानसिक बीमारियां | 
Haz निम्न कारकों से होता है । 

(1) भोतिक कारक पराबेंगनी किरणों, 
सूर्यं विकिरण, परमागु विकिरण 
(2) रासायनिक कारक — तारकोल, 
यूरेशेन, ऐरोमेटिक एमीन, लोहा, 

निकिल । 

भोज्य पदार्थ-प्रोटीन, विटामिन, 
गप्रायोडीन की कमी 

(4) वायरस 

(5) हारमोन 

(6) मानसिक तनाव 


(3) 


प्रनुसंधानों से मालूम हुश्राः है कि कसर. 
का सम्बन्ध मानसिक तनाव सेभीहे। 
कसर के रोगी ऐसे घरों से होते हैं जहां 
उन्हें प्यार नहीं मिलता, उन्हें डांटा फटकारा 
जाता है । केसर के भावी रोगी अपना ददे 
छिपाए रहते हैं । वे ग्रपना दर्द पी जाते हैं 
ओर कोई शिकायत नहीं करते इन 
व्योक्तियों में वेदना घर कर जाती है और 
शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर बुरा 
प्रभाव डालती है । पेप्टिक अल्सर : यह 
प्रामाशय व ड्यूडीनम के पहले 
भाग में बनते हैं। गंस्क्रिक म्यूकोजा 
(भ्रामाशय की श्लेष्मला) में तीन तरह की 
कोशिकाएं होती हैं। thea कोशिकाए. 
पेप्टिक नामक रस (एन्जाईम) स्राव करती 
हैं । ्ोगेजेंटीक कोशिकाएं ह\इड़ोक्लो रिक 
भम्ल स्राव करती है। म्यूक्स कोशिका 
म्यूसीन स्राव करती हैं जो म्यूकोजा की 
भरम्ल व पेप्सीन से रक्षा करता-है। वेगस 
कपाल तंत्रिका के तन्तु इन कोशिकाओं में 
होते हैं । ane के उद्दीपन से अम्ल व. 
पेप्सीन स्राव होता है । बेगस गेस्ट्रीन हार्मोन 
के खाव में सहायक है | FR 


4 


| इ EE है । 


जो अम्ल व पेप्सीन का खाव ब 
पर क्रिया 


अधिक sear व पेप्सीन म्यूकोजा 
करके अल्सर बनोता है। अर 
आर मिर्चो वाले मोजन भी पेप्टिक अल्सर 
में सहायक हैं। मोजन में विटामिन 'ए' और 
‘ay की कमी से श्रल्सर हो सकते हैं। 
मानसिक तनाव से भी अल्सर हो सकते हैं । 


तंत्रिका कारक 


ड्योडिनल ग्रल्सर : अधिक चित्ता से 
ana अधिक क्रियाशील हो जाती है। 
जिससे श्रामाशय में afas संकुचन ओर 
अधिक ग्रम्ल स्राव होता है जो उदासीन 
नहीं हो पाता । यह धिक अम्लीय रस 
ड्यूडीनम में घाव (ग्रल्सर) बना देता है । 


उत्तेजना ama को उद्दीपन करती है, 
जिससे गेस्ट्रिक मयूकोजा में रक्त स्राव हो 
जाता है। इस भाग पर wea व पेप्सीन 
क्रिया करके अल्सर बनाता है । 

हारमोन हाईपोंथेलमस मानसिक तनाव के 
कारण पीयूष ग्रंथि (एनटीरियर पिट्यूटरी) 
| से एड्रीनोकार्टीको टरोफीन हारमोन afaa 
| होता है जो भ्रधिवृक्‍्क ग्रंथि के कोर्टेक्स से 
कोर्टीसोन स्राव करता है। कोर्टीसोन 
ग्रामाय की ग्रंथियों से हाईड्रोक्लोरिक 
ara ग्रौर पेप्सीन का श्रधिक स्राव करता 


भ्रधिक पेरसीनोजन मूत्र में यूरोपेप्सीन के 
| रूप में उत्सजित होता है । कोर्टीसोन को 
दवा के रुप. में ग्रधिक लेने से भी पेप्टिक 
अल्सर हो जाता है । 


उक्च रक्‍त चाप (हाईपरटेन्शन) 


सामान्य रक्त चाप 100—145 सहस्टो- 
लीक और 60--90 डायस्टोलिक होता है । 
उच्च रक्त चाप दो प्रकार का होता है । 


(1) प्राथमिक उच्च रक्त चाप 

(2) द्वितीयक उच्च रक्त चाप 

_ द्वितीयक उच्च रक्त चाप के निम्न 
| कारक हैं | 

$ a (1) वृक्‍क के रोग--क्रानिक नेफ़इटीस, 
धर a पडिलोनेफहुंटिस, वृक्क 


धिक गर्म , 


गेस्ट्रिक meat : मानसिक तनाव व- 


है, जिससे पेप्टिक अल्सर हो जाता हैं और 
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` ग्रंथि के मेड्यूंला का ट्यूमर, एड़ीनल 
के कार्टेक्स का ट्युमर | 
प्राथमिक उच्च रक्त चाप के सही 
कारणों का पता नहीं है | मानसिक तनाव 
एक कारणा है । 
सिम्पैथेटिक अति सक्रियता-म।नसिक 
तनाव हाईपोर्थेलमस पर क्रिया करता है 
हाईपोयैलमस सिम्पेथेटिक (अनुमंपी ) 
.तत्रिका को सक्रिय करता है, जिसकी 
afart नारणड्रीनलीन स्राव करती हैं । 
सीम्पैथेटिक तंत्रिकाएं एड्रीनल ग्रांथ के 
मेड्यूला पर क्रिया करतो है जिससे रक्त 
चाप बढ़ जाता है । 


on गाँव नहर के किनारे पर स्थित है। 
इसलिए हमारा अधिकांश समय TET पर 
टहलते हुए गुजरता है । थोड़ी दूर पर एक 
पुल भी बना हुआ है । पुल से पानी लगभग 
3 मीटर नीचे गिरता है । इसे 'झाल' 
कहा जाता है जिससे पुल के नीचे जहाँ 
पानी गिरता है पानी के दबाव के कारण 
गहरा गड्ढा हो जाता है। हमारी सरकार 


-a 


8 रोक 


को इस प्रकार की भाले बनाने से ahi 
i 


_साथ हानियां भी है 
साथः ह्‌ है । तुझा 


हानियां Z 


1. एक भाल से दूसरी भाल केर सुमी? 
दूरी काफी अधिक होती है । लगभग [७ भालों 
कि. मी. के बाद पानी का तल 2.5-3 | घटा क 
नीचे एकदम गिरा दिया जाता है, शिका त 
सिचित भूमि के तल से पानी का तल १जाता 
पहुँच जाता हैं और हमारी 'तोड़' ne मी. 
are’ भूमि में बदल जाती है जिससे सरे सिंचाई 
को उसको आबपाशी और जोड af | 
ग्राबपाश्ची में काफी श्रन्तर रहता है। सिंचित 
सरकार को किसानों से वसूल मूल्य झे 
हो मिलता है। ' . हे । 

2. भूमि के जोड़ हो जाने पेण, 
सरकार की आथिक हानि होती है a 
किसानों को जोड़ भूमि की सिचाई में का), j 
परेशानी होती है । बेचारे नालियों सेप य 
ट्रालियों द्वारा या बेड़ी द्वारा ऊचे it, oe 
को भरते है जिससे उन्हें ग्राथिक व्य, a 
करना पड़ता है तथा खेत की सिंचाई टेन 

eee eer s शको 
तोड़ खेतों जेसी नहीं हो पाती है । . 
लाभ 

सरकार को कम झालों का नि 
करना पड़ता है जिससे सरकार को E 


को af 


जायेगी 


| abe aji d 5 d 
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gata 
|. इस विषय में सरकार को हमारा यह 
sa सुमाव है कि सरकार को चाहिए कतर 
ग | आलो 3 al ह I Fi $ 
5.4 | घटा कर 3 कि. मी. कर दे तथा जहाँ पानी 
N RTT तल एकदम 3 मी, नीचे गिराथा 
a (जाता है, वहां गिरते की gat को भी 
= {i मी. तक कर दें जिससे हमारे किसानों की 
> सर सिंचाई संबंधी ग्रसुविधाएं सुविधाओं a बदल 
raf ae | इसके साथ ही साथ काफी जोड़ 
+ ° {सचित भूमि तोड़ में बदल जायेगी । | और 
र की अ्रामदनी में काफी वृद्धि हो सकती 
हे! यह बात जरूर है कि शुरू में सरकार 
_ को अधिक झाल बनाने पड़ेगें जिसमें काफी 
k ar खर्च होगा, लेकिन सरकार को भूमि को 
| x ai जोड़ से तोड़ बनाने पर श्राबपाशी में भी 
हे बैक गुनी वृद्धि हो जायेगी । जिस भूमि की 
l Ugi सरकार को 2 रुपये बीघा आबपाशी 
t मिलती है, वह तोड़ भूमि हो जाने पर 2 से 
सचा रुपये हो जायेगी i इस प्रकार हमारे 
देश की ग्रविकांश भूमि तोड़ भूमि में बदल 

i जायेगी । 


mated सिह यादव, परभनगर,. HRAT. 
लाबाद उ. प्र.) ` 


है । 
| 


ल्प 


[ नि 


व जन्तुओं में सिफ पक्षी ही घोसला 
बनाते हों, ऐसी बात नहीं है। ग्राप यह 
तकर चकित होंगें कि अनेक समुद्री 
छलियां भी गण्डे देने के लिए घोंसले 
रो हैं । 4 

स्टिलबेक मछली घोंसला बनाने वाली 
Sct सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह्‌ 
[टिक समुद के तटों के आस-पास पायी 
[El है । ये कई प्रकार की होती हैं। 
(चि इंच की इन मछलियों की पीठ पर 
। हा एक लम्बी कतार सी होती है । 
L o म्बे तथा नुकीले होते हैं। कांटों 
|| स्या तीन से यंद्रह तक होती है जो. 
थली की किस्म पर निर्भर होती है । 
at पीठ पर कांटे होते ही 
Pee पर काटे नहीं होते 
i we के दोनो ओर कवचतुमा 
पडे देने पट्टियां होती हैं । जब मादा के 
का समय श्राता है तो नर पानी 
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घोंसले बनाने के लिए खोजता है 
और झाइ-फूस इकट्ठे करता है । फिर ATÀ- 
लम्बे रेशों से गोलाकार घेरा बनाता है। 
उसके गुर्दे में से एक प्रकार का चिपचिपा 
द्रव निकलता है। इस चिपचिपे द्रव को 
चारों ओर लपेट कर वह अपने घोंसले को 
काफी मजबूत बना देता है । 

घोंसला तयार हो जाने पर नर मादा 
की खोज में निकल पड़ता है । वह मादाओं 
के भंड के पास जाता है और पूछ से क्रीडा 
करता है और इस तरह वह कई मादाओं 
को एक साथ रिका कर अपने घोसले में 
ले अप्ता है। जोड़ा बनाने के बाद उपयुक्त 
समय पर मादा ग्रण्डे देती है। इसके लिए 

वह घोंसले में जाती है पर अण्डे देकर वह 

वहाँ से खिसक जाती है। इन ग्रण्डों की 
देखभाल नर करता है । Ast की देखभाल 
नर तब तक करता है जब तक उन अण्डों 
में से बच्चे बाहर नहीं निकल आते और 
जल में मुक्‍त रूप से विचरण के योग्य नहीं 
हो जाते । 

इसी तरह की एक ate मछली है 
ट्युबनोज । यह्‌ केलिफोनिया के तटवर्ती 
सागर में पायी जाती है । इसके भी नर ही 
घोंसला बनाने और शिशु -पालन का कारये 
करते हैं | 
[प्रदीप कुमार पंतबानी, सहाजन टोली . नं.-1, 
परा (बिहार)] 
„` सही. लम्बाई ज्ञात करना . 


महोदय, 
g किसो वस्तु की बिल्कुल सही लम्बाई 
ज्ञात की जा सकती है ? इस प्रश्‍न का 
उत्तर देना शायद आसान हो किन्तु 
प्रायोगिक रूप से किसी वस्तु की एकदम 
सही लम्बाई निकालना असंभव नहीं तो 
कठिन जरूर है । किसी पोस्टकाड की ही 
लम्बाई ले लीजिये । एक साधारण 'स्केल' 
से नापकर हम उसकी लम्बाई 14 सेमी. 
कह सकते हैं। किसी ज्यादा सही तरीके से 
नाप कर हम इसकी लम्बाई 14.4 सेमी. भी 
कह सकते हैं । और अच्छे तरीके से arg तो 
14.42 सेमी. भी लम्बाई हो सकती है। 
यदि हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करें तो 
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AIX इलेकट्रान सूक्ष्मदर्शी से जांचने पर कुछ 
दशमलव अंक और बढ़ेगें । किन्तु इलेक्ट्रान 
सूक्ष्मदर्शी से देखने पर सीधा दिखाई देने 
वाला यह पोस्टकाडं, टेढ़ा-मेढ़ा दिखाई देगा 
और उसको वास्तविक लम्बाई ज्ञात करना 
कठिन होगी । 

यदि थोड़ा और छिद्रान्वेषण कर तो 
कार्ड के किनारे पर जमे हुए aqai की 
उपस्थिति प्रतीत होने लगेगी। ये ay 
कम्पन करते हुए भी ‘fears’ दे सकते हैं । 
ऐसी स्थिति में हम ठीक-ठीक नहीं कह 
सकेंगे कि वास्तव में पोस्टकाडं का अंतिम 
छोर कहां है और इस दशा में पोस्टकार्ड 
की वास्तविक लम्बाई बताना मुश्किल ही 
नहीं, WANT है । 

अब यदि इस पोस्टकाडं के अंतिम सिरे 
पर स्थित परमाणु का श्रौसत स्थान ज्ञात 
कर लें तो मी यह समस्या सामने आएगी 
कि अंतिम परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रान 
चक्कर लगाते हैं। WA इन इलेक्ट्रानों को 
देख पाने के लिए “लाइट ae’ या 'फोटान' 
को आवश्यकता होगी । लेकिन फिर भी क्या 
यह मुश्किल आसान हो सकेगी ? नहीं, 
क्योंकि इलेक्ट्रान फोटान से क्रिया करके 
स्थिर हो जायेगा और हम उसे जहां समक 
रहे होगे, वास्तव में वह वहां नहीं होगा । 
[aga सिह, द्वारा डा. धर्मवीर | fag, 
राज्यमार्ग, पडरोना, देवरिया (उ. प्र.) ] ` | 


रेगिस्तान क कल्प वृक्ष-खज्र' 
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Fut से आये अच्छी जाति के खजूरों Ñ 
26.1 प्रतिशत नमी, 30 प्रतिशत प्रोटीन, 
0.2. खनिज, 67.3 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट 
0.07 कॅल्शियम, 0.08 प्रतिशत फास्फोरस 
व लोहा होता है। इसमें सूक्ष्मं मात्रा में 
विटामिन ए, बी, और निकोटिनिक एसिड 
भी पाये जाते हैं । जब किसी खज्र-ताइ 
(डेट-पाम) को काटा जाता है तो उसकी _ 
ऊपरी कलिका जिसको 'टमिनल as’ कहते 
हैं, कुछ लोगों द्वारा सलाद के रूप में खाई 
जाती हैं । $ 
इसको पत्तियां चटाई, बास्केट, 
पंखियां, झाडू इत्यादि बनाने के काम से | 
ली जाती हैं व डंठल छड़ियां बनाने केकाम o 


, Haridwar 


गाते हैं | तना छत के तख्ते बनाने व पानी 
नाने के काम में श्राता है | इसके बीजों 
को पीस कर ऊंट जैसे जानवरा क! खिलाया 
जाता है ga लोग इसके बीजों में छोटे- 
छोटे छेद कर उनकी नेकलेस भी बनाकर 


| पहनते हैं । 
| संसार में सबसे अधिक खजूर दक्षिणी 
| ईराक के शट एल अरब (यूफ़ टीज और 


टाइग्रिस तदियों के संगम से बना नद) 
f के किनारे लगते हैं। भारत में खजूर 
| मुख्यतया पंजाब, राजस्थान व कच्छ 
if क्षत्र में उगाये जाते हैं, क्योंकि यहाँ की 
l जलवायु इतकी खेती के लिए उपयुक्‍त है । 

फलों के गूदे के श्राधार पर खजूर को 
अनेक जातियों में विभक्त किया गया हे | 
हलावी, खदरावी, शामराव, जेहदी कुछ 
प्रमुख जातियां हैं । इनके फल बहुत हा मीठे 
व गूदेदार होते हैं | 

इसके फलों के लगने व पकने के लिए 
| कुछ विशेष प्रकार की जलवायु या 
| वातावरणा की आवश्यकता होती है । फलों 
| को पूर्णतया पकने के लिए वायुमण्डल का 
ताप करीब एक महीने तक 21-27” से. तक 
रहना चाहिए । 


I 


वष 1981 
महोदय, 
ल ही में समाप्त Bar वर्ष, 1981, ऊर्जा 
संकट, पर्यावरण एवं विकलांगता के 
gfe जन-जागरणा' का वषं रहा | 
शनि ग्रह द्वारा जासूसी, अंतरिक्ष Ñ 
शटल-सेवा इसके अलावा भारतीय उपग्रहों 
“रोहिणी, 'एपल' एवं 'भास्कर-2 की भी 
हलचल अंतरिक्ष में सुनाई दी । विश्‍व को 
,दोनों महाशक्तियों द्वारा azta वम बनाने 
की घोषणा ने विश्‍व शांति को खतरे Ñ 
डाल दिया । 
इधर भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने 
पर्यावरण संरक्षणा का बिगुल बजावा | 
बनारस हिन्दू विश्वविद्ययालय ने एक 
दीक्षांत समारोह में विज्ञान के दिग्गजों को 
_ 'मानद' उपाधि से सम्मानित Paari 
इनमें प्रो. अरब्दुस्सलाम, डा. हरगोविन्द 
खुराना, डा. एम. एस. स्वामोनायन 


, सरदारपुरा, जोधपुर-1 ) | 
: विज्ञान की नजर में 


>> 


नीय अनुसंधान पोत 'गवेषणी' की 
ता से हिन्दू महास।गर में मेंगनीज 


प्रकार 'समुद्र मंथन' करने 
देशों में भारत भी शामिल 


ठ 
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| | (नरेख मल सुराणा, प्लाट 7 सौ, सिन्धी 


के खनिज पिण्डों का पता ` 


हो गया । जनवरी में fe पानो A 
खोज करने वाले वैज्ञानिक हेराल्ड-सी पुर 
का निधन हो गया । 'मारी पानी' के कारण 
ही हाइड्रोजन बम का निर्माण संभव हां 
सका । 
इसी प्रकार अमेरिका शटल-सेवा 
अंतरिक्ष में शुरू हो गई। रूस ने AMS 
उपग्रहों को एक ही राक्रेट से श्रंतरिक्ष में 
स्थापित करने का रिकार्ड कायम किया | 
भारत के उपग्रह रोहिणी, एपल एव 
भास्कर 2 ग्रंतरिक्ष में स्थापित हुये। 
इसी वर्ष में ऊर्जा-संकट के समाधान 
हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नेरोबी में 
सम्पन्न हुआ । इसमें सौर एवं जैविक ऊर्जा 
जैसे गैर प्रचलित स्रोतों को अपनाने पर जार 
दिया गया । भारतीय मानक समय का 
ठीक करने हेतु राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला 
ने 30 जून एवं 1 जुलाई की रात्रि में 
परमाणु घड़ी एक सेंकड पीछे खिसकाई । 
अमेरिका ने न्यूट्रान बम बनाने की 
घोषणा कर विश्व शांति को खतरा उत्पन्न 
कर दिया | 
कीटाणु युद्ध के भो संकट AIA रूप 
से दिखाई दिये हैं । विश्व स्वास्थ्य सगठन 
के सदस्यों ने शिशु आहार पर लागू होने 
वाली चार-भूत्री आचार संहिता स्वीकार 
कर ली । महिला वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों 
का छठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बंबई में 
सम्पन्न हुआ । पूना स्थित मौसमविज्ञान 
संस्थान ने नमक द्रां गर्म बादलों से वर्षा 
कराने की युक्तिं खोजी | रसायन का नोबेल 
पुरस्कार एक जापानी एवं अमेरिकी को 
प्राप्त gata हैं प्रो. के. कॅनीचि FER 
एवं प्रो. ves हाफमेन, भौतिकी का 
नोबेल पुरस्कार तीन वेज्ञानकों को मिला | 
निक.लस व्लमबर्जन एवं आर्थर शैलो 
श्रमेरिकी हैं एंव प्रो. सिसबेन स्वीडन के । 
इस प्रकार फुटकर सफलताश्रों से भरा यह 
वर्षे बीत गया | 
[विजय श्राचायं 296, सं. 
wate (स.प्र)] | 


सही उत्तर प्रकाशित कर 


महोदय, 


gq प्रगति का सितम्बर-अवतूबर 1981 
_ Jaia प्राप्त हुआ । काफी दिनों से 
बेसब्री से इन्तजार भी कर रहा था। डा. 
रामनन्द्र कपूर का लेख '“विषेले रसायन : 
जिन्हें कलार इस्तेमाल करते हैं” पढ़ा | यह्‌ 
लेख काफी ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद लगा | 


वास्तव में, जैसा डा. केपूर्‌ ने अपने लेख में 


FEE 


(aae राजेद्र प्रसाद वर्मा, पुत्र ग 


गांधी मागे 


main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


D 


Gapootiqca किया है कि 'हम में मे अधिकांश भ 


यह नहीं जानते हैं कि जब हम इन wm 
के सम्पर्क में आते हैं तो वे हमारे शरीर, 
क्या प्रभाव डालते हैं ।' होता कुछ ऐसा: 
है कि अधिकांश कलाकार दस्तकारी ३, 
वाले विषेले रसायनों के अपने ऊपर] 
वाले कटु प्रभावों का अनुभव नहीं ३ 
और जब वे तरह-तरह के रोगों से ग्रसित; 
जाते हैं तो भी उन्हें थह पता नहो रहता॥ 
आखिर यह क्यों हुआ ? डा. ललित म्न; 
शुक्ला का लेख “काली मिर्च : विज्ञान) 
दृष्टि में” भी ज्ञानप्रद है । ग्रभी तकह 
सफेद मिर्च का विवरण नहीं ज» 
Jina इस लेख से उसे Wy 
गये है । कार्टून में विज्ञान $ my 
“नटखट झब्बू काटू न' बेतुका लगा | क्यों 
16 आना = 1 रुपया, 1 ग्राना= T 
=} x रुपया, न कित रुपया-10)| 
उरु. क्योंकि इससे रु. का वर्ग हो गा 
है और फिर | ्राना==4 ग्राना 4 ग्रा 
में भी इकाई ARTA का वा i 
जाता है जो कि स्पष्टतया गलत है । छा 
इस पर विचार कर सही उत्तर प्रवा! 
कर । 


प्रोपे 


प्रो' 
ब्लु 


प्रेमलाल, श्राजाद नगर, दिबियापुर, ग्र 
7200041 ली 


यदि जीव द्रव्य पारदर्शक न होता 
महोदय, 


TEG को पारदंशक सिद्ध 
लिए जटिल यंत्रों की 4 के 
है । केवल तके द्वारा जीवद्रव्य को पाए जापा 
सिद्ध किया जा सकता है । के पुर 
यह सर्जविदित है कि प्रत्येक १ रूप र 
कोशिका में जीवद्रव्य भरा रहता है । कक्षीः 
प्रकार हम।री ग्रांख का लेस, जिस 
बाहर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिम्ब 
आंखों में बनता है, कोशिकाओं में 
होता है और प्रत्येक कोशिका में |. 
भरा रहता है । स्पष्ट है कि प्री ग; 
द्रव्य को पार करके ही nia में परति 
होता है | a 
यदि जीवद्रव्य पारदशक ' 12 


प्रोफेसर निकोलस 
ब्लुमबर्जन 


E (Ure का इस ad का नोबेल पुरस्कार दो वैज्ञानिकों 


कता 4 


| केनीचि फुकुई और रोल्ड हॉफमेन को प्रदान किया गया । फुकुई 
j पार्क जा 


।शापानी हैं और हॉफमैन अमेरिकी । दोनों ने 1,80.000 डालर 
a | उरस्कार की आधी-प्राधी रकम प्राप्त की । बैसे दोनों ने स्वतंत्र 
] है j TEE रसायनशास्त्र के क्षेत्र में एक ही सिद्धांत, 'सीमांत 
सके ही; ते (फन्टियर आबिटल थ्योरी) का विकास किया 
म्व हरा बे कक्षीय सिद्धांत, जैसा कि इसका नाम दर्शाता हेदो 
af mpi बीच होने वाली रासायिनक क्रियाग्रो को उनके 
| ct R के नाभिकों की बाह्यतम कक्षाग्रों में स्थित इलेक्ट्रानों की 
काश east की शब्दावली में समझाता है 1 वह क्वांटम यांत्रिकी 
fale à a "हे समझने का दावा करती है कि इलेक्ट्रान तरंगों के 
i) ह त. अथवा कणो के रूप में और बाह्यतम कक्षा 
रो es स्थिति कहां हो सकती है) उपयोग करता है । 
होती ve > उनके बाह्यतम इलेक्ट्रानों की स्थिति पर निर्भर 

कोई भरग ahs ERT मय इलक्ट्रात ही यह इंगित करते हैं कि 
5 १" AMAI स किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है । 


$ 1982 
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रसायन 


1981 


निश्चय ही सीमांत कक्षीय सिद्धांत में aaa गूढ़ गणित का 
उपयोग किया जाता है । यह गणित इतना गूढ़ है कि जब फुकुई ने, . 
आज से लगभग 25 वर्ष पहले, ATA इस सिद्धांत की घोषणा की 
थी, तब तत्कालीन जापानी रसायनज्ञ इमे समक ही नहीं पाये थे । 
उन्होने न केवल इसकी उपेक्षा की थी वरन भर्त्मंना भी की थी । 
इस सिद्धांत का महत्व तो काफी बाद में, ग्राज से लगभग दस वर्ष 
पहले ही, स्पष्ट हो पाया है । 


सीमांत कक्षीय सिद्धांत की मदद मे आज रमायनज्ञ न केवल 
यह समक सकते हैं कि कोई विशेष रासायनिक क्रिया क्यों होती है, 
अथवा क्यों नहीं होती वरन यह भो मालूम कर सकते हैं कि 
कुछ क्रियायें मन्द अथवा तेज क्यों होतो हैं, ar क्रियाओं के दौरान | 
पदार्थो की भौतिक अवस्था का ग्रन्त-उत्पादों पर, प्रभाव क्यौ 
पड़ता है । इस सिद्धांत से यह भी मालूम किया जा सकता है क्रि. 
दो रासायनिक क्रियाओं में से किस मे इच्छित उत्पाद प्राप्त किया | 
जा सकता है। इस प्रकार विभिन्‍न जीवशास्त्रीय. [र 
तथा श्रौषधि या म्न्य उद्योगों के लिए नये और 
प्राप्त किये जा सकते हैं उदाहरणा के तौर फर अब 
भी संभव हो सकेगा कि कोई पदार्थ केसरजनक 


Rs 


८०. कु ‘ 


ai ळा EE O- pe 
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ठ न ति घोर व्यावहारिक के (60 वर्षीय, आफेतर आ शेली, भौतिकी के 

नहीं | इस प्रकार इस में मिला दिया” है। रसायनों के पुरस्कार के सहभागी हुये | जब ये बेल टेलीफोन sala cafe : 

रसायनशास्त्र को श्रापस में के क्षेत्र में पिछले तीस वर्षो में थे, तब चार्ल्स एच. टाऊन्स के सम्पर्क में HA उनके साकी aa 

प्रनुसार यह ae oe इन्होंने जो अनुसंघान किये उनके फलस्वरूप AAT का ग्राविष्का oT 

में सबसे विलक्षण खोज है हुआ । लैसर के आविष्कार के लिए बाद में, 1964 में, चाह 

। रोः क्नीचि एुकुई का जन्म नारा, जापान, में So एच. टाऊंस को दो रूसी वैज्ञानिकों के साथ भौतिकी का नोके डा 

| 5 gaan में उन्हें रसायनशास्त्र से कोई खास लगाव नहीं था! genre प्रदान किया गया । यद्यपि डा. शैलो को उस सहै! तै 

| श्रपने स्कूल जीवन में वे इसे एक नीरस विषय समभते ये । ५ नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं. किया गया, पर वैज्ञानिक क्षेत्र peur 

| कालेज में प्रध्ययन के दौरान उन्हें. सैद्धातिक हशार a उन्हें लैसर का सह-श्राविष्कारक माना गया | py खल 

| कुछ समस्‍यायें बहुत रुचिकर a Er Be T mai के माउन्ट बर्मन में जन्मे डा. शैलो ने हो 

| ` विश्वविद्यालय से ae ऑनिवरी स ies विश्वविद्यालय से 1949 में पी. एच, डी. की उपाधि प्राप्त कौ[प्राप्टीव 

कुछ समय के लिये उस बुला तम भ a! TUTO eaa उन्होने कोलम्बिया विश्वविद्यालय और बेल टेलीफ के 
डीन भी रहे । पर उसके बाद वे उसी विश्वविद्यालय में भौतिको- S Ale \ i“ 

' रसायनशास्त्र के प्रोफेसर बन गये । उसी समय ही far cue क विशी | ड 

mia कक्षीय सिद्धांत प्रस्तुत किया । पर इन्होने यह जापानी वर्ष 1961 से वे ans विश्वविद्यालय में भौतिकी è 
भाषा में प्रस्तुत किया था और जैसा कि ऊपर बताया जा चुका फेसर के रूप में पदस्थ हैं और 1978 से विशेष Te era 
है, लगभग 15 वर्षों तक रसायनज्ञों ने उसकी उपेक्षा की । (श्रपनी ही ,ज्ञे. जी. जेक्सन-सी.जे. वुड' प्रोफेसर पद पर प्रतिष्ठित हैं। | 


| 
a am का 'दंड' उनको मिलमा ही चाहिए था ।) ae : a 
द मातत करने र x प्रारम्भ से ही प्रोफेसर शैलो अध्यापन श्रौर शोध कार्य AT 


|\ a š 9 7 क्षमत) 
| रसायनशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के दूसरे विजेता भ्रमेरिकी €। od ne क्षेत्र m ae a eae 
| 3 EA ; = स्पेक्ट्रोमि र लैसर रहा है। उन ४ 

a ae दशक पूर्व à KIA ete 
| uate हॉफमन ने भी, साज ES प्रकाशित किये हैं और प्रो. चार्ल्स एच, टाऊस के साथ caren, व 


| 3 . : : fi या के 
| . स्वतंत्र रूप से सीमांत कक्षीय सिद्धांत प्रस्तुत क था। इस 3 i be Seam L. 
| प्रतिरिक्त उन्होंने AIT गुरु, wae बी. gaas के सहयोग से aq स्पेक्ट्रोस्कोपी पुस्तक लिखी है । प्रा. टाऊस के साथ उ ach 
अकार्बनिक f: E a कुछ 1958 में एक शोधापन प्रकाशित किया, जिसमें यह बतलाया A 4 
क रासायनिक क्रियाश्रों को नियंत्रित क कु : 


ad 

< म [त को गू के लसर * Sof 
नियमों का भी प्रतिपादन किया था । (वैसे राबेट बी. geas कोभी थाकि ae noe ड Se BS h cee Sant 
1964 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है ।) इन नियमों Sous S | 


तास 


S ; न की श्रा बना। 

को 'हॉफमन-वुडवर्ड नियम” कहा जाता है । इन नियमों की मदद की अ धारशिला र र 
से पदार्थों के meal के कक्षीय इलैक्ट्रानों के योग को ध्यान में . यदि सिगवाहन ने परम्नाणु के रहस्यों का उद्धघाटन al 
रखकर यह पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई प्रकार्बनिक लिए-एक्स किरणों और परारबँगनी तरंगों का उपयोग किया ब्लू 


a 


क्रिया किस प्रकार होगी । पहले यह समभा जाता था कि इन तो झैलो ने इसके लिए अपने ही ग्राविष्कार--लैसर को 


, 


क्रियाओं के उत्पाद परमाणु नाभिकों की “हरकतों” पर निर्मर किया | एक नये किस्म के लैसरों ' डाई लेसरो का इस्तेमाल व 
होते हैं । उन्होंने परमाणु के ऊर्जा स्तरों की वे सूक्ष्म मात्राय, i 
. हॉफम + पर्व, पौले sme निश्चित T 
| | डा. हॉफमेन का जन्म, ATT से लगभग 44 वर्ष पूव, पौलेण्ड कारणा इलेक्ट्रात परमाणु के नाभिक के इदंगिरदं नि ata 


में रहे श्राते हैं, का मान अत्यधिक शुद्धता से ज्ञात feat! 
Ñ हों ze! 

सहयोगियों के साय मिल कर उन्होंने “रिडबर्ग स्थिरांक al 

एकदम सही मान ज्ञात किया fesait स्थिरांक ऊर्जा 


में, हुआ था । उस समय पोलेण्ड पर जमंनी का कब्जा था। 

द्वितीय विव युद्ध के बाद, 11 वर्ष की उम्र में ही, वे संयुक्त राज्य 
` प्रमेरिका ग्रा गये । प्रारंभ से ही वे ब्रत्यंत प्रतिभाशाली थे । अपने प्र 

भक 

` स्नातक पाठ्यक्रम के लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता विलियम aa se stage हाइड्रोजन परमाणु के ना 
एन. लिप्सकाम (जूनियर) के मार्गदर्शन में और पी. एच. डी, CE कु J of 
at उपाधि के लिए उन्होंने wae बी, वुडवर्ड के मार्गदर्शन में कार्य लैसर के प्रनेक उपयोगों में से एक, जिसे डा. शैलो ने 4 P 
क्रिया । वे केवल 44 वर्ष के हैंश्रोर इतनी श्रायु में ही उन्हें पेटेन्ट कराया था, कागज को बिल्कुल भी हानि पहुंची 
परक afan और कार्बनिक रसायनशास्त्र, दोनों में, सम्मानित उस पर स्याही से लिखे..गये भ्रक्षरों को मिटा देना है | 
हकार प्रदान किये जा भुके हैं । os 
तिको 


डा. शैलो मृदुभाषी ्रौर एकदम सौघे-सादे व्यतित Ely 
पर शोध के लिए डा. शैलो को फ़ कलीन इंस्टीट्यूट í 
e N S स्टुप्नटे बेलेटीन मेडल से, फिजीकल सोसाइटी प्रौर इंद Pi 
पर मौलिक e योगदान के फिजिक्स ने 1963 में थॉमस यंग मैडल शौर पुरस्कार से, E 
Ss विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य प्रमेरिका, प्रॉफ इलेक्ट्रिकल एण्ड इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियस ने 1964 7 
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ty पुरस्कार से विभूषित किया । इनके aafaa भी डा. शैलो डा. निकॉलास guasa का जन्म 11 मार्च, 1920, को 
(FES jaAa संस्थाश्रों ने पदक, फेलोशिप, पुरस्कार और नीदरलेड के डूरड्रैक्ट शहर में हुश्रा था। उन्होंने 1948 में लीडन 
त [| देकर स म्मानित किया है। विश्वद्यालय से डाक्टेरेट की उपाधि प्राप्त की और 1951 में इन्हें 
विषार |. aas विश्वविद्यालय ने मानद ए. एम. की उपाधि से विभूषित 
/ पाले ह. श्रार्थर एल. हैलो का श्रनेक वैज्ञानिक संस्थाओ्रों से सम्वध किया | 

गी । बे वर्ष 1981 के फिजिकल सोसायटी के इलैवटरान ग्रोर 
एटामिक फिजिक्स विभाग के अध्यक्ष और वर्षों a फंलो हैं 1 इसी 
खला में वे आप्टीकल सोसाइटी आफ अमेरिका, इंस्टीट्यूट 
ग्राफ इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियसं, अमेरिकन 
टोरेशषेएसोशिएशन फार एडवान्समेंट श्रॉफ aiza, सोसायटी iG फोटो- 
O Anra इंस्ट्रमेंटेशन इंजीनियर्स और इंस्टीट्यूट ग्राफ फिजिक्स, 
लीफ: ana, के फौलो भी हैं । 


प्रारम्भ से ही प्रोफेसर ब्लुमबर्जेन ग्रव्यापन और शोध कार्य 
में रत हैं। 1942 से 1945 तक्र उटरेक्ट विश्वविद्यालय में टीचिग 
फलो रहे । 1946 में ards में शोध सहायक नियुक्त हुए । 1947- 
1948 में लीडन विश्वविद्यालय में रिसर्च एसोशियेट और 1949 से 
1951 तक हावंडं में सोसाइटी श्रॉफ Seale के सदस्य रहे । 
1951 से 1957 तक वे व्यावहारिक भौतिकी के सह-प्रोफेसर और 
इसके बाद 'गांडंन मेकके' प्रोफेसर के रूप में कार्य करते रहे । 
1974 में उनकी नियुक्ति 'रमफडं प्राध्यापक' के रूप में हुई। 
हावंडं में ही 1980 से वे 'गेरहडं TS’ प्राध्यापक के रूप में 
कार्यरत हैं । प्रोफेसर ब्लुमबर्जेन कई विश्वविद्यालयों में विजिटिंग 


m 
क्षेत्रों 


। डा. शैलो अनेक वैज्ञानिक संस्थाग्रों के सम्मानित सदस्य और . 


तिमी हैं । वे संयुक्त राज्य अमेरिका की कमेटी फार दि इंटरनेशनल 


tare. ग जिक ध्यक्ष हैं हर = z 
All fea आफ प्योर एण्ड एप्लायड फिजिक्स के ग्रध्यक्ष हैं । प्रोफेसर के रूप में भी कार्य कर चुके है । 
| 


| क है: प्रो. ब्लुमबर्जन को अनेक पदक और पुरस्कार--आलिवर ई. 
i HY F f THA पुरस्कार (1958), मोरिस लिबमेन मेमोरियल मेडल 
aera गदि डा. शैलो के शोध .कार्यो का संबंध 'रेलिक' लेसर (1959), tHE बेलेन्टीन मेडल (1961), नेशनल मेडल आफ 
शोध प यर के भौतिकी के तोळे : साइन्सेज (1974), लॉरेन्ज मेडल (1978), हॉफ मुन ट्राफो 
माझ्य! स्पेक्ट्रोमिति से है, तो वर्ष 1981 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार (1982), फरेरिक ईवज मेडल (1979) आ दार किले त 

aa तीसरे सहभागी निकॉलास ब्लुमबर्जन के अनुसंघानों का संबंध a H E me 

या गररेखिक लेसर स्पेक्ट्रोमिति से है । डा. शैलो ने अपने कार्यों में _ x R PE a A ZAU 4 T pe ae 
पसर हही फेज की लेसर, प्रकाश किरण का उपयोग किया था, हैं! इन्होंने दो पुस्तकें लिखी है : पहुल हि यर T 
विरि ब्लुमबर्जन ने विभिन्न फेजों की लेसर प्रकाश किरणों को रिलेक्सेशन' और दूसरी ‘aia लिनियर आप्टीक्स' । 
4 [दुक्त किया । यह सर्वविदित है कि एक प्रकार से गैर-रैखिक आजकल वे यह दशानि में प्रयत्नशील हैं कि ल॑सर की मदद 

र स्पेक्ट्रोमिति का उपयोग अधिक कठिन होता है! से किसी श्रणु से, बिना उसे किसी प्रकार की हानि पहुँचाये, 
क| रासायनिक बंधो को अलग किया जा सकता है। इस प्रकार की 
किया ब्लुभबजन तीन लैसर Gat को एक ही पूज में मिलाने में रासायनिक 'शल्य चिकित्सा’ कीं रसायनशास्त्र में अनेक महत्वपुरंः 
को परमेन रहे जिससे भ्रवरक्त और पराबेंगनी क्षेत्रों में भी लेसर किरण सम्भावनाये है। 


पाल T गन हो सकी । उन्होंने इस लेसर किरण का उपयोग हर प्रकार आजकल आप अपनी पत्नी श्रीमती हुबर्टा डेलियाना ब्रिंक के 
, fe अगुसंधान कार्यों के लिए, दहन इंजन में गैसों के विस्फोट से लेकर साथ लक्जीगठन, मंसाचुसेट्स, में रहते हैं" ्रौर 1958 से ही 
क्षती वित ऊतकों में श्रणुओं की हरकत तक, किया । उन्होने यह अमेरिकन नागरिकता प्राप्त हैं । ग्रापकी तीन संताने हैं । छू 


या AT कि लेसर कुछ रासायिनक क्रियाओं में भी सहायक होती fen विट्ठल कुमार maat, 1170 सोदीवाड़ा केन्ट, 
| a ; जबलपुर-482001] | 
tal 


टिप्पणी : on विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. कंनीचि फुकुई प्रौर रोल्ड होफमेन के 
व्ल विज्ञान प्रगति के जनवरी 1982 के कवर पृष्ठ-3 पर प्रकाशित किये जा चुके हैं । 


ree SNES SPECIES 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar s 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सेवा में: 
प्रभारी संपादक, 
| “बिज्ञान प्रगति’ 
भारतीय भाषा यूनिट 
वी. mg. डी. बिल्डिंग, हिलसाइड रोड, 
नई दिल्ली-110012 


ग्राहक फार्म 


इसको फाड़ कर ग्राहक फा 


~ 


ग्राहक फार्म ': 


सेवा में : 


सेरा “विज्ञान प्रगति’ के प्राहकों/ 


सखी 


EN 


नए ग्राहकों को 


..., प्रकादन एवं 


, नई विल्ली-110012 के नास से 


के लिए ma रुपये सनी- 


.. 198 


जए | इस 
...दिनांक......... 


रीर 


..198 ) दर्ज कर a 


ग्राइंर/बेक ड्राफ्ट ऋमांक........ 


के लिए (मास.........- 


z 


में एक वर्ष 


सुचना निदेशालय, सी. एस. आई. आर. 
भेज रहे हैं । 


` 


(विज्ञान संवाददातओं के लिए) 


प्रभारी संपादक, 
“विज्ञान प्रगति' 


भारतीय भाषा afaz 
पी. arg. डी. बिल्डिंग, हिलसाइड रोड, 
नई दिल्ली-110012 


— हस्ताक्षर- 


पूरा लाभ on 
पुरा पता न 


= —————— ma 


Maf 
गमो 


परीटीनी 
ल 


[न 


A 
J 


द्रो 
k का के पेन्सेल्वेनिया विश्वविद्यालय 
|` के डा. यजीन डविडसन और डा. सली 
Ly बूलमर ने रक्त के अनेक नमूनों में 
प्रोटीन के एक ऐसे तत्व की खोज की है जो 
शरीर में कॅसर की उपस्थिति का द्योतक 
कहा जा सकता है । यदि यह प्रोटीन रक्‍त 
में उपस्थित होता है तो कहा जा सकता है 
कि मनुष्य वेसर से पीड़ित है । उक्त खोज 
के फलस्वरूप अब प्रारम्भिक ग्रवस्थाओं में 


ब) केसर का पता लगा लेना संभव हो 


So की है, उनमें एंजाइम तथा 
बबी की पहचान के लिए 


fe a 
R एवं दूध से बने पदार्थ 0.15 
| ते और सब्जियां 0.10 
aN मछली 0.20 
| 0,10 
| व 
2020000 wer तात तात ee es A] OO सत्यपाल चचड़ा, manya विज्ञान विभाग, हिमाचल प्रदेश 
| 1982 
र , 


केगा । प्रव वेज्ञानिकों ने केसर रोग 
की पहचान .के लिए जिन संकेतों की 
केसर 
15 संकेत 
। शामिल हें । इनमें एंजाइम तथा कँसर 
ऐग मौजूद होने पर परिवतंन की प्रक्रिया से 
जिरने वाले शरीर के अनेक सूक्ष्मकणा. और 
गीटीनी तत्व शामिल हें । लेकिन ये सभी 
विल एक विशेष प्रकार के कॅसर की 
[हिचान से ही सम्बन्ध रखते हैं । 
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| PATE भार | 
A CICE | 


अब न्यूजर्सी की वार्नर-लेम्बटे कम्पनी 


उक्त प्रोटीन की उपस्थिति ज्ञात करने की 
व्यावहारिक विधि विकसित कर रही है। 
रशा है कि निकट भविष्य में ही इस विधि 
का सार्वजनिक रूप से उपयोग होने लगेगा | 
उक्त दोनों वैज्ञानिकों ने इस विधि की 
98 प्रतिशत सफलता का दावा किया है । 
उन्होंने कहा कि इससे यह भी पता लगाया 
जा सकता है कि क्या पूणां स्वस्थ प्रतीत 
होने वाला व्यक्ति भी केसर से ग्रस्त है । 
मनुष्य के शरीर में ग्लाइको-प्रोटीन का 
महत्वपूर्णा स्थान है । उक्त दोनों वैज्ञानिकों 


ने अपनी खोज से यह पता लगाया है कि 


यदि शरीर के किसी अंग में Fax मौजूद 
हो तो इस ग्लाइको प्रोटीन के स्वरूप में 

त्वपूणां परिवर्तन होने लगते हैं। इस 
प्रोटोन में तेजाबी तत्व सामान्य से ग्रधिक 
होता है | उक्त विधि के उपयोग से केसर 
की उपस्थिति का पता तो चल सकता है, 
परन्तु यह नहीं मालूम हो सकता है कि 
व्यक्ति किस प्रकार के केसर से ग्रस्त है 
अथवा शरीर के किस अंग में केसर मौजद है । 


[at जगमोहन सिह, यादव परमनगर 


फरुखाबाद (उ. प्र.)| 


(मिलीग्राम प्रति किलोग्राम खाद्य पदार्थ ) 


डी. डी. टो. लिन्डेन क्लोरेडेन 
— — 0.25 0.05 
1.25 0.20 0:05 
3.50 3.00 01.02 
7.00 2.00 — 
0.50 0.10 = 
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विश्वविद्यालय, पालसपुर-62] = | 


ENS I रूपा a oa a a 


a पदार्थों के संरक्षण में कीटनाशक 
रसायनों का उपयोग दिनों-दिन बढ़ता 


जा रहा है । यह सभी जानते हैं कि nfa- 
कांश कीटनाशक faga होते हैं और यदि 
मानव-सह्य क्षमता से अधिक मात्रा में 
उनका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण के 


` लिए किया जाता है तो उनका प्रमाव घातक 


हो सकता है । गजेट श्राफ इन्डिया, भाग-2 
पृष्ठ 1468-71 (29 मई 1976) में ्रामतौर 
पर इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों की 
सह्य सीमा प्रकाशित की गई है । पाठकों के 
लाभ के लिए उनमें से छः कोटनाशको की, 
पांच प्रमुख खाद्यों पर अनुमेय (परमिसे- 
बल) सीमा नीचे दी जा रही है । यदि एक 
किलोग्राम खाद्य में कीटनाशकों की मात्रा 
(मिलीग्राम) में निम्न सारणी में दी गयी 
अनुमेय सीमा से अधिक हो, तो वे मानव के 


लिए अखाद्य माने जाने चाहिए । 


पेनिथियोन मेलिथियोन 
0.02 4.00 

0.05 E 

0.30. 050 3.00—4.00 


— 
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हमारे विशिष्ट प्रकाशन 


ग्रामीण भारत के शिल्पियों, कारीगरों, कुटीर तथा लघ उद्योगों के लिए सरल तथा सुबोध भाषा में 
निम्न लोकोपयोगी वेज्ञ।निक प्रकाशन लाभकारी है: 


a कुटीर व लघु उद्योग सम्बन्धी अल्प-मोलो पुस्तकें 


लेखक : डा. प्रोमप्रकाद शर्मा 1 मूल्य 
a 
खाल उपचार : विधियां और व्यवसाय 1.00 
| इंट उद्योग 0.50 
घरेलू ईंधन और चूल्हे 0.50 
| || खाल से चमड़ा 0.50 
E फल और सब्जियों का संरक्षण 0.50 
बिनौले का वैज्ञानिक उपयोग 0.50 
सब्जी संरक्षण 0.50 
वेज्ञानिक मोनोग्राफ 
3 लेखक : डा. MAITE शमी 
घरेलू ईंधन 7.00 
चाय उद्योग ५ 6.50 
बिनौला उद्योग 6.00 
 कयर (जूट) उद्योग 4.00 
हि ९३ तिर्साश. में (विज्ञान | 1.00 कार 
प | [श्री 
pees 9: श्रव्य प्रकारात r 
| ; . हिन्दी में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकाशन निर्देशिका . | 5.50 भा 
. उक्त विषय कां सर्वप्रथम एवं एकमात्र संदभ ग्रन्थ हैँ । ) 
; | गई f 


3 id स की se वर्गीकरण पद्धति के श्रनुसार किया गया है, जिससे किसी एक दं 
"साहित्य का विवरण एक ही स्थान ‘3 ५ J नों, के हि 
न रूप से उपयोगी है। ह्‌ पर मिल जाता है । वेज्ञानिक और जन साधारणा, दोनों, के Le 


yr 


प्रभारी सम्पादक, 
भारतीय भाषा यूनिट, 


आई. डी. बिल्डिग, 
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N 


८7 


— 


OY MO) => 


(gee? o 
a 
< oe Me 


कुष्ट प्रदर्शती, डालटनर्गाज 
तम्बर 29, 1981 को स्थानीय सदर अस्पताल में “कुष्ट 
| प्रदर्शनी'' का आयोजन faai गया जिसमें लंदन की डा. ATT 
| ग्रेट ग्रावेल ने बताया कि आमतौर पर कुष्ट रोग संक्रामक नहीं होता 
| है। केवल 20 प्रतिशत रोगियों में ऐशा रोग पाया जाता है जो 

संक्रामक भी हो सकता है किन्तु वह भो ्रौषधि एंव उपचार द्वारा 


“काबू में लाया जा सकता है । 


[श्री weds सिह, विज्ञान संवाददाता, द्वारा श्री राजेन्द्र सिह, 
agiza कृषि पदाधिका री, प्रक्षत्र डालटनगंज, पलामू (बिहार) | 


Te ल मेला : iana न a 
जला ated पला SIN q f- 
हाँ 3 अवटूबर 1981 को जिला विज्ञान मेले का शासकीय 
माध्यमिक विद्यालय में आयोजन em. जिसमें जिले के सभी 
विद्यालयों के 200 छात्र-छात्राग्रों नेभाग faa, तया 60 क्रियाशील 
tea, 40 स्थिर माडल और 150 चार्ट प्रस्तुत किये गये | मेले 
में 8 माडलों का चयन सम्भागीय स्तर पर विज्ञात मेले के लिये 
किया गया । 
| [श्री मनोज दुबे, द्वारा श्री श्रो.पी. दुबे, हैड पासल कलक, गंजबासोदा] 


म 
में 
f 


JETT, फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) से श्री मोहम्मद अस्लम 


| लिखते हैं कि 2 अ्रक्टूबर 1981 को यहाँ रायल विज्ञान aaa 
| गठन किया गया । 


| 
Í 
| 
i. 
| 
| 


फतेहपुर, उत्तर प्रदेश] 


यत, परिषद ट्र २, MSat ग्रासः. 

| भारतीय रसायन परिषद को वाषिक दो-दिवसीय-संगोष्ठी 19-20 
| सितम्बर, 4981, को आगरा विश्वविद्यालय में ग्रायोजित की 
i जिसमें 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और जिसका उद्घाटन 


gaat सी. = 
fami) _ ` एस. आई. आर, के उपाध्यक्ष प्रोफेसर नुरुल हसन ने 


के ia ‘a । इसमें रसायंनविदो को ऊर्जा के वेकल्पिक स्रोतों की खोज- 


कर RO गने वे 
$ SE साथ जनसंख्या की वृद्धि को रोकने में सहायक होने के 
| लिये प्रेरणा दी गई । 


LR, > बा > 
| 3. क्षमा जेन, विज्ञान संवाददाता, 1092 घो की मंडी, a 
ae आगरा] 


यमिक विद्यालय, बिलासपुर, में 30 सितम्बर 8! 
4 fta स्तरीय विज्ञान मेले का ग्रायोजन किया गया। 
* वद्याथियों द्वारा भौतिकी, रसायन, गणित, जीव विज्ञान 


ay संभार्ग 


| TN 1982 
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आदि से संबंधित चल और अचल माडल रखे गये । मेले का मुख्य 
कथानक विज्ञान एवं सामुदायिक विकास था । इसके अन्तर्गत 50 
माडल रखे गये और जिनमें से 24 पुरस्कृत हुए। सोलर पम्प, 
फ्रिज-सह-हीटर-सह-कुलर, श्रंधों के लिये FETA, समुच्चय 
सिद्धांत, केन आदि इनमें से मुख्य थे। कथानक के अन्तर्गत 
faia एवं रिसाइकिलंग आफ एनर्जी मुख्य था और वैज्ञानिक 
नाटक “'बेक्टीरिया अदालत में” ने प्रथम स्थान प्राप्त किया । मेले 
के लिये चुने गये प्रादर्श राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में रखे गये जो. 


14 से 19 नवम्बर 81 तक उज्जेन में मध्यप्रदेश । (श्री रामू सिह _ 


कौशिल ने भी यह समाचार प्रेषित किया था किन्तु उसमें इतनी, 

अधिक सूचनाएं नहीं थीं जो श्री श्रग्रबाल के समाचार में दी 

गई हैं।) 

[श्री दिलीप कुमार quam, विज्ञान संवाददाता; वार्ड नं. 4, 
जांजगीर, जिला - बिलासपुर (स० प्र०)] कद 


हमारे पर्यावरण का मल्याकन 


TEES विश्वविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग द्वारा 19 सितम्बर, 
80 को “हमारे पर्यावरण का मूल्यांकन' विषय पर एक दिवसीय 
सेमिनार का आयोजन हुआ । 


सेमिनार के प्रारंभ में नगरो की जल-मल समस्या के बारे में 
बोलते हुए डा. एन. के पारीख ने कहा कि उपयोग किये गये 
पाती को उपचार संयत्रों द्वारा साफ करके पुनः काम में लिया 
जाय । कॉलोतियों में मिनीट्रीटमेंट प्लांट लगाये जा सकते हैं । 
डा. एस. पी. मेहरोत्रा ने कहा कि राजस्थान की रेगिस्तान बहुत 
कुछ अंशों में मानव निमित हे । यह प्राकृतिक संतुलन की उपेक्षा 
का परिणाम है ।. j 

प्रो. एम. एल. माथुर ने कहा कि पेड़ों की कटाई का प्रमुख 
कारण गांवों में इनका इंधन के रुप में प्रयुक्त होना है । उन्होंने 
चेतावनी दी कि गांवों में ऊर्जा के स्रोत के रुपं में कोई अन्य विकल्प 
न मिला तो दस साल बाद इंधन की लकड़ी का जो संकट आयेगा 
वह वर्तमान तेल HH! A भी ज्यादा मंयकर होगा। प्रो. एस. 
एम. मोहनोत ने कहा कि धामिक विद्वासों के आवार पर लगूरों 
को खाना खिलाना बंदरों और मनुष्य समाज दोनों के लिए ही 
हानिकारक हे । एक और इससे जहां लंगूरों की प्राकृतिक आदतें 


` बदलती हैं, वहीं दूसरी और ये मनुष्यों में कई प्रकार की बीमारियां 

. फैलाने में सहायक होते हैं । उन्होंने मांग की कि लंगूरों के निर्यात 
पर. प्रतिबंध लगाया जाय ।. प्रो. एच. सी. आर्य ते पौध उतक | 
संवधन तकनीक द्वारा रेगिस्तानी पेड़ों के तीव्र गुणन से पर्यावरण | 


के मुल्यांकन की सार्थकता को रंगीन स्लाइड़ों से दर्शाया | 
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चिपको श्रांदोलन के जनक सुस्दरली act गीत HERAT TATE 

पद से बोलते हुए बताया, वेडो की कटायी से पिछले दस वर्षो 
में भूस्खलन की घटनाओं में ्रत्याधिक af हई है, जो चिताजनक 
है । बदलते पर्यावरण के कारणा TATT इलाकों में बाढो का 
बिनाशलीला भंयकर रुप धारणा करता जा रही है । धर्म और 
विज्ञान में समन्वय होना श्रावश्यक है । विज्ञान से कट कर धर्मे 
अन्धविश्वास बन जाता हे | विज्ञान को गांवों में सामान्य लोगों के 
पास लाया जाये । प्रयागशाला्रां म निकाले गये निष्कष गांव 
बालों को बताने की बजाय गांव की चपाला में बठकर ग्रामीणों को 
रोजमर्रा की समस्याएं समकिए, फिर उनका समाधान निकालिये । 
gal की कटाई के विरुद्ध जनमत जाग्रत BAT है । हर स्थान पर 
बन रोपणा कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाये जाने चाहिए ।* 


` 


ation Chèfmeren dRe cAngoti अध्यक्षीय भाषण में प्रो एम 


रुजवाल ने कहा कि केवल प्रस्ताव पारित करने से कुछ नहीं 
में ठोस कार्यों को क्रियान्वित करने पर ध्यान देना चाहिये। 


प्रो. व अधिष्ठाता विज्ञान संकाय (जो. वि. वि.) एस 
मिश्री के संयोजन में पर्यावरण संरक्षण पर विचार व ail 
की क्रियान्विति पर समिति बनी--जिसमें डा. trax Tr 
डा. सी. एम. माथुर, एडवोकेट एम. एम. सिधवी तथा डा 
एन. सेन, सदस्य मनोनीत किये गये । | 
[श्री यक्ष गोयल, विज्ञान संवाददाता, 242-शिव मार्ग, राताना, 
जोधपुर-34200] ] 
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कृत्रिम हाथ 


सुख्पउपकरण 


टर कालेज, ज्वालापुर, सहारनपुर, के 

एक विकलांग छात्र श्री राजीव कुमार ने 
विक्रलांगों के लिए aad जीव विज्ञान के 
ग्रच्यापक श्री देवराज खन्ना के मार्गदर्शन 
से कृत्रिम हाथ बनाया है जो 30 से 40 
पौंड वजन उठाने की क्षमता रखता है और 

. विभिन्न सहायक उपकरणों को लगाकर इस 
हाथ से मोजन करमा, भार उठाना, सब्जी 

' काटना, सिलाई की मशीन चलाना और 
` नित्य प्रतिदिन के अन्य दैनिक कार्य किये 
जा सकते हैं । इस कृत्रिम हाथ को बुनियाद 
a बना एक खोल होता है जिसमें 
लिये स्थान बने होते. हैं । 


Ñ के लिए अल्पमोली 
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हाथ-विहीन विकलांग छात्र कृत्रिम 
हाथ से श्रारी चलाता हुश्रा । 


कृत्रिम हाथ की सहायता के लिये कुछ श्रोजार श्रौर साज सामान 


जिस प्रकार का भी विकलांग व्यक्ति काम 
करना चाहता है TAT प्रकार का सहायक 
उपकरणा लगा लिया जाता है । जमंनी में 
ऐसे कृत्रिम हाथ का मूल्य लगभग 3 हजार 
रुपये है और वहां का बना इलेक्ट्रोनिक पंजा 
केवल 10 पौण्ड वजन ही उठा सकता है। 
श्री राजीव HAT का कहना है कि इस 
उपकरणा को बनाने में डेढ या दो सौ रुपये 
ही खच होते हैं और यह आसानी से बनाया 
जा सकता है। राज्य विज्ञान प्रदर्शनी, 
इलाहाबाद, में इस हाथ को स्वरणांपदक प्राप्त 

ciel 

' [श्री वीरेन्द्र maa, पत्रकार एवं विज्ञान 


लगा होता है श्रौर नट में संवाददाता, 7 390 मुबारकशाह, सहारनपुर] 
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विकलांग छात्र कृत्रिम हाथ [ति एवं 
से खाना खाता gmi [वते हैं 
[रिवतंन 
॥ तावर 


लोक का अन्‍्तग्रहीय अदान-अदान उनके 
ग्रापसी संतुलन पर निर्मर करता है 
असंतुलन का प्रभाव पृथ्वी तथा उस 
(र रहने वाले जीवों पर भी पड़ता है 
[नब जगत का भविष्य एक सीमा तक 
paida सन्तुलन पर निर्भर करता है । 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका 'नेचर' के 
Ararat आर न.सा श्रन्तरिक्ष शोध संस्थान 
wall, gatas स्टीफन प्लगमेंट ने गणना के 
2..6;धार पर यह घोषणा की है कि 1982 में 
धुक समय, सौरमण्डल के नो ग्रह सूर्य के एक 
नर पंक्तिवृद्ध हो जायेगे, जिससे सूर्य की 
य॒ [ति एवं स्थिति में श्रसामान्य परिवर्तन हो 
। कते हैं इससे पृथ्वी के परिक्रमा पथ में भी 
|रिवर्तन होने की संभावना है । प्रतिकूल 
a ॥तावरण में क्या-क्या भयंकर परिणाम 
मने WaT, यह कल्पना से परे है । 


==) वेज्ञानिक पर्यवेक्षणों से इस तथ्य का 
S= हुआ है कि जिन दिनों श्रन्तग्रेहीय 
संतुलन बढ़ता हे, सूर्य में धन्त्रे अधिक 
SE पड़ते हैं । 
| अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक, 
oo हेनरी नेलसन, ने अन्तग्रहीय प्रभाव को 
म्ये समय तक अध्ययन करने के बाद 
पा निकाला कि पृथ्वी के वाता- 
ण और उस पर निवास करने. वाले 
bi पर सूर्य, चंद्र, मगल, शनि, बृहस्पति, 
शुक्र के प्रकम्पनों का निश्चित रूप से 
व पड़ता है । 
| हेरी नेलसन का मत है कि ग्रहों को 
= स्थिति पृथ्वी पर चुम्बकीय तूफान 
i. hy साथ-साथ जीव-जन्तुओों को 
N बेग से प्रभावित करते हैं। फलतः 
PU हिसा की प्रवृत्ति आदि बढ़ जाती 
। सुय कलंकों के समय यह असंतुलन ग्रौर 
fF जाता है । विशेषज्ञों का कहना है 
समय नौ ग्रह सूर्य के एक ओर 
एक सीधी रेखा में होंगे उस समय 
a में मनोविक्षोभ चरम सीमा पर 
1. भाधार पर तोसरे विश्वयुद्ध 
STE व्यक्त की जा रही है! 


1] भग 


a 


Digitiz EEI Atya RER ae nnai and eGangotri aa 
qi IF ने HR ae की आमदनो के जरिए ये लोग कुछेक श्रव- 


कुठ नविज्ञान के शोध छात्रों ने एक ऐसे 
कबीले का पता लगाया है जिसमें वेश्या 
बनना प्रतिष्ठा-समझा जाता है । 
पश्चिमी मध्यप्रदेश के बनहड़ कबीले में 
युवतियों का “खेलौनी” बनना, कबीले और 
उसके परिवार के लिए प्रतिष्ठा को बात है । 
बनहड़ कबीले की परम्परा है कि प्रत्येक 
परिवार में कम से कम एक युवती वेश्या 
अवश्य वनती है, जिसे “खेलोनी कहा 
जाता है । वेश्या बनने से उस युवती की 
प्रतिष्ठा कम नहीं होती । बस वह्‌ विवाह 
ही नहीं कर सकती । 
पवार सें कौन-सो बालिका खेलौरी, 
बनेगो। यह निश्चित करने का कोई खास 
तरीका नहीं है । सिर्फ मां-बाप अपनी 


बेटियों की रूचि पर गौर करते रहते है 


sic जो भी बच्ची अच्छे गठन की तथा 
साफ amaa बाली हाती हैं, उसे पुरानी 


और अनुभवी खेलौनियों की संगति में रखा -- 


जाता है। ये खेलौनियां उस नवयुवती को 
अनुभवी बनाती हैं | 

कहते हैं बतहड़ की यह भी परंपरा है 
कि किसी भी खेलौनी को जबरदस्ती “तयार 
न किया जाए । कबीले के प्रत्येक घर में 
Rata का एक अलग कमरा होता है । 
जहां “मेहमान” आते है और उनकी 
“खातिर” को जाती है । 

खेलौनियों पर प्रतिबंध होता है कि वह 
अपने कबीले के किसो भी मदे के साथ नहीं 
जुड़ेगी । प्रतिबंध तोड़ने वाली खेलौनी को 
कबीला दंडित करता है | 

बनहड़ों में श्रनुमानतः 1500 खेलौनी 
है, जिनकी उम्र 13 वषं से 30 वर्ष के बीच 
है । ये-लोग नितांत कष्टमय जीवन बिता 
रहे हैं । मुख्यतः ये लोग एक खिचड़ी भाषा 
बोलते हैं जो गुजराती, राजस्थानी और 
म'लवी का मिला-जुला रूप है । 

बनहड़ कबीले के लोग शहरों, Feat 
और गांवों की भ्राबादी के बाहर के क्षेत्रों 
पर डेरे या भोंपड़ियां बना कर रहते हैं। 
कभी-कभार ही किसी श्रतीव सु दरी खेलौनी 


s 
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पक्के घर भी बना लेते हैं। मगर टाउन | 
एरिया कमेटी के कर्मचारी उन्हें तोड़-फोड़ 
देते हैं । 

प्रत्येक बनहड़ परिवार में लगभग 15 
से 20 तक सदस्य होते है। सभी जमकर 1 
शराब पीते हैं। कई युवक अ्रपराधी बन | 
चुके हैं । | 

अधिकांश खेलौनी युवतियां 35 वर्ष की | 
ay तक गुप्त रोगों का T जाती | 
हैं । मगर मरने तक वह अपने परिवार को i 
काभी कमा कर दे जाती हैं । इस प्रथा का i 


a 


नृवज्ञानिक हला आवश्यक है । 
अंकुश 


चावल को भुसी से 
रांची जिले में स्थित बिड़ला 


+ 


विभाग के प्राध्यापक श्री ए. के. 


pre 


चावल की भूसी से सीमेंट तथा मनुष्य एवं 
पशु के बालों से ऐसी qal, जिनसे छत 
बनायी जा सके, तैयार करने की एक नयी 
विधि का विकास किया है । 

. इंस्टीट्यूट के इस विभाग द्वारा प्रयोग- 
शाला में की गई जांच के अनुसार चावल. 


की भूसी से बनायी गयी सीमेंट बढ़िया है । - 


वह मजबूती में पोटेलेंड सीमेंट के बराबर 
है । चावल की भूसी से तयार की गई सीमेंट 


` की कीमत अपेक्षाकृत कम पड़ती है । इस 


प्रकार के सीमेंट के निर्माण में किसी मंहगे 
और जटिल यन्व्रों की झ्रावश्यकता भी नहीं 


|. 1. प्रकाशन का स्थात 


2. प्रकाशन की अवधि 
3. मुद्रक का नाभ 
राष्ट्रीयता 
पता . 


4. प्रकाशक का नाम 
राष्ट्रीयता 
Pt 

5. सम्पादक का नाम 


होती । इंस्टीट्यूट ने प्रयोग के तौर पर एक 


कारखाना स्थापित किया है जिसकी उत्पादन 
क्षमता प्रतिदिन एक टन सीमेंट है | 


परीक्षणों में पाया गया कि मनुष्य और 
पशुओं के बालों और भूसी-सीनेन्ट से तैयार 
की गयी नालीदार छाजन चादरों की मंजबूती 
ऐस्बेस्टस चादरों के तुल्य होती हैं। इन 
चादरों को आसान fafa से कम लागत पर 
बनाया जा सकता है । 


| 


(at जय कुमार तिवारी, 53, कोपरेटिव 
कालोनी, बोकारो स्टील सिटी = 827001] 


प्रपत्र- गए 
(नियम-8 देखिए) 


नई दिल्ली | 


प्रशिया के एक अनुसंधान दल ते 
हीन व्यक्तियों के उपयोग के ला. 
नये टाइपराइटर का आविष्कार किया! 
टाइपराइटर कम लागत का है तथा पू 
आविष्कृत AA इस प्रकार के टाइपराः' 
से अधिक सुविधाजनक है । इसके ae 
नेत्रहीन सामान्य लोगों से लिखित el 
सम्बन्ध स्थापित कर सकने में ग्रा 
महसूस करेगे | । 


| [श्री अमरेन्द्र कुमार सिह (पम्मू), छोफे: 
a9, छात्रदायक -प्ररविद छात्रावास, ! 
रसना, सुजफ्करपुर (बिहार) ] 


| 
| 
J 
‘| 
| 
| 


मासिक . ७ 
डा. ओम प्रकाश शर्मा | 


भारतीय | 
प्रकाशन और सूचना निदेशालय, 
सी. एस. आई. आर., नई दिल्ली . 
डा. ओम प्रकाश शर्मा 


भारतीय 
प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय < 
सी. एस. आई. आर., नई दिल्ली | 
3 डा. ओम प्रकाश शर्मा | 
2 $ भारतीय 
हु प्रकाशन और सूचना निदेशालय, 


सी. एस. आई. आर., हिलसाइड रोड, 


pe et 138 के ब्रंकों को छोड़कर) मेरी जानकारी 


नई दिल्ली-12 

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान 
परिषद्‌ (सी. एस. आई. आर.) का 
प्रकाशन . . 


` हस्ताक्षर 
- डा. ओम, प्रकाश शर्मा 
र ट्र प्रकाशक fags 
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i), झे [=] A UPTRON-16 
स्‌, \ 
| 
| 
है 
} 
N 
P 
| SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS 
| Logic Element: D-MOS-LSi Logic Element:MOS-LSi Logic Element: P-MOS-LS! 
| epay. Green fluorescent Display ‘12 digits green display. Display : 12 digits green fluorescent 
igitren) 8 digits +1 position for र जा ह A p display with indications of 
| sign of Minus, Overflow and Memory. eae Roint-closting and fixed. Overflow. Negative, First and 
| Decimal Point: ati unctions: Second Memories. 
| ह Point: Full floating. Model Uptron-14 (AC/DC operated). Foon 
| nections: A हि 12 digits with four basic arithmetic unctions: f. A प 
| 8 digits with four basic arithmetic functions—Addition, Subtraction 12 digits with four basic arithmetic 
| functions—Additicn, Subtraction, Division Multiplication Square- functions—Addition, Subtraction, 
wg Division, Multiplication, and ‘root Percentage with Add-on and Division and Multiplication, Square- 
Percentage, Square-root, one Discount, one Independent Memory, (00(, Percentage, with Add-on and 
Independent Memory, Green Display, Floating and Selectable Decimal Discount, one Independent Memory 
Floating Decimal Point, suitable for Point for operation on 230 Volts + fOr Storage item, Floating and 
X operating on 3 Volts battery or 230 10%, 50Hz, AG supply or on 6 Selectable Decimal Counters, Point 
a Volts + 10%, 50Hz, AC supply Volts battery (UM 3 type or Printer and Display facilities, 
| through the optional AC Adapter. equivalent, 4:cells of 1.6 Volts Printing Reference Number and 
ae Power Consumption: 0.3W each) calculations up to 12 digits suitable 
: A à for operation o! % 
; Operating Temperature:0250°C During power failure, the battery BON AC peed ae Vols + 10%, 
nia Dimensions: will switch on automatically without NS oe 
Fi 133 mm x 80 mm x 25 mm disturbing the current calculations. Oper ating Temperature:0250°C 
an Power Consumption: 3.8W Dimensions: A 
i Operating Temperature:0° 50°C pS ग ५7 ण 
Dimensions: ; 
225 mm x 180 mm x 65 mm 
< 
UPTRON INDIA LIMITED S 
10, Ashok Marg, Lucknow 226 001 ८ 
उन Phone: 31371.48131,33964 त 
> Telex: UPLC 0535-320 Gram: UPTRON टर 4 
Ta = 
i H 4 
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(हिन्दी की एक मात्र नोक-विज्ञान मासिक) 


विज्ञान प्रगति 


ji Es और औद्योगिक 
| | ° 
l अनुसंधान परिषद्‌ वैसाख-1904, अप्रैल-1982, अंक-4, पूर्णाक-247 
| नई दिल्ली 
i ; विषय-सूची 
5 योगराज चढ़ढा III | a 
y प्रधान सम्पादक | | सम्पादक के नाम पत्र ळू 130 
E ए निदेशालय | | क्या विज्ञान अज्ञानता है, सिगरेट व कैंसर दोनों से बचें, कैलेण्डर के साथ, | 
| wee पत्रिका और विलम्ब, प्रतिदिन एक ग्राहक, ऋण उतारने का अवसर दें? | 
i कु रंगीन पृष्ठ आवश्यक, रंगीन चित्र क्यों नही? गिलास में गिलास में गिलास, 
|| ge ETE आप सोचें और बताएं, 10,000 ईसवीं तक का कैलेण्डर, बत्ती गुल पर बत्ती 
Í डा. ओम प्रकाश शर्मा जली, सीताफल जैसे आकार का घिया । 
j | J $ D लेख ; 
| . इस अंक के सहयोगी तकनीकी शब्दीवली के माध्यम से भौतिकी अध्ययन a 
ति सम्पादक पेट्रोलियमधारी उर्वरकों का विकल्प: शैवाल डा. SÀNT 
| "श्याम सन्दर शर्मा भारतीय नदियाँ प्रदूषीकरण की ओर ओ.. 
\ ' सहायक सम्पादक पारे का विषाक्ततम्‌ रुपः मैथिल मरकरी डा. रामचन्द : 
जे पी. सिन्हा भारतीय भाषाओं के लिए भा. भा. संगणक डा 
{| - ae सडक सावधानः बादल तेजाब बरसायेंगे अखिलेश 
E त्चिकित्सा _ ua 
| ओम प्रकाश मित्तल स्वास्थ्य और चिकि { 
o हमें पसीना क्यों आता है? | é 
| बिक्री और विज्ञापन बाल विज्ञान . 
| टी. गोपालकृष्ण, वशिष्ठ ओझा 
और बी. एस. शर्मा 
a छि a 
मुखचित्र परिचय 


कम्प्यूटर के विभिन्न भागः इनमें इनपुट, | 
पुट, स्मृतिकक्ष, प्रोग्रामिंग (प्रकम 


और 
157—161) Tre RE] 
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महोदय, 
जिए विज्ञान की बदौलत मानव ने अपने 
आपको सर्व-सुख सम्पन्न बना लिया 
है । अब उसी विज्ञान को उसने विर्नाश की 
ओर मोड़ दिया है। उसने इतने 
विनाशकारी अम्त्र-शस्त्रों का निर्माण कर 
लिया है कि भविष्य में जब भी विश्व में युद्ध 
की चिंगारी भड़केगी वह पूरे विश्व को 
तहस-नहस कर देगी | अतः वैज्ञानिकों को 
यह भली-भांति हृदयंगम कर लेना चाहिए 
` कि विज्ञान की तासीर अग्नि की भांति है। 
जब तक्‌ हम आग को अपने वश में रखते हैं 
उसी समय तक वह हमें सुख पहुंचाती है 
अथवा हमारे कार्य सचारू रूप से करती है । 
इसी प्रकार जब तक वैज्ञानिक विज्ञान को 
की भलाई के लिये काम में लगायेंगे 


अहित के लिये प्रय॒कत किया जायेगा 
उसका विनाश भी उतनी ही द्रत 


मानवता का भला करेगी | पर जब उसे _ 


करेगा जितना कि उसने भला 
मानवता के प्रति वैज्ञानिकों 


यदि मानवता का विनाश हुआ तो 
अस्त्र-शस्त्रों के आविष्कारक तथा उनके 
परिवार जन भी नहीं बच पायेंगे। अतः 
वैज्ञानिकों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना 
चाहिए जिसमें उनका ही नहीं बल्कि उनके 
परिवार को भी अन्य लोगों की तरह अपनी 
जान गवांनी पडे । 


[कपिल अजनबी, 3/65, दौलत निवास, 
मान पाड़ा, आगरा] 


महोदय, 

क लम्बे अन्तराल बाद 'विज्ञान प्रगति” 

का जनवरी 1981 अंक मिला | नव वर्ष 
का कैलेण्डर भी भव्य है । धम्रपान सम्बन्धी 
कई लेख 'विज्ञान प्रगति' में प्रकाशित हये 
हैं । वर्तमान लेख ''धम्रपान अर्थात, कैंसर 
का सहज मार्ग” भी रोचक है। धम्रपान 
करने वालों को कभी यह नहीं बताया जाता 
कि इससे छुटकारा कैसे हो । ऐसे पाठकों को 
बताना चाहता हँ कि बायोकैमिक 
दवा कैलूकेरिया फॉस 3 एक्स की 8-10 


` गोलियां एक गिलास गुनगुने पांनी में घोल लें 


और उसे ठंडा होने दें। जब भी सिगेरट की 


तलब लगे इस घोल को 1-2 घूं पी है 

आशा है कि 8-10 दिनों तक ही ऐसा | g 

से चमत्कारी प्रभाव देखने को मिल 5 
पाठक इसे आजमायें और सिगरेट व कक विज 


दोना सं बच | q 


हमें 

[डा० सोहन लाल माथुर, राजकीय र्न 
माध्यमिक विद्यालय, बाड़मेर] [क्‌ऽ 
छत्र 
846 


महोदय a 
णि छले वर्ष जनवरी, 1981 के "क्न & 
प्रगति'' में जो कॅलेण्डर दिया गया से 
उस पर कछ दुकानदारों का यहं मत था!) ए 
कैलेण्डर इस वार नहीं दिया गया है. _ 
विशेष कहने पर उन लोगों ने यह कहा 
''कहाँ लिखा हआ है कि कैलेण्डर इस अंका एक 
है। इन शब्दों को सुनने के वाद मैं खो [मत 
बहस करना उचित नहीं समझकर आए होने 
वात करना ही उचित समझा | जैसा किह| afe 
सभी जानते हैं कि 'विज्ञान प्रगति ए पत्रि 
लोकप्रिय हिन्दी वैज्ञानिक ' मासिक पत्निषी| विश 
है । इसकी लोकप्रियता दिन दूनी रातचोप पत्रि 
के हिसाव से बढ़ती जा रही हैं, से! 
लोकप्रियता को कायम रखना ही हेम, लोग 
पाठकों का कर्तव्य है | । [राः 
इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाह सर्य 
हर वर्ष जनवरी अंक में “विज्ञान प्रगत 
ऊपर यह शीर्पक "कैलेण्डर के साथ” 
दिया करें। माथ ही ऐसे एजेंटों को जा, महो 
लोकप्रिय मासिक पत्रिका की सफल / 
देखना उचित न समझतें हों पत्रिका | 


ब्रत 


बंद कर देने की कोशिश करें तो ४ पुरा 
Tem | ‘ i नहीं 
जिः 

[सुनील कुमार सिंह, नया बाजार व्ह नव 
बिहार] छाः 
Iži 

जैसे 

| बन 


Sy लाई-अगस्त का विज्ञान प्रगति a 
ऊ इसके लेख बड़े ही मनोरंज | 
शिक्षा प्रद थे। 
अगला अंक अब तक प्रकार्शित 


यहाँ के विज्ञान क्लब द्वारा विज्ञान प्रगति 
में us दो दिन भी न रह पाती है। 
afg परीक्षा प्रत्येक अंक में रहे-यहा क 
विज्ञान क्लब के सदस्यों का आग्रह E | 
पत्रिका यथासंभव समय पर ही निकलेगी 
हमें आशा तथा विश्वास है | 


[कुष्ण कुमार aag” 15 आर्यभट्ट 
छात्रावास, पो०-लालबाग दरभंगा- 
8460 41] 
» महोदय 


में सर्वप्रथम आपकी लोकप्रिय पत्रिका मैं 
विज्ञान-प्रगति’ के सफल संचालन के 
लिए नव वर्ष की शुभकामनाएं अर्पित करता 
एवं नव वर्ष के नये परिधान के रूप में यह 
ब्रत लेता हुँ कि 1982 में प्रतिदिन कम से कम 
एक ग्राहक बनाने का प्रयास करूंगा | यह 
। मितव्ययी पत्रिका सिर्फ पढ़कर ही समाप्त 
|| होने वाली नहीं है, यह जमीन जायदाद के 
खतियान की तरह संजो कर रखने वाली 
पत्रिका है। प्रारम्भ से ही विज्ञान के प्रति 
` विशेष आकर्षण के कारण मैं इस प्रगतिशील 
M पत्रिका के निर्विघ्न संचालन के लिए ईश्वर 
से प्रार्थना करता हँ । सचम॒च में यह हम 
लोगों की गीता = | 


[रामानंद राय कन्या माध्यमिक विद्यालय 
£) सूर्यगढ़, मुगेर] 
क्र अण पतारने का आचचार हे 
| महोदय 
में दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 
विज्ञान प्रगति'' का नियमित तथा 
पुराना पाठक हूँ । यह पत्रिका हमारे लिये ही 
` नहीं बरन्‌ सबके लिये उपयोगी है । इसमें 
Eat भी पाठ्य सामग्री छपती है यह कछ 
र RS सीख अवश्य देती है | मैं कक्षा 8 का 
$ हू. और मैंने इसे बहुत लाभदायक पाया 
हे मुझे विभिन्न अवसरों पर 
b ae में अथवा माँडल आदि 
' गणे में इससे बहुत उपयोगी 
है. यों मिलती रहती हैं। 
त. इसका मैं सब तरफ से ऋणी हूँ | 
आष मुझे अपना ऋण उतारने का 
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रनीन पच्छ आवश्यक 
महोदय, 

जान प्रगति ' का मैं नियमित पाठक | 

इस एकमात्र हिन्दी लोकविज्ञान 
मासिक पत्रिका को मैं निरंतर आगे बढ़ता 
दखना चाहता हँ। इस पत्रिका की 
साज-सज्जा बहुत ही आकर्षक है । पत्रिका 
के रंगीन मुख पृष्ठ को देखते ही मन प्रसन्न हो 
जाता है । किन्तु पत्रिका के अन्दर किसी भी 
पृष्ठ पर रंगीन चित्रों का न होना एक बहत 
बड़ी कमी मालम होती है | मेरा सझाव है कि 
पत्रिका को और भी आकर्षक बनाने के लिए 
पत्रिका के अंदर एकाध oes पर किसी 
वैज्ञानिक या उपकरण आदि का रंगीन चित्र 
प्रकाशित किया जाय । 


[विकार हसेन खाँ, 64- युनिस मंजिल 
एल. पी. रोड, वजीर गंज, लखनऊ,] 


महोदय, 
से विज्ञान प्रगति का नियमित पाठक हूँ । 
काफी दुख के साथ लिखना पड़ रहा है 

कि प्रत्येक अंक हमारे शहर के स्टाल पर 
कम से कम तीन महीने वाद प्राप्त होता है । 

मार्च 1981 का मुखपृष्ठ बेहद आकर्षक 
तथा गंभीर था | लेकिन इस अंक के भीतरी 
भाग में अन्य कोई रंगीन चित्र न पाकर काफी 
क्षोभ हुआ | 

इस अंक में “आपके प्रश्‍न हमारे उत्तर 
काँलम न पाकर ठेस महसूस हुई। ` 

"स्वास्थ्य और चिकित्सा” कॉलम में 
छपी खेसारी दाल खाने के लिए सावधानियां 
विशेष रोत्वक थीं । इसके लिए विज्ञान प्रगति 
के समस्त परिवार के साथ-साथ लेखक श्री 
एस. के. माथुर को धन्यवाद | 

क्या मैं आशा कर सकता हूँ कि आप 
अगले अंक में उपरोक्त बातों को उचित 
स्थान देगें ? 


[खुदी प्रसाद, साहिबागंज (सं० yo) च 


बिहार-816109] 


- निकालना मश्किल हो जाता है । यदि पहले 


घर में पर्याप्त जगह न होने से भी वे ऐसा 
करती हों। परन्त्‌ इससे कई बार गिलास | 
एक दसरे में इस तरह फंस जाते है कि उनको 


दिया जाय तो इस प्रकार सभी गिलास | 
बारी-बारी से निकल आयेंगे। | 


इसका दसरा तरीका भी है | सबसे पहले 
अंदर के गिलास में बर्फ डाल दें और इसके | 
निकल आने पर अगले गिलास में बर्फ डालें । | 
इस प्रकार सभी गिलास क्रम से निकल || 
आयेंगें | | 
इसका कारण यह है कि पदार्थ गर्मी पाकर : | 
फैलते हैं और ठंड से सिकड़ते हैं । गर्म पानी || 
से वे गर्म होते हैं और बर्फ से सिकड़ते हैं । 
इससे उन गिलासों के बीच में थोडा 
अतिरिक्त शन्य बनते ही गिलास वाहर | | 
निकल आते हें । | 


[श्रीमती स्वर्णलता, बी-13, अजता, 
अणुशक्तिनगर, बंबई-94] 


। 

| 

| 

सबसे बाहर के गिलास को गर्म पानी में रख... | 
a 


WY. Gray और बताए 
महोदय 
एक आदमी ने 100 रुपया जमा किया 
और इस तरह निकाला । . | 
पहले 20 रुपये निकाले शेष रह 80 रुपये 
फिर 20 रुपये निकाले शेष रहे 60 रुपये | 
फिर 10 रुपये निकाले शेष रहे 50 रुपये 
फिर 10 रुपये निकाले शेष रहे 40 रुपये 
फिर 5 रुपये निकाले शेप रहे 35 : 
फिर 10 रुपये निकाले शेष रहे 2 
फिर 20 रुपये निकाले शेष रहे. 
फिर 5 रुपये निकाला शेष रहा 0 
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३ भोर से देश के 20+2 कक्षा | 
fae रुक और ATTA भट: | 


निम्नलिखित सामग्री प्रस्तुत करता हैं! 
x गरात, भौतिकी, रसायन, कृषि, जीव विज्ञान, भूगोल तथा 
मानव विज्ञान के विभिन्न पक्षों पर विचारोत्तेजक लेख | न 
अ भारत ब विश्व के महान वेज्ञानिकों का परिचय व जीवन चरित्र । || ' 
+ दैनिक जीवन में विज्ञान प्रश्‍नोत्तरी व व अन्य सामयिक सामग्री | 
* 
* 


विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज तथा आविष्कार । 


सामान्य ज्ञान, खेल-कृद व राष्ट्रीय एवं अन्तरीष्ट्रीय 
घटनाओं का अवलोकन | 
ल्न ` और 
+ आने वाली विज्ञान सम्बन्धी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 
अपेक्षित प्रश्नोत्तर । 


Rashtriya 


“४ (11 Ol 47) ee | 4 


प्रति झंक : ३.९० रुपये--बाधिक शल्क : ३४ रुपये 
वा पक शुल्क भेजकर विशेष छूट का लाभ उठाये । 


| गर SN e TA = 
ee S 4 É pi > si. 
OHS) त्वा ताता ता DP 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. फल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri a 


वह इस तरीके से निकाले । 
पहले 50 रुपये निकाले शेष रहे 50 रुपये 
फिर 300 रुपये शेष रहे 20 रुपये 
फिर 10 रुपये निकाले शेष रहे 10 रुपये 
फिर 10 रुपये निकाले शेष रहे 0 रुपये 
योग- 100 रुपये योग- 


4. 6 मित्रोंने मिलकर एक होटल पर भोजन 
किया । बिल आया 60 रुपये । प्रत्येक 
मित्र ने 10 रुपये का नोट दिया ।बेरेने 
यह रुपया आफिस में जमा किया जंहा उसे 
पता चला कि बिल में भूल थी । वास्तव में 

faa 50 रुपये का था 60 का नहीं । अतः 
उसे 10 रुपये वापिस कर दिये । वापिस 
आते समय वैरे ने सोचा कि 10 रुपये 6 
व्यक्तियों में वांटना सरल न होगा । अतः 
उसने 4 रुपये अपने पास रख लिये और 
प्रत्येक को एक-एक रुपया वापिस कर 
दिया ! अव प्रत्येक व्यक्ति ने 9-9 रुपये 
दिये अर्थात 9x6=54 रुपये दिये और 4 
रुपये बैरे के पास हैं अतः 5454-58 
रुपये । जब कि सवने पहले 60 रुपये 
दिये थे । 2 रुपये का अन्तर क्यों पड़ा 
आप सोचें-वताएं । 


दिवेन्द्र प्रताप सिंह, 72, पी. बी. कदगंज, 
|. इलाहाबाद-3] 


10,000 ई ० तक का कैलेण्डर 
महोदय 

हम लाग रायपुर के एस. एस. कालीवाड़ी 
उच्चतर माध्यमिक शाला के एक 

मधावी छात्र श्री सनील कमार गप्त द्वारा 


| वनाय गए इलेक्ट्रोनिक डे कैलकुलेटर के 


` वार में विज्ञान प्रगति' के जन 1980 के अंक 
में पढ़ चुके हैं । 


Fo इसी प्रकार का. कैलेण्डर एक पणे 
si सी ने भी बनाया है । इस कैलेण्डर से 

al A पश्चात) से लेकर सन्‌ 10,000 

; दिन का ज्ञान क्षण भर में हो 
जाता है i 


| इसके खोजकर्ता का नाम श्री 
Para free । oft faa ने कैलेण्डर 


3. एक आदमी ने 100 रुपये जमा किये और 


0 रुपये 


केलेण्डर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
इसकी सहायता से ग्रेगेरियन तथा जलियन 
दाना प्रकार के केलेण्डरो की तिथियों के 
अनुसार दिन ज्ञात किए जा सकते हैं । 
आजकल ईसवी सन्‌ का प्रचलित कैलेण्डर ही 
ग्रेगेरियन कैलेण्डर है । 


[राकेश बाली, कर्वाटर नं. -34/4 मांउटेन 
'शैडो, आजरा, गोहाटी-781017] 
बत्ती जली 


वाज Gent 


महोदय, 
क्‌ भी कभी लाइट गायब हो जाने पर मन 
खिन्न हो जाता है। विशेषकर रात्रि में, 
बड़े शहरों में तो यह समस्या बहुत कम है 
परन्तु छोटे शहरों में तो आए दिन ही लाइट 
गायब रहती है। आइए | हम आपको एक 
ऐसा समाधान बताते हैं कि इसमें किसी 
प्रकार का खर्च नहीं है । 


विद्युत में दो तार होते है | एक ऋणावेशित 
होता है एवं एक धनावेशित होता है । तो जब 
बत्ती गायब हो जाती है तो केवल ऋणावेश 
ही आना बन्द हो जाता है परन्तु धनावेश ही 
उपस्थित रहता है (यदि धनावेश का तार 
कहीं से टूट नहीं गया हो तो।). 


आपको केवल यह करना है कि एक टार्च 
का बल्ब लेकर उसके नीचे वाले सिरे “ब'' 
को किसी रेडियो की दूकान पर ले जाकर 
उस सिरे से एक तार की शोल्डरिग (एक तार 
जुड़वा लें) करवा लें तथा पीतल वाला 
हिस्सा “अ” के चारों ओर तार लपेट दें इस 
प्रकार दो तार हो जाते हैं (देखें चित्र नं. | 

अब इन दो तारों में से एक को विद्युत के 
धनोवेशित तार से जोड़ दें एवं दूसरा तार 
पानी के नल से जोड़ दें । आपका बल्ब जलने 
लगेगा । लेकिन कनकशन करते समय 
टेस्टर से विद्युत आवेश चेक कर लें कि 
जिसमें आप तार जोड़ रहे हैं कहीं वह 
ऋृणावेश तो नहीं है | यह चेक करने के लिये 
जब आप साकेट में टेस्टर डालेंगे तो यदि 
टेस्टर का बल्ब जलता है तो वह ऋणावेश 
होगा। घनावेश सरसर टेस्टर 


` या सजावट की स्तर का बल्ब लें। 


सियद सलमान हैदर ए 14/20, भारद्वाजी | 
टोला, वाराणसी-] / - ह 


सीताफल जैसा घिया / 


महोदय 


आः मैं आपको वनस्पति विज्ञान mR i 

संबन्धित कछ अनोखे रहस्य दिखाने || 
जा रहा हूँ । वैसे तो खेतों में या घरेलू. | 
क्यारियों में paa नेनुआ के पौधे सबा ने देखे | 
होगें। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा होगा | 
कि कद्दू के फल नेनुआ की अपेक्षा बड़े क्यों | । 
होते हैं और क्या नेनुआ भी कदद जैसा 
विशाल हो सकता है? 


| 
| 
y 

f 
Hi 


इस अनोखे प्रयोग को हम ने अपने ही घर 
की छोटी सी क्यारी में करके देखा, और यह | | 
सफल रहा । क्यारी में एक ही समय में | 
लगभग एक मीटर के अन्तर पर कद्दू नेनुआ 
के पौधे लगाये | जब पौधे बड़े हो गए, 
उनकी HS शाखायें फैल गईं तो उन को पास 
लाकर कछ दिनों तक और भी बढ़ने दिया 
गया । जब शाखायें कुछ मोटी हो गयीं 7 
दोनों पौधों की एक-एक नर्म शाखा को 
चाक्‌ या ब्लेड से सरकंडे की कलम जैसी 
-छील दिया । अब दोनों छिले भागों को 
दूसरे से सटा कर धागे से कस कर बांध 
दिया । दोनों पौधों के अपनी-अपनी जगह | 
मिट्टी में सम्पर्क बनायें रहने के कारण १ 
शाखाओं में ““'रसारोहल” क्रिया द्वारा 
का संचार होता रहता है । 
लगभग बीस-पच्चीस दिनों के अन्दर 
'शाखाएं आपस में जुड़ गईं । जब 
Wid: जुड़ गईं तो नेनुआ के पौधे व 
एक फुट की ऊंचाई से काट दिया 
करने पर नेनुआ के पौधे का 
शाखाओं से कर दिया गर 
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और न्यूटन (art) भौतिकी की आधाराशला रखने वालों में सहै। . | वि 
ही. 
(थ्‌ 
ने 
वैः 
भा 
| (स 
| तः 
सम्पादकीय टिप्पणी | (प 
धनिक यग विज्ञान का यग है और वैज्ञानिक शब्दावली विज्ञान की उपलब्धियों को मानव मात्र तक पहुँचाने का \ 7 
महत्वपर्ण साधन है। जब से विज्ञान को मानव की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के अधिक काम में लाया जाने Ja 
लगा, तभी से वैज्ञानिक शब्दावली का महत्व अधिकाधिक बढ़ता गया है । आज तो वैज्ञानिक शब्दावली सभी देशों में ( 
| अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय बन गयी है। वैज्ञानिक शब्दावली के कमिक विकास का इतिहास जितना मनोरंजक है, Soe 
/ इसके शब्दों की व्याख्या उतनी ही जटिल, पर सुनिश्चित है । पत्र-पत्रिकाओं में, पुस्तक-पुस्तिकाओं में, चित्रपट और | प्र 


संवाद गोष्छियों में, रेडियो और टेलीविजन पर, यहाँ तक कि सूचना प्रसारित करने वाले सभी साधनोंदुवाराविज्ञा के | 
शब्दों का प्रयोग होता है और जनसाधारण का इनसे आये दिन वास्ता पडता है । विद्यार्थियों को पाठ्य और संदर्भ | 
पुस्तकों में, अनुसंधान कर्मियों और वैज्ञानिकों को अपने काम में तथा कारीगरों और शिल्पकारों को अपने पेशे में विज्ञान 
È अनेक नये-नये शब्दों से परिचय होता है । इस प्रकार आज अलग-अलग स्तरों के अधिक से अधिक आदमियों को 
वैज्ञानिक शब्दों को समझने की आवश्यकता होती है । i 
अनेक वैज्ञानिक शब्द देखने और सुनने में अजीब और अटपटे से लगते हैं और इनका उच्चारण कठिन होता है | है 
कभी सैकड़ों अक्षरों से एक एक शब्द बनता है लेकिन यही वे शब्द हैं जो हमारी मामूली दुनिया और अद्भूत रहस्यों से 
भरे वैज्ञानिक जगत को जोड़ने का काम करते हैं। ये शब्द 'गागर में सागर' जैसे होते हैं जिनके कुछ अक्षरों में ही इतना 
विशाल ज्ञान छिपा होता है कि जिसकी व्याख्या करने के लिये ग्रंथ पर ग्रंथ लिखे जा सकते हैं । उदाहरण के लिये 
प्रमाण और सापेक्षवाद' इन दो वैज्ञानिक शब्दों की व्याख्या के लिए न जाने कितने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हो चुकी 
है। ये ही वे शब्द हैं जो हमारे विचारों और ज्ञानेन्द्रियों के लिए दुरूह विषयों को भी सुस्पष्ट, सही और शुद्ध रुप में 
प्रस्तुत करते हैं, जो विज्ञान और शिल्प के क्षेत्र में नए आविष्कारों, अनुसं धानों तथा विचारों और उनसे सम्बन्धित त 
को व्यक्त करने के लिये इस्तेमाल किए जाते हैं । आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहाँ प्रत्येक नयी खोज छप कर 
a तक पुरानी पड़ जाती है, केवल वैज्ञानिक शब्द ही ऐसे हैं जो सैकड़ो वर्षो की आय प्राप्त करने के बाद भी पुराने नहीं 
पड़े हैं और वे आज भी उतने ही सजीव हैं जितने कि वे अपने रचनाकाल के समय थे | केवल इन वैज्ञानिक शब्दों में ही यह 
शक्ति m e सदियाँ vr है yi ये अपना अर्थ नहीं बदलते | अपने अर्थो की एकरुपता और स्थिरता के : 
ण निक शब्दा दर पीढ़ी गुजरती हुई अमर हो जाती हैं में 'शाब्दों का. 
eae ती हैं। इस लेख में मैंने इन्ही : व 


प्रभारी a 
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धनिक भौतिकी की आधारशिला रखने वालों में गैलीलियो, 
ऑपिसकल, हुक, बायल और न्यूटन का नाम विशेष रुप से 
उल्लेखंनीय है | गैलीलियो ने 1624 ई. में, बायल ने 1664 ई. में, 
हक ने 1665 ई. में और ह्यूजन ने 1690 ई. में यह मत प्रगट किया 
कि सभी बुनियादी भौतिक प्रक्रियाएं, यथाः उष्मा, प्रकाश, विद्युत 
और चुम्बकत्व की भौतिक अर्थो में व्याख्या की जा सकती है। 


सन्‌ 1592 ई. में गैलीलियो ने एक वायु तापमापी बनाया, जिसको 
विकसित करके 132 ई. में जीन रे ने एक थर्मोस्कोप' (थर्मर्‌ 
उष्मा+स्कोप=सापी) बनाया । उसी का विकसित रुप थर्मामीटर! 
(थर्म=उष्मा+मेट्रोन=माप) में प्रकट हुआ | सन्‌ 1648 ई. में पासकल 


ने वायुदाबमापी का बैरोमीटर* (ग्रीक भाषा में 


बैरोज=भारी+मीटर=्मापना) नाम दिया। सचमुच में यह वायु के 
भारीपन या दाब को ही मापता है । न्यूटन के गति के प्रथम नियम 
(सन्‌ 1687 ई.) के अनुसार एक गतिवान पदार्थ को एक सीधी रेखा में 
तब तक चलते रहना चाहिए जब तक कि उस पर किसी बाह्य बल 
(फोर्स) का प्रभाव न पड़े । इसी विचार की पृष्ठभुमि में फ्रिकशन' या 
घर्षण (लैटिन: फ्रिकेयर=रगड़ना) शाब्द का विकास हुआ । गति का 
यह प्रथम नियम इनर्शिया या जड़त्व (ला आफ इनर्शिया) भी कहलाता 


- है। यह इनर्ट शब्द से बना है, जो स्वयं लैटिन के दो शब्दों 


(इन-नहीं+अरस-कला) से निर्मित हुआ है। सन्‌ 1690 ई. में 
हयूजन ने प्रकाशकी पर अपनी पुस्तक 'ट्रीटाइज आन लाइट' 
प्रकाशत की | 


अप्रैल 1989 


आधुनिक वायु तापमापी: 


ANRI या जडत्व का सिद्धांत एक पोस्टकार्ड दवारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पहले इस कार्ड को अपनी .एक उंगली पर 
और हि से यह नीचे न गिरे । अब एक सिकके को कार्ड के केन्द्र पर रखिये | कार्ड के एक कोने को थोड़ा सा झटकिये तो काई उड़ 

उंगली पर टिका रह जायेगा। जडत्व ने सिकके को उड़ने से रोक लिया । पेंडुलम सेसिमोग्राफ (लोलक भकम्पमापी) : 
के इसी सिट'शंत पर कार्य करते हैं। Pe 7 
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पारे वाला थर्मामीटर 1764 ई. में जर्मन भौतिकविद्‌ फैरनहाइट 
दवारा ईजाद किया गया । सैलशियस दवारा बनाया गया थर्मामीटर 
सैर्लाशयस कहलाया जो बाद में सैंटीग्रेंड' (लैटिन 
सैंटम=100+ग्रेडस=कदम) भी कहा जाने लगा । 1960 ई. में फिर 
| सैंटीग्रेड स्केल को सैलशियस स्केल का नाम दिया गया । 1791 इ. में 
फांस ने राज्यक्रांति के बाद अतीत से सम्बन्धविच्छेद करने का 
निश्चय किया और इसलिए उन्होंने नाप-तौल की इकाइयों को भी 
बदल दिया। उन्होंने नाप-तौल की नई इकाई का नाम मीटर” 
(लैटिन: मेट्रम=माप) रखा | आज सारे संसार में यह मीट्रिक पद्‌ धति 
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के नाम से प्रसिद्ध है। मीटर में ग्रीक' डैका-दस , हैकाटन | 


किलोली (किलोली-हजार) लगाकर डैकामीटर, हैक्टोमीटर और 


किलोमीटर शब्द बनाये गये । इसी प्रकार मीटर में लैटिन” way 


डैसम (डैसम-दसवां), सैंटम (सैंटम-सौवां, मिली (मिली=हजारवा 
लगाकर डैसीमीटर, सैंटीमीटर और मिलीमीटर शब्दों का निर्माण 
हुआ | 


| 


i 


+ 
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ताप और ऊष्मा का अन्तर : ताप बताता है कि कोई वस्तु कितनी 
गरम रा ठंडी है जबकि ऊष्मा बताती है कि उस वस्तु में कितनी 
ऊर्ज्जा आ रही है या जा रही है । ऊष्मा की इकाई कैलोरी (क) और 


a बी टी यू (ख) हैं जो चित्र में दिखाई गई हैं। 
शाद | i ह 
खा लम्बाई का आधुनिक मानक किप्टन लैम्प द्वारा उत्सार्जत केसरी- | 
मा लोल रंग के प्रकाश का तंरग-दैर्ध्य है जो चित्र में दिखाया गया है । ||| 
। | a भी भाषाओं में शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया एक जैसी ही होती है। पश्चिमी जगत में आमतौर पर विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली लैटिन और 
| i ae की धातुओं पर आधारित है । इस लेख के अन्त में ऐसे 21 शब्दों के उदाहरण दिये गये हैं जिनमें वैज्ञानिक शब्दावली की व्युत्पत्ति या तो लैटिन 
| [ग्रीक धात्‌ से हुई है । एक ही धातु से उपसर्ग और अव्यय की सहोथेता से अनेक पारिभाषिक शब्द बनाये जा सकते हैं इन 21 शब्दों में एक उदाहरण 
T au काह । आयन से दो शब्द बनाये गये (1) कैटायन और (2) एनआयन | कैटायन में कैट उपसर्ग लगा है जिसका अर्थ है नीचे और एन आयन में एन 
a सर्ग लगा है जिसका अर्थ है ऊपर । लैटिन और ग्रीक में नीचे और ऊपर की कल्पनाएं ऋण और धन से सम्बन्धित थीं। इसलिए कैटायन का अर्थ हुआ । 
| ऋणायन और एनायन का अर्थ हुआ धनायंन। इसी प्रकार sits (Ode) धातु, जिसके अर्थ मार्ग होते हैं, से एनोड और कैथोड बने। 
4 > हिन्दी ` 
9 | अह में पारिभाषिक शब्दावली बनाने के लिये भी आमतौर पर यही सिद्धांत अपनोया गया है किन्तु यह भी ध्यान में रखा गया है कि जो शब्द 
si) ah, स्तर पर प्रचलित हैं, वे ज्यों के त्यों ले लिये जायं, जैसे आयन या वोल्ट । हमने आयन में हिन्दी ऋण और धन लगा कर ऋणायन और 
wd} भन शब्द बना लिये जो ठीक वही अर्थ देते हैं जो कैटयन और एनायन के हैं। जब एनोड और कैथोड शब्द बनाये गये थे उस समय विज्ञान में यह 


Ur नहीं हो पायी थी कि ये अग्रशीर्ष होते हैं । इसीलिए अंग्रेजी की शब्दावली में तो इनका अर्थ ऋण मार्ग और धन मार्गही रहा किन्तु हिन्दी 
ए पक संकल्पना को ध्यान में रखते हुए इनको ऋणाग्र और धनाग्र कहा गया | बोल्ट को हिन्दी में बोल्ट ही माना गया और वोल्टेज जिसमे age 
arenes का अनुवाद 'ता' अव्यय से किया गया, यानी वोल्टता | बोल्टाइक शब्द N aic अव्यय है, जिसका हिन्दी समानार्थी अव्यय है ईय | इसलिए 


“TSE का अनुवाद हुआ वोल्टीय । वोल्टामीटर में मीटर का हिन्दी समानार्थी मापी है। इसलिये वोल्टमीटर हुवा वोल्टमापी | 


इस तरह हमने देखा कि एक अन्तर्राष्ट्रीय अव्ययों a 
एक अन शब्द को ग्रहण करके भाषा से प्राप्त उपसर्ग और अव्ययों की सहायता से अनेक शब्द बनाये 
जी उपसग और अव्ययों का ज्ञान होना आवश्यक है, बनाये गये शब्दों के अर्थ आसानी से समझ में आ सकते हैं । हिन्दी में 420 धातओं उ 
है। यों की सहायता से अनन्त पारिभाषिक शब्द बनाये जा सकते हैं और हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली केलिये यही प्रक्रिया अपनायी गई | 
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सन 1760 ई. में जोसफ ब्लैक ने टैम्प्रेचर (ताप) और हीट (उष्मा 
के अर्थों का अंतर निश्चित किया और उष्माधारिता के लिए 
'कैपेसिटी फार हीट' शब्द बंनाया, जिसे आजकल हम विशिष्ट 
उष्मा (स्पेसीफिक हीट) कहते हैं। उसने गुप्त उष्मा के लिए भरी 
'लेटेंट हीट' का नाम दिया । 1767 ई. में प्रस्टले ने विद्युत शास्त्र पर 
अपनी पस्तक विद्युत का इतिहास और उसकी वर्तमान स्थिति 
(हिस्ट्री एंड प्रेजेंट स्टेट आफ इलेक्ट्रीसिटी) प्रकाशित की | 


सन्‌ 1778 में भाप इंजन के आविष्कारक वाट ने सामान्य भाषा के 
डयटी शब्द को अपने काम के लिए विशेष अर्थो में प्रयोग किंया। / 
इसको उसने काम करने की क्षमता और ईधन की खपत के 
मात्रात्मक अनुपात के रुप में पारिभाषित किया । व्यावहारिक रूप 


50°F. 39°F. येथ में किसी इंजन दवारा एक बुशल पत्थर का कोयला की खपत से प्रति 
| जल का एक विचित्र गुण उसकी विशिष्ट उष्मा है। रेत की फट पानी को पौंडों में ऊचाँ उठाने की मात्रा ड्यूटी थी । इससे उसने | 
| विशिष्ट उष्मा से वहं पांच गुनी अधिक है। यही कारण है कि. जन की शक्ति (पावर) अर्थात काम करने की दर निकाली । इसीसे | 
| 50" फे. पर (1) जो पात्र जल से भरा हुआ है। वही 39 'फे. पर (2) आगे जाकर 'होर्स पावर' शब्द का विकास हुआ इसी प्रकार 
“ggi और “पावर” वाट द्वारा सामान्य भाषा से उधार लिये गये 


शब्दों के उदाहरण हैं | 


ee tenner अ» 


| कछ खाली हो जाता है, क्योंकि पानी सिकडता है और (3) 3% फे. 
| सनीचे जनी फिर फैलता है जिससे 30, फे. पर पात्र चटक जाता हैं। 
| ८ = “ee a Po = mau TEA 7 
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(क) एक होर्स पावर 550 पौंड को एक सेकैंड में | फुट ऊंचा उठती 
(ख) एक इंजन की हौर्स पावर की जांच करते हुए । 


tj चित्र (ख) ae è 
एक उदाहरण: (क) फ्रिज की ट्रे में रखे पानी से जब 
आईस क्यूब बन जाती है। (ख) और जब 

हैं तो उष्मा अवशोधित करती हैं। इन दोनों i} 

पार यी होता जब तक पूरा पानी हि 

ला जल का शीतकाल में जमना, (2) शीतल जोर 
©) तली की ओर (3) गरम हल्का पानी ऊपर की 
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के रूप eed ने यह खोज की कि उष्मा द्रव्य नहीं है बल्कि ऊर्जा का ही एक 
सप्रति ।. रूप है। उसने यह खोज उस समय की जबकि एक धातु सिलेण्डर में 
उसने | तोप बनाने के लिये उसमें सुराख किया जा रहा था। उसने पाया कि 
इसीसे | सिलेण्डर में सुराख करते समय घर्षण के कारण पानी गरम हो गया 
प्रकार था। 

येगये | चित्र में (1) धातु सिलण्डर में सुराख करते हुए दिखाया गया है 
जिससे (2) पानी गरम हो गया है। 


ती मल धातुओं की पाइलों (पाट्टकाओं) (1) जस्ता और 

बीच नमक के घोल में भीगे गत्तों (3) को रखकर एक 
णारा पैदा की और इस तरह सिद्ध किया कि रासायनिक 
भी विद्युत पैदा की जा सकती है। 


विद्वानों | 
के सहयोग से ही | 


और उंचा उठाया जा सकता है। || 


है i 


at 


सन्‌ 1789 $. में रमफोर्ड ने अपनी पुस्तक 'इनक्वायरी कनसर्निग 
दा सोर्स आफ दी हीट व्हीच इज एक्जीजटेड बाई फ्रिकशन' 


प्रकाशित की । उसने तापरोधक के लिए इनसूलेटिड बोडी शब्द 
प्रयुक्त किया । 


सन्‌ 1799 में हम्फ्री डेवी के गुप्त उष्मा संबंधी विचार प्रकाशत | 
हुए। डेवी सेफ्टी लैम्प 'डेवी' के नाम पर ही पड़ा। वह ऐसा 
व्यावहारिक लैम्प इसलिए बना सका, क्योकि उसने लपट और 
ज्वाला (फलैम) पर महत्वपूर्ण Gist की थी । 


सनु 1800 ई. में बोल्टा ने चांदी और जस्ते के मोटे पत्तरों को एक 
के ऊपर एक रखकर, उनके बीच में नमक के घोल से भीगा कागज 
रख कर, बिजली पैदा कर ली । इस उपकरण का नाम तत्कालीन 
वैज्ञानिक जगत में 'वोल्टाइक पाइल' पड़ा और बाद में यही 'बैटरी' 
कही जाने लगी । विज्ञान की अनेक खोजें करने के कारण बोल्टा को | 
सम्मानित करने के लिए विद्युतबल की इकाई का नाम भी 'वोल्टा' 
रखा भया । इसी प्रकार 1820 में एम्पीयर का सम्मान करने के लिए 
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माइकेल फैराडे ने एक तार की कुंडली (1) के अंदर चुम्बक (2) को 
नीचे ऊपर ले जाकर विद्युत धारा (3) उत्पन्न कर ली । यह विद्युत 
तभी तक रहती है जब तक चुम्बकीय बल रेखायें गतिवान रहती 
जिसके लिए चुम्बक को गति देना आवश्यक है। फैराडे के इसी 
परीक्षण के फलस्वरूप विद्युत-जनित्रों का निर्माण संभव हो सका 
और उसी के कारण ऐम्पीयर, वोल्ट और ओहम तकनीकी शब्द बने । 
एम्पीयर से विद्यूत-धारा मापी जाती हे और वोल्ट से वह बल 
मापा जाता है जो विद्युत धारा को तारों में बहाता है। ओहम 
विद्युत तारों की अवरोधकता को मापता हे । 


8 फ्री 
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विदयत धारा की इकाई का नाम 'एम्पीयर' रखा गया और 
चालक में एक निश्चित समय में बहने वाली विद्युत धारा की 
मात्रा की इकाई को 'कोलम्ब' कहा गाया । वोल्टा, एम्पीयर 
कोलम्ब इन तीनों ने ही विद्युत विज्ञान में अत्याधिक ऊंची खो 
थीं । 


सन 1822 ई. में फोरयिर ने चालक पदार्थो में 
सम्बन्धी अध्ययन किया । ओहम्‌ ने ताप मात्रा के समान 
मात्रा की भी कल्पना की और उसका नाम 'इलैकट्रोस्कोपिक 
रखा, जो आजकल 'इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। उसने! 
बिदयत रोधकता विचार का पहली बार प्रतिपादन किया। 


सन 1826 ई. में विदयुतरो धकता की इकाई का नाम आविष्काह 


ओहम के नाम पर 'ओहम' रखा गया और विद्युतचालकताः 
इकाई के लिए ओहम का उल्टा 'मोह' शब्द अपनाया गया। | 

फैरेडे ने अपने सभी व्यवहारिक सिद॒धांतों को अत्याधिक का 
भाषा में प्रस्तत किया और उसने अनेक बड़े-बड़े fag 
गणित-सत्रों को लाग किये जिना ही प्राप्त कर लिये । 1830 
GUS ने अणओं (व्यृहाणुओं) के गतिशील अंशों को आयत | 
आईना=जाना) नाम दिया । इसी के बाद में केटायन (केट उपग 
और एनायन (एन उपसर्ग) नाम विकसित हुए | 

सन 1831 ई. में फैरेडे ने इस बात की खोज की कि जब चुम्बी 
धात तारों की कंडली के बीच में रखकर घुमाया जाता है तो वा 
बिजली पैदा हो जाती है । इसी सिद्धांत पर उसन एक उपक 
बनाया, जिसको उसने डायनमों इलैक्ट्रिक मशीन" 
डाईनीमज-बल या शक्ति) अर्थात बिजली पैदा करने वाली Hi 
का नाम दिया । यह शब्द बाद में 'डायनमों' हो गया । इसी ति 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(दाहिनी ओर) os चुम्बक की बल-रेखायें लोह-बरादे के द्वारा | 
दिखाई गई हैं। (बांयी ओर) और (बीच में) तार की एक कंडली 
जिसमें विद्युत धारा बह रही है छड़ चुम्बक जैसी ही बरताव 

५ करती हैं, क्योंकि उसमें भी वैसे ही बल-रेखायें बन जाती हैं। 
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. । ; ळे पर आजकल बिजली पैदा करने के उपकरण को जैनरेटर (लैटिन: 
फ्रि A ह * जिगोन्यारपैदा करना) कहा जाता है | 1834 ई, में फैरेडे ने धनाग्र' 
स r 4” को एनोड” (ग्रीक एना<ऊपर-ओड-मार्ग) और 'ऋणाग्र' को 
ह | f ee 'केथोड'* (ग्रीक कैथा-नीचे+ ओड>मार्ग) नाम fear) उस समय 


यह विश्वास किया जाता था कि बिजली धनाग्र से ऋणाग्र की ओर 
| रि आती है। लेकिन सचाई यहं है कि बिजली और विशेष रूप से 
| . 


| t इलेक्ट्रान 'केथोड' से ‘wate’ की ओर जाते हैं। 

विह फैरेडे ने 'लाइन्स आफ फोर्सज' नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें 
कफ See | उसने शक्ति-क्षेत्र और वलरेखाओं (लाइन्स आफ फोर्सेज) पर 
उस SINE | प्रकाश डाला | उसने चुम्बकीय क्षेत्र और रेखाओं की खोज की तथा- 
Hr W BBR. उनको लाइन्स आफ फोर्स (बल रेखा) तथा फील्ड (चुम्बकीय क्षेत्र) 


नाम दिया | 


डाइन, अर्ग और जूल: जी सी एस प्रणाली में बल की इकाई डाइनहे ||| 
और उर्जा की इकाई अर्ग। जबकि मिट्रिक पद्धति में बल की 
इकाई न्यूटन है और ऊर्जा की जूल। 

एक न्यूटन एक लाख डाइन तथा 


सन 1843 ई. में जूल ने यह सिद्ध किया कि कार्यक्षमता की 
निश्चित मात्रा को ताप की निश्चित मात्रा में बदला जा सकता है और 
उसने कहा कि यदि एक डायन "(ग्रीक डायनामिस=बल) वल किसी 
पदार्थ को एक सेंटीमीटर तक गति प्रदान कर सकता है तो किये हुए 
॥ काग की मात्रा एक 'अर्ग' (ग्रीक अर्गोनः) होगी । कार्य करने की 
(क्षमता रखने वाले पदार्थों में उर्जा (एनर्जी) रहती है । 'एनर्जी' 
ग्रीक अर्गोन शब्द से बना है । कार्य की मात्रा को व्यक्त करने के लिए 
‘ant’ एक बहुत छोटी इकाई थी। साथ ही वैज्ञानिक परम्परा के 
अनुसार 'जूल' को सम्मानित करने के लिए एक करोड़ अर्ग को एक 
'जूल' कहा गया। , ` : 


| संन1843ई. में ही जूल का प्रसिद्ध ऐतिहासिक अनुसंधान लेख ' ओन 
| दा क्लोरोफिक इफेक्टस आफ मेगीनीटो इलेक्ट्रीसिटी एंड आन दा 
। मकेनीकल वैल॑यू आफ ete! प्रकाशित हुआ | 


सन 1847 ई. में उसका लेख पदार्थ और जीवनशक्ति (मैटर एंड 
लिविंग फोर्स) नाम से प्रकाशित हुआ | उसका शब्द लिविंग फोर्स 
बाद में एनर्जी हो गया | उसने कहा कि ताप और जीवनशकिति दोनों 
एक दूसरे में बिना किसी हानि के परिवर्तित हो सकते हैं। सामान्य 
a के वर्क (कायं) को जूल ने ही विज्ञान के विशेष अर्था में प्रयुक्त 
या। 


सन 1852 में लार्ड कैलविन ने अपना प्रसिद्ध अनुसंधान लेख 


चित्र में फैराडे उन उपकरणों के साथ 


गये हैं जो उन्होंने विद्युत संबंधी उपकरणों में इस्तेमाल किये थे। इन्हीं उपकरणों 
hc s इन्हीं 
- की सहायता से उन्होंने प्रयोगशाला में विद्युत पैदा करके इसके गुणधर्मो की खोज की । 
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डिस्सेपेशन आफ मकेनिकल एनर्जी (यांत्रिक ऊर्जा का क्षय) प्रकाश 
किया, यद्यपि थामस यंग 1807 में ही मकेनिकल एनर्जी : i 
इस्तेमाल कर चुका था । क्रैलविन के नाम से ही निरपेक्ष क 
पद्धति का नाम 'कैलविन' स्केल पड़ा । उसने 1860 ई. में må 
पदार्थों के अणुओं के वेग के रूप में व्याख्या की। उसने कह 
कि-273.18° सें. पर किसी भी पदार्थ में कोई गति नहीं रहते 
इसलिए इस स्थान पर ताप वास्तविक रूप में शून्य हो जाता है, और. 
उसने इसका नाम एव्सोलूट (निरपेक्ष, लैटिन में एव-मुक्‍्त अर्था 
बंधनों से मुक्त) जीरो रखा | 


सन 1860 ई. में रोंटजन द्वारा खोजी गयी किरणों का गा 
'रोंटजन किरण' रखा गया । बाद में इन किरणों को रोंटजन ay लट 
दिया गया नाम 'एक्स-रे' अधिक प्रचालित हो गया । 


सन 1862 ई. में क्लार्क मैक्सवैल ने फैरेडे की बलरेखाओं के | 
विचार पर काम करते हए यह सिद्ध किया कि विद्युत-चुम्बकीग 
शक्ति भी प्रकाश की तरह तरंगों में निश्चित वेग से चलती हे औ 
1864 ई. में उसने अपना प्रसिद्ध सिद्धान्त ओन-एं -डायनॉमिका 
थ्योरी आफ दी इलेक्ट्रो मैगनेटिक फील्ड' प्रकाशित किया | 186३ 
में उसने सिद्ध कर दिया कि इन तरंगों का वेग भी प्रकाश वेग जिता 
ही होता हे | 


श्र 


| 
| 
a | 


n © 


गाओं के | 


म्बकीय 
है औ 
भिकत 
861३ 


'जिता। 
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सन 1877-78 ई. में बैरन रैले ने अपनी पुस्तक ध्वनि के सिद्धान्त 
(दी थ्योरी आफ साउंड) प्रकाशित की थी, जिसमें उसने ध्वनि की 
यांत्रिक तरंगों के रूप में व्याख्या की थी । 


‘aq 1887 ई. में ज़े. जे. थामसन ने सबसे पहले इलैक्ट्रान की खोज 
की थी और उनको कौरपुसल। (लैटिन कोरपसकलम-सक्ष्म पदार्थ) 
का नाम दिया था | वाद में इसको स्टोनी ने इलैक्ट्रान में बदल दिया | 

मारकोनी ने 1904 इं. में थरमो आयनिक area, (थर्म= उष्मा 
+आयन-कण+इक प्रत्यय, लैटिन वाल्व=खुलने वाला द्वार) का 
आविष्कार और नामकरण किया । 


1. J. THOMSON 
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trw जे. जे. थामसन मैडमक्यूरी, रदरफोर्ड और नील बोहर वे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं 
ms महत्वपूर्ण योगदान किया। परमाणु संरचना की आधारशीला इन्हीं वैश 


zee se In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अप्रैल 1982. 


- अल्फा और बीटा किरण' कहा । 


ANTOINE HENRI BECQUEREL 


समय यह पाया कि उसमें दो प्रकार की किरणें हैं और उसने उनको 
ए-किरण' और 'बी-किरण' नाम दिया क्योकि वह उनकी प्रर्कात से 
अनभिज्ञ था । प्रसिद्ध भौतिक-विद्‌ रदरफोर्ड ने 'ए' और 'वी' 
स्थान पर ग्रीक अक्षर « और B इस्तेमाल किये और उसने इनको 


सन्‌ 1900 इ. में फ्रांसीसी भौतिकविद sore ने यरेनियम विकिरण | 
से निकली तीसरी किरण का पता लगाया और रदरफोर्ड ने ग्रीक के 


तीसरे अक्षर 'गामा' » से इसको “गामा किरण' नाम दिया | 


सत 1905 इ. में आईस्टीन ने अपने जगत प्रसिद्ध मिद्धान्त परमाणुओं का वना होता है उसी तरह से विद्यत भी छोटे-छोटे कर्ण | 
Ya 118 i 
पेक्षवाद के लिए 'रिलेटिविटी (लैटिन री>पीछे+ लोटस-ले जाया की वनी होती है । satan 188 |ई. में स्टोनी ने इन कणों में उपरि | 
a a 
म दिया | वाली राल अम्बर) का नाम दिया । वाद में विद्युत कणों का ९ 
| इलैक्ट्रान कहा जाने लगा | आगे जाकर सन्‌ 1932 ई. में ए 
971906 इ. में रदरफोर्ड को पता चला कि परमाण के प्रोटान और 

रान जैसे भारी सारे कण उसके केन्द्र के छोटे से भाग में स्थित होते इमलिए इसने इसका नाम पोजीट्रान रखा । 'पोजीटीव' से पोरजीर 

॥ उसने इसका नाम न्यूक्लिअस (नाभिक) रखा। 1920 ई में होना चाहिए था किन्तु आर अक्षर इलैकट्रान से समानता वर्ना 
नाभिक में स्थित धनात्मक परमाणु कणों को प्रोटान” लिए लगा दिया गया। 

थम)नाम दिया । 


सौडी ने एक ही तत्व के अलग-अलग भौतिक 


'आइसोटोपS' 


realy” (ग्रीक आयसोम=समान+टोपोसः 


या अर्थात अपने निरीक्षणों की अन्य पदार्थो कंसाथ तुलना करना) विद्युत की मात्रा को इलैक्ट्रांन (ग्रीक इलैकट्रानःविजली पैदा कर्ण | 


एक ऐसे कण की खोज की जिसमें इलैकट्रान के विपरीत बिजली थी, | 


ddd gps, 


बछर 


E-i 
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धुनिक जगत में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में रासायनिक 
उर्वरकों का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग हो रहा है। 

ये उर्वरक विशेष रूप से नाइट्रोजन उर्वरक, आमतौर पर 
पैट्रोलियम खनिज से बनाये जाते हैं संसार में इस समय नाइट्रोजन 
उर्वरक बनाने के लगभग 600 कारखाने हैं, जिसमें लगभग 20 लाख 
बैरल पैट्रोलियम प्रति दिन खर्च होता है । भारत में भी पैट्रोलियम की 
काफी अधिक मात्रा इन रासायनिक उर्वरकों के कारखानों में उपयोग 
की जा रही है | उर्वरकों के निरन्तर बढ़ते हुए मूल्यों ने विशेष रूप से 
छोटे किसानों को विवश कर दिया है कि वे इनका उपयोग न करें 


प्रधान मन्त्री शैवाल प्रवर्धन प्रयोगशाला में 


as के विषय में सी.एस.आई.आर. 


a राष्ट्रीय तानल मे 

२" महत्वपूर्ण कार्य हुआ है । इनमें से 
एक है नागपुर में स्थित नीरी -राष्ट्रीय 
पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधानशाला । 


a ही विका 1982 
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अथवा न्यूनतम मात्रा में करें। भारतीय कृषि वैज्ञानिक डा. "| 
नीलरत्नधर का कथन है कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भूमि 
की दीर्घकालीन उर्वरकता के लिये घातक सिद्ध हो सकता है। इस 
दृष्टि से हमारे वैज्ञानिकों ने रासायनिक उर्वरकों के विकास की खोज | 
आरम्भ की और जिसका परिणाम आज हमारे सामने, शैवालीय | i 
खादों के रूप में, मौजूद है । शैवालधारी खाद न केवल सस्ते और | 
अधिक प्रभावशाली हैं, वरन्‌ अकार्बनिक उर्वरकों से होने वाले il 
प्रदूषण से भी मुक्त हैं। 


भारत की जनसंख्या 1947 में केवल 36 करोड़ थी, जो अब 
बढ़कर 68 करोड़ तक पहुँच गई है और वह लगभग एक करोड़ 
प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है । उधर विश्व में पैट्रोलियम खनिज के 
भंडार सीमित हैं । इसलिए हम अपनी कृषि उपज को बढ़ाने के लिये 
बहुत समय तक उस पर निर्भर नहीं रह सकते । हमें उसका-कोई न 
कोई ऐसा विकल्प खोजना ही होगा जिसकी अकत मात्रा प्रतिवर्ष हम 
प्रकृति से प्राप्त कर सकें और यह बात शैवालीय खादों पर पूरी तरह 
उतरती है | इस दृष्टि से शैवालीय खाद आगामी युग में प्रमुख उर्वरक 
सिद्ध हो सकते हैं। 


आज से लगभग 43 वर्ष पूर्व हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों ने एक | 
अद्भुत खोज की थी कि उन खेतों में, जिनमें नील हरित शैवाल बड़ी | 
मात्रा में उगती है, लगातार धान उगाने पर भी खाद की कोई {|| 


आवश्यकता नहीं होती । परीक्षणों से पता चला है कि शैवाल की ये 
उपजातियाँ वायुमण्डल से नाइट्रोजन लेकर पौधों को प्रदान करती 
॥ ži नीलहरित शैवाल अन्य वनस्पतियों की तरह कार्बनिक पदार्थ 
| जैसे-पादप हार्मोन, और जिबरलिन आदि की वृद्धि करती हैं तथा 
उनकी फसल बढ़ाती हैं । यदि बीजों को काई के साथ मिलाकर बाया 
| जाता है तो बीज अपेक्षाकृत जल्दी अंकुरित होते हैं और उनकी वृद्धि 
| भी बेहतर होती है। धान के खेतों में शैवालों का कल्चर अत्यंत 


| किग्रा, नाइट्रोजन प्रति हैक्टर प्रति वर्ष प्राप्त हो सकती है। 


करने की विधि 
के लिए नील हरित शैवालों की 


| 
। नाइट्रोजनीय उर्वरक तैयार करने 
| BO उपजातियां, यथा: आलोसायरा, हैप्लोसाइफन, नोस्टाक, 
| एनाबीना, साइटोनीमा, रिलओकप्सा, लिम्बिया, ओसिलेटोरिया, 
| माइक्रोसिस्टिस आदि ही इस्तेमाल की जातीं हैं। आमतौर से इन 
|| उपजातियों के विभिन्न मिश्रण इस्तेमाल किये जाते हैं । किसानों की 
सुविधा के लिये आजकल ये मिश्रण विभिन्न कृषि प्रशिक्षण केन्द्रों 
| और भारतीय कृषि अनुसंधानशाला (पूसा संस्थान), नई दिल्ली, में 
बिक्री भी किये जाते हैं । 
‘| 


| | शैबाल से खाद बनाने के लिए उपयुक्त समय अप्रैल से जून तक 
| का है । खाद बनाने हेतु स्थान के चुनाव में इस बात का ध्यान रखना 
| | चाहिए कि वहां सूर्य की रोशनी और वायु काअभाव न हो।इसके लिये 
| | पहले 20वर्ग मीटर की क्यारी बनाकर उसके ऊपर 15 से.मी. ऊँची 


वि). 
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मेड़ बनाकर समतल कर लेते हैं। अब 5.5 मी. लम्बी व 4 5 

चौड़ी पालीथीन की चादर से क्यारी को पूरी तरह से ढंक देते हैं 

मेड़ के बाहर भी आधा मीटर पालीथीन की चादर लटकती रहती है 
इस तरह 10 से.मी. AS चारों तरफ से बना देते हें । क्यारी में | 
कि.ग्रा. भुरभुरी मिट्टी बिछा देते हैं। अब क्यारी खाद बनाने के | 
लिए तैयार है। 


पहले क्यारी में 10-12 सेंमी. ऊँचाई तक पानी भर कर, | कि.ग्रा 
सुपर फास्फेट, 100 ग्राम कार्बोफ्यूरान दाने अथवा 100 ग्राम (19 | 
प्रतिशत) पी. एच. सी. चूर्ण और 2 कि. ग्रा. लकड़ी का बुरा |+ 
मिलाकर क्यारी में छिड़क देते हैं । अंत में इस पर 2.5 कि.ग्रा ' 
नील-हरित शैवाल का मिश्रण छिड़क देते हैं । 


क्यारी समय-समय पर पानी भरना जरूरी होता है जिससे पाती | 
की सतह 5 से.मी. ऊँची बनी रहे : !0--15 दिनों में ही शैवाल अक्की | 
तरह उग आती हैं। 3-4 दिनों के बाद उस को खुरपी द्वारा आधा | 
से.मी. की गहराई तक खुरच लेते हैं । नमी के कारण वह अपने आप | 
ही vas जाती है। | 


| 


अब इसे धूप में बालू के साथ मिलाकर सुखा लिया जाता है । सू्ी । 
शैवाल को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है । यदि तुरत | 
उपयोग नहीं करना होता है तो पालीथीन की थैलियों में भर कर सू | 
जगह में भंडारित कर दिया जाता है । भंडारण में इसे अन्य उर्वरक ) 
से अलग रखना चाहिये । | 


| 


"शैवाल की उपयुक्त टेवनालाजी का विकास || 


Ed 
Xin 
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(2) 
hn आई द्वारा प्रयुक्त 
टैक्नालाजीः चित्र में शैवाल कल्चर को 


वस्त्र-छनित्र में खनकर संघनित किया जा 
रहा है। 


०... र < शैवाल कल्चर संघनन 


टेवनोलाजी का तीसरा और 


on चरणः इस प्रकार प्राप्त संघनित 
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उक्त विधि से 20 वर्ग मीटर की एक क्यारी से लगभग 35 कि. ग्रा. 
खाद प्राप्त हो जाती है जो 3 हैक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त होती है । 

एक मौसम में एक ही क्यारी से खाद की 4 फसलें आसानी से तैयार की 
जा सकती हैं। 


उपरोक्त खाद को धान के खेत में डालने के लिए धान की रोपाई 
तक इन्तजार करना पड़ता है | रोपाई हो जाने के 5 दिन के बाद जब 
खेत में करीब 5 सेमी. ऊँचा पानी हो तब यह खाद छिड़क दी जाती 
है। यह मात्रा 9-10 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर की दर से होनी चाहिए । 
छिड़काव के बाद खेत में 10 दिन तक पानी भरा रहना चाहिए क्योंकि 
मिट्टी जितनी अधिक गीली होगी शैवाल उतनी ही तेजी से बढ़ेगी । 


समुद्री शैवालों का उपयोग भी उर्वरक के रूप में किया जाता है । 
अनेक देशों, मुख्यतः फ्रांस व स्काउटलैंड में, इसका उपयोग काफी 
समय से हो रहा है | समुद्री शैवालों को ऐसे ही या कम्पोस्ट बनाकर 
प्रयुक्त किया जाता है आजकल इनको द्रव-सत्‌ में परिवर्तन करके 
'तैक्सी -क्राप के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है | मैक्सी-क्राप के 
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उपयोग से बीज तेजी से अंकरित होते हैं । फसल अधिक मि, 
और पौधों में कीड़े कम लगते हैं । i 

द्रव-सत्‌ बनाने के लिए शैवालों का क्षारीय जलविघटन द्वार | 
निश्चित दाब पर द्रवीकरण किया जाता है। द्रव के अत 
विलयन (1 : 500) का उपयोग रासायनिक उर्वरक के रूप में ie 
जाता है। है 

आजकल शैवाल निसार (एलगल एक्सट्रेक्ट) धान की खेती) 
अतिरिक्‍त अन्य फसलों में भी लाभकारी सिद्ध हुआ है। परीक्षे 
पाया गया है कि जब गेहूँ की कुछ किस्मों को,यथा: के-65,के-॥| 


सोनारा-64 आदि को शैवाल सार के साथ बोया गया तो पैदावाए ' 


गए 
3 


T 


£ 


a 


काफी वृद्धि हुई । इसी प्रकार मटर की कुछ किस्मों जैसे टी-6॥ me 


टी-6418, टी-6118 में भी शैवाल सार के उपयोग से लाभका 
परिणाम मिले हैं। सूर्यमुखी तथा सरसों की कछ किस्मों पर! 
शैवाल-सार के अच्छे परिणाम देखे गये हैं । छ | 
[डा. उमेश चन्द्र पाण्डेय, प्रवकता, वनस्पति विज्ञान विभाग, 
कालेज, बरेली-243001] _ 


a 
AA af 


44% 


wey 
77:2० / 


मिलती) 

| 
my 
Ag 
में कि 
सेती 
क्षों उर्वरक कारखाना, | 
| बदा, के अमोनियम प्लांट 
दावे ही एक झांकी: ऐसे ही 
1-640)” क्ञरखानों से भारतीय नदियां 
W प्रदूषण की ओर ॥ रही हैः `` 
i CARA l | 
Tm जज 
गवे 


सातव सभ्यता में नदियाँ सदैव ही महत्वपूर्ण रही हैं। हमारे 
देश में तो उनका और भी अधिक महत्व है। प्राचीन समय से 
वे जीवन-दायनी मानी जाती रही हैं। इसलिए वे पजी जाती हैं परन्त 


नदियों में मिलने से उनकी जीवनदायिनी शक्ति दिन प्रतिदिन नष्ट 
होती जा रही है। 


नदियों के जल में छितरी हुई गंदगी के अतिरिक्त घुले हुये लवण 

भी होते हैं। इन लवणों में सोडियम लोहे, मैग्नीशियम तथा 

कैल्शियम आदि के लवण मुख्य हैं। अधिकांश शहरों में पेय जल 

हे ao से ही प्राप्त होता है । इसलिये इनका दूषित होना जन स्वास्थ्य 
भए काफी खतरनाक हो सकता है। 


+4 F 


5 नदियों को दूषित करने में मख्य हैं शहरों की गंदगी तथा कारखाणों 
भी व पे व्यर्थ-पदार्थ| फसलों पर छिडके गये कीटनाशी आदि 
“वर्षा आदि के साथ बहकर नदियों में पहुँच जाते हैं । जनसंख्या के 
नदियों में सुविधाओं का पर्याप्त विकास न होने से मानव-मल-मूत्र 
ही जाकर मिलता है। नदी जीवाणओं और कीटाणुओं 

गदगी बढ़ाने वाले कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके स्वयं 
सीमा तक स्वच्छ रख सकती हैं । यह स्वच्छता-क्षमता जल 


___ अप्रैल 1982 
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भारतीय नदियां प्रदषीकरण की ओर 


ओ. पी. जोशी 


अब कारखानों के जहरीले रसायनों तथा मानव मल-मत्र आदि के ' 


` संसार के लगभग सब विकसित देशों की नदियाँ बरी तरह से प्रदषित 
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के बहाव तथा उसमें मिली गंदगी की मात्रा तथा प्रभाव पर निर्भर 
करती हैं | अधिकांश भारतीय नदियों में मानसून के समय जल बहत 
अधिक हो जाता है पर शेष वर्ष उनमें जल की कमी बनी रहती है । 
कम जल के कारण बहाव कम हो जाता है तथा स्वतः स्वच्छता की 
क्षमता भी कम हो जाती है। 


हमारे अधिकांश नगरों तथा महानगरों में मल-जल शोधन की 
सुविधा नहीं है जिससे सारी गंदगी नदियों में ही मिल जाती है । यह 
गंदगी जल में जाकर विघटित होती है और इस विघटन क्रिया के लिए 
जल में घुली आक्सीजन इस्तेमाल होती है। वह जितनी अधिक 
इस्तेमाल होगी वह जल में उतनी ही कम होगी और इसका दुष्प्रभाव | 
नदी में रहने वाले जीवों पर पड़ेगा। 


अध्ययनों से पाया गया है कि कागज, इस्पात, चीनी, वस्त्र, | 
उर्वरक आदि बनाने वाले कारखानों से ही अपेक्षाकृत विषैले पदार्थ | 
ही व्यर्थ-पदार्थो के रुप में नदियों में मिलते हैं । 3 


कारखानों से विषैले व्यर्थ-पदार्थ निंरतर ग्रहण करते रहने से 


होती जा रही हैं । यद्यपि हमारे देश की नदियों में प्रदषण की म 


Digitized by Arva Sama 


ONE YEAR...Rs.30/- TWO YEARS .. Rs.57|- 
A monthly magazine for Students at 
10 + 2 level and for candidates prepa- 
ring for P.M.T., NLT. N.1.S.E., N.D A 
S.C.R.A., Dhanbad Mines, Roorkee 
Engineering and for all students in 
general. 


BUMPER OFFER 10 
NEW SUBSCRIBERS VALID TILL 31-7-1982 


With One Year 
Subscription of Rs. 30/- One book FREE 


GE 15 57/- Two wai Two Years 

Subscription of Rs. 57/- Two books FREE 
Tick Mark the Book (s) of your choice: | 
m Improve your 1:0. Rs. 10/— m Top Party Jokes | 
Rs 10/- m GK. & Current Affairs Rs. 8/75) 
m Two Weeks to Vocabulary Rs 9/50 m Improve) 
yout Personality-Rs. 9/50 wm How to get Mole) 
Marks in the Examination-Rs. 8/75 | 
= Free books will be sent through V.P.P. or agains 
advance payment of Rs. 4/— for one book & Rs: 6|- | 
for two books to Cover packing & postage. 


ocience fiaster 
NOW OFFERS 


Correspondence Courses. 


FOR 
LIT. & MEDICAL Entrance-83 


(and Allied competitions) 
Fee each course Rs. 430 /- 
+ Rs. 25/- Registration Fee 
For Prospectus remit Rs. 5/- to 
Director 
SCIENCE MASTER 
B-9.RATTAN JYOTI, 18-RAJINDRA PLACE 
NEW DELHI-110008 


हब था था शा छा हा ए एा था ए। a 
h Please enrol me as a regular subscriber starting ie f 
ah issue and send the copy.at the address 9 |. 
m below. The Subscription amount of IRs. 30/-. RS. o.l 1 
E for one/two years has been sent/enclosed by MS || 


i ; | 
TOERIT dated.-------------- f] 


- शॉ (in Block Letters) 
m ADDRESS 


Postal 


a Signature 
Courses J 


B Science Master ani-8 l 
है... Rattan Jyoti, 18, Rajendra Place N.Delhi ; 


. n 
‘Please send my f A ks throud | 
a y tree copy/copies of boo ह, 
हु VPP for Rs.4]-/Rs.6/- to cover packing and post 
ELLLLLLLLLTTT TTT] 


: विज्ञात प्रा 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar विज्ञ y 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 


pata विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं हैं पर समझा जाता है कि हमारे 
देश की 70 प्रतिशत नदियाँ 'संदेहास्पद' श्रेणी में आती हैं। इनमें 
गंगा, यमुना, दामोदर, सोन, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा तथा माही आदि 
शामिल हैं । 

कारखानों के व्यर्थ-पदाथोँ तथा शहरी गंदगी के कारण गंगा 
कानपर शहर में काफी दूषित हो गई है। कूछ दिनों पहले बरौनी 
कारखाने से निकले व्यर्था की मिलावट से गंगा इतनी दूषित हो गयी 
कि पटना सहित बिहार के कई शहरों में पेय जल की समस्या उत्पन्न 
हो गई थी । वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेघ घाट से होकर 
बहने वाली गंगा के जल को वैज्ञानिकों ने अपेय तथा हानिकारक 
बताया है | उत्तर प्रदेश में जल-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उपस्थिति 
के बावजूद भी वाराणसी का डीजल-रेल-कारखाना और काशी 
महानगर पालिका भी अपनी गंदगी, बिना किसी शो धन के, गंगा में 
ही डालती हैं । यह गंदगी जिस स्थान पर गंगा में मिलती है उससे 
185 मीटर की दूरी पर वह स्थान है जहाँ से शहर को पेय जल दिया 
जाता है। 


कलकत्ता में हगली के किनारे पर स्थित करीब 200 कारखानों कें 
व्यर्थ-पदार्थ नदी में ही मिलते हैं । इन कारखानों में अधिकांश जट 
तथा सती कपड़ों की मिलें हैं । 


उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास स्थित कारखानों के व्यर्थ- पदार्थों 


के कण तथा दामोदर के तट पर स्थित उर्वरक कार॒खानों से निकलनेः 


से सोन नदी काफी दूषित हो गई है । समझा जाता है कि शहडोल के || 
कागज उद्योग से निकले व्यर्थ-पदार्थों से सोन 70 किलोमीटर दरी 
तक दूषित हो जाती है । उसके जल में क्लोरीन की मात्रा 72 भाग || 
प्रति दस लाख भाग तक हो जाती है । | 


कागज तथा लुगदी उद्योगों के व्यर्थ-पदार्थो के कारण ही महा "| 
नदी के तट का काफी क्षेत्र दूषित हो गया है तथा यहाँ मछलियाँ || 
समाप्तप्रायः हो गई हैं। 


आगरा तथा दिल्ली के मध्य यमना का प्रदषण भी स्वास्थ्य के लिये 
एक गहन समस्या बना हुआ है | इस प्रदूषण का मख्य कारण दिल्ली 
के निकट स्थित डी. डी. टी. का कारखाना है । दिल्ली शहर की सारी 
गंदगी भी यमुना में मिलकर उसके प्रदषण को बढ़ाती है। 
कीटनाशक इतने विषेले होते हैं कि उनसे या तो मछलियों का प्रजनन 
रुक जाता है अथवा वे मर जाती हैं। 


कागज तथा लगदी कारखानों के व्यर्थ-पदार्थ तथा अंधाधंध 
शहरी गंदगी के मिलने से लखनऊ के पास गोमती नदी भी अत्याधिक 
दूषित हो गई.हे । 


बिहार की दामोदर नदी तो देश की सर्वाधिक दूषित नदी मानी || 
जाती है | बोकारो इस्पात कारखाने की उड़ती राख, वायु-में कार्बन ||| 


एक दृश्य: इण्डियन ट्यूब लिमिटेड, कलकत्ता: चित्र में तैयार इस्पात नल दिखाये गये हैं । इस्पात 
rs कप प्रकार से नदियों के प्रदूषण के लिये जिम्मेदार है। p 
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॥ वाला लगभग 40 लाख गैलन पानी दामोदर के प्रदूषण के लिएं दूषित करते हैं इन कारखानों में रेयन तथा रसायन उद्योग | 


जिम्मेदार हैं। उर्वरक कारखानों के व्यर्थ-पदार्थो में क्षारीय तत्व, . प्रमुख हैं। 1968-69 में कालू नदी की अम्लीयता इतनी अधिक 
| क्रोमेट, अमोनिया, सायनाइड, फिनाल तथा नैप्थेलिन आदि प्रमूख गई थी कि अधिकांश मछलियाँ मर गई । बाद में राज्य जल | 
होते हैं। केन्द्र के प्रयासों से हालत सुधारी गई | पण | 


बम्बई तथा कल्याण के मध्य स्थित करीब 100 कारखाने कालू , मद्रास से प्रतिदिन 2 करोड़ गैलन गंदगी बहकर आसपास | 
की | 


oo Ds 
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नदियों में मिलती हैं । इन नदियों में कुअम तथा आदमर मुख्य हैं। इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगीकरण और नगरीकरण 
वैसे गंदगी का एक भाग बकिंघम नहर में भी मिलता है। कअमनदी सेवे नदियाँ भी, जो पहले स्वच्छता तथा शुद्धता की प्रतीक मार्न 
तथा बकिंघम नहर में इतना अधिक कीचड़ भरा है कि वहाँ की जाती थीं अब गंदे ना T: 


र में लों में परिवर्तित हो गई हैं। - 
मछलियाँ ही लुप्त हो गई हैं । इस दूषित जल में क्यूलेक्स मच्छर की 
वृद्धि तेजी से होती है । झील | 
कावेरी तमिलनाड के बड़े भाग के पेयजल का मुख्य स्रोत È | ७४-४१ स हुए घेरे में अब नदियाँ ही नर्ह|| 


SE अपित्‌ झीलें भी सम्मिलित हो गई हैं। कश्मीर की डल तौ 
. तटवर्ती कारखानों से निकलने वाले व्यर्थ-पदार्थों से उसकाजलभी नागिन झील और न झील, अब प्रदूषण J 
दूषित हो गया है | ahs कारखानों r के कारखानें मुख्य कारण नौका विहार तथा मछली पकड़ने के लिये अनपयक्त 
उनके व्यर्थ-पदार्थो में क्षार अंधिक होते हैं । कावेरी के आस-पास, गई है। डल झील पर तैरते हए करीब दो हजार शिकारो सै 
दोनों किनारों पर 1.5 किलोमीटर दूरी के क्षेत्र के अन्दर स्थित कओं निकली गंदगी से तथा इसके आस-पास करीब एक हजाओ। 
के जल पर भी दूषण के दुष्प्रभाव पड़े हैं। एकड़ में की जाने वाली चावल की खेती से अब यह दल-दल मॅ. 
ai ~ 3 बदलती जा रही है। चावल के खेतों में उपयोग में लाए 
इस्पात तथा कागज कारखानों के व्यर्थ-पदार्थों से मैसूर में भद्रा वाले उर्वरकों तथा कीटनाशियों आदि के बहकर झील में मिलने 
की शुद्धता अब समाप्त हो गई हैं। से भी इसका प्रदूषण बढ़ता जा रहा है । कहा जाता है कि यदि 
" P Ki med a तदा झील प्रदूषण वर्तमान गति से ही होता रहा तो पाँच वर्षो म 
गुजरात में बड़ौदा के पास माही नदी में, लगभग 160 से यह झील “समाप्त” हो जावेगी । पहाड़ों पर से बहकर आयी 
निकली गंदगी आकर मिलती है। मिट्टी तथा शहर की गंदगी के मिलने से नैनी झील लगातार 
उथली होती जा रही है। किनारों पर पौधों की संख्या इती ||| 
मध्य प्रदेश में इन्दौर की सूती कपड़ा मिलें खान नदी को 77 ess er ज मो R ||| 
किलोमीटर तक, नेपा नगर का कागज कारखाना ताप्ती को 30 इतनी अधिक भर गई है कि इस पर पैदल चला जा सकता है | 
किलोमीटर तक तथा नागदा रेयन कारखाने से निकली गंदगी चम्बल उड़ीसा की चिल्का झील तथा राजस्थान में भरतपर और 
को 70 ee तक दूषित करती है। इसी प्रकार रतलाम के रामगढ़ स्थित झीलें भी अब काफी प्रदषित हो गई हैं। 
ल्कोहल कारखाने से क्रेल नदी तथा होशंगाबाद स्थित कागज हि: ‘ 


उद्योग से नर्मदा भी लगातार दूषित होती जा रही है । [श्री ओ. पी. जोशी, 280 व्यासफूला, जुनी, इन्दौर (इन्दौर 


लेखकों से निवेदन 


गा प्रगति” विज्ञान और टैक्नोंलोजी से संबंधित रोचक लेख आमंत्रित करती है । प्रकाशित लेखों पर पारिश्रमिकभ्देने 
॥ 


विज्ञान प्रगति” में लेख अधिकारी व्यक्तियों से आलोचना कराने के बाद भेजें, तो स्वीकृत करने में आसानी हो सकती है E 

और शैली ऐसी होनी चाहिये जिसे शिक्षित जन-साधारण समझ सकें। 3700 

लेखों की शब्द संख्या 2000 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिये । | si i 

लेख कागज की एक ओर तिहाई हाशिया-छोड़कर साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिये | हाथ से लिखे लेखों f 
ए टाइप किए हुए लेखों की दो प्रतियां आने से कार्यालय को विशेष सुविधा रहेगी। चया, 

सचित्र लेख विशेष रूप से पसंद किये जाते हैं । चित्रों पर क्रम संख्या और शीर्षक दिये जाने चा 

चाहिये । कृपया लेख भेजते समय उसका संदर्भ-सत्र यानी किस प्रकाशित सामग्री के 


सकाशान्‌ के लिये लेख और समालोचना के लिये पुस्तकें प्र. सम्पादक, विज्ञान 
परआनीचाहिए। | 
fed । इसमें लेखक की शिक्षा 


| भल मरकरी पारे का सबसे अधिक विषैला स्वरुप है। यह 
` केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र में अपरिवर्तनीय क्रियायें करता है जिससे 
शरीर को अत्यधिक क्षति पहुँचती है। इसकी विषाक्तता के 
फलस्वरुप अनेक बार बड़ी संख्या में जन हानि हुई है। जापान के 


| मछलियां खाने से कितने ही व्यक्ति काल के गाल में पहुँच गये थे । 
| इसी प्रकार ईराक में उस गेहूं से बनी रोटी खाने से, जिसके बीजों को 
Lia तथा एथिल (मरकरी) फंफूद-नाशियों द्वारा उपचारित 
किया गया था पारे की विषाक्तता बड़े पैमाने पर फैली थी। 


 जैवबैज्ञानिक dat पर मेथिल मरकरी का प्रभाव पारे के अन्य 
| || नौगिकों से भिन्त होता है। यह देखा गया है कि मेथिल मरकरी, 
| लिपिड में विलेय होने के कारण रकत-मस्तिष्क अवरोध को शीघ्रता 
से पार कर लेता है तथा मस्तिष्क में इकट्ठा हो जाता है । मेथिल 


भिनीमाता खाड़ी तथा नीगाता क्षेत्रों में मेथिल मरकरी से संदूषित' 
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fare का विषाक्ततम रुप: 


डा. रामचन्द्र कपूर 


मरकरी भोज्य पदार्थों, मुख्यतः मछलियों के खाने से शरीर में 
पहुँचता है तथा बाद में वह अमाशयान्त्र से रुधिर प्रवाह में 
अवशोषित हो जाता है | फिर वह रक्त में प्लाज्मा तथा लोहिताणणे मे 
बंट जाता है | जब रकत मस्तिष्क में पहुंचता है तो मेथिल मरकरी की 
कूछ मात्रा , रक्त-मस्तिष्क अवरोध को पार कर, मस्तिष्क में भी 
पहुँच जाती है। यह ध्यान देने योग्य है कि केन्द्रीय तंत्र की जो 
कोशिकायें मेथिल मरकरी के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं बे 
कोशिका-विभाजन में उत्पन्न नयी कोशिकाओं दवारा विस्थापित 


नहीं होती । अतः इस प्रकार तंत्रिका कोशिकाओं को विनाशकारी | 


क्षति पहुँचती है। 


जब रक्त यकृत से होकर गुजरता है तो मेथिल मरकरी यकृत 
द्वारा रक्‍त से उद्धरित कर लिया जाता है । यकृत में मेथिल | 
मरकरी की थोडी मात्रा, ' जैविक रुपान्तरण'' से, पारे में बदल जाती । 


= 
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t if 
| 
| 
| 


शरीर के विभिन्न अवयवों द्वारा मेथिल मरकरी द 
अवशोषणः यह मुख्यतः मछली-खाद्य के रूप मख (1) से 
| होता हुवा लार (2) के साथ मिलकर गले (3) से नीचे उतर कर 
| आमाशय (6) से रुधिर प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। 
ह | यह विषाक्त रक्‍त जब यकृत (4) में पहुंचता है तो 
| मधल Le bs ही रह जाता है जहां से छेटी (8) 
म | डी (7) आ हुवा वह मल सेः 
क | त जातात तो) द्वार (9)से शरीर 


< तन्त्रिका तन्त्र की एक सरल रेखानुकृतिः 
| जो कोशिकायें मेथिल मरकरी विषक्तता 
ti नयी कोशिकाओं द्वारा पुनः 

। कोशशिकायें शरीर में बनती ही 


ite 
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है जो मेथिल मरकरी Fae, फिर से यकृत के पित्त में सरवित हो 
जाता है । पारा तथा मेथिल मरकरी-प्रोटीन जटिल लवण का कछ 
भाग मल दूवारा शरीर से बाहर निकल जाता है। मेथिल मरकरी 
को, शरीर के बाहर निकालने का यही प्रमुख तरीका है। मेथिल 
मरकरी की थोडी मात्रा मृत्र के साथ भी शरीर के बाहर निकल जाती 
है। पित्त में उपस्थित मेथिल मरकरी का बचा हुआ भाग फिर से 
सुधिर प्रवाह में शोषित हो जाता है । 


विषाक्तता के लक्षण 


मेथिल मरकरी की विषाक्तता के प्रथम लक्ष्णो में हाथों व पैरों के 
छोरों पर से, तथा मुंह के आस-पास के भागों में संवेदना का समाप्त 
हो जाना भी शामिल है । तंत्रिका तंत्र की अनेक बीमारियों केये 7* 
सामान्य लक्षण हैं। अतः प्रारम्भिक अवस्था में यह तय करना कठिन | 
होता है कि ये लक्षण वास्तव में मेथिल मरकरी की विषाक्तता के | 
फलस्वरूप ही हैं। जैसे-जैसे शरीर में मेथिल मरकरी की मात्रा 
बढ़ती जाती है अन्य लक्षण यथा चलने में पैर डगमगाना, जबान का 
लड़खड़ाना, कम सुनाई देना, अंधापन, अतिमूर्च्छा आदि भी प्रकट 
होने लगते हैं । यदि समय पर उपचार नहीं हो पाता, तो विषाक्तता के 
फलस्वरुप मरीज की मृत्यु तक हो सकती है। 


n 


sR HOE 


k गई मस्तिष्क की स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी . 
'| | ल मरकरी विषाक्तता से हो जाती है और जिससे शिराओं में । उपचार 


रक्‍त के कारण बहुत तनाव हो जाता है। 
i ; मेथिल मरकरी की विषाक्तता का उपचार अभी तक केवल उसे \ 


शरीर से बाँहर निकालने की गति को बढ़ाने तक ही सीमित है। 
इसके लिए उसे या तो जटिल लवण में, जो अतिशीघ्रता से मल के 
साथ शरीर के बाहर निकल जाता है परिवर्तित कर दिया जाता है 
अथवा उसे अमाशयान्त्र प्रदेश में “फांस” लिया जाता है जिससे 
उसका आंत्र-यकृत-परिसंचरण रुक जाता है। इन उपचारों का | 
उद्देश्य केवल केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र को और अधिक क्षति पहुँचने से 
बचाना है; तंत्रिका तंत्र की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का उपचार अभी 
तक संभव नहीं है। 


मेथिल मरकरी की विषाक्तता दूर करने के लिए कुछ रासायनिर्क 
पदार्थों यथा एन-एसिटिल-डी, एल-पेन्सिल- अमीना 
डी-पेन्सिलअमीन, डाइमरकेप्टोसक्सीनिक एसिड, सिसटीन तथा 
रलूटाथायोन आदि, का उपयोग जानवरों तथा मनुष्यों पर किया गया 
है। इनमें से एन-एसिटिल-डी, एल-पेन्सिलअमीन र्थी 
डाईमरकेप्टोसक्सीनिक एसिड मेथिल मरकरी की विषाक्तता दूर 
करने में काफी सफल सिद्ध हुये हैं। “बाल” जो गुर्दे से 
विषाक्तता दूर करने में काफी इस्तेमाल किया है, मेथिल मरकरी दीं 
विषाक्तता के उपचार में इस्तेमाल नहीं किया जाता है al? 
जानवरों पर किये गये परीक्षणों में यह पाया गया कि यह 
मरकरी के मस्तिष्क में संग्रहण को बढ़ावा देता है । सिसटीन र्थ 
ग्लूटाथायोन भी अधिक प्रभावकारी नहीं पाये गये हैं । 
| [डा, रामचन्द्र कपूर, 
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| दयोगों में कम्प्यूटर के उपयोग से विभिन्न प्रक्रमों का 

र i डु स्वचालन संभव हो सका है जिससे उत्पादन में अत्यधिक 
वृद्धि और लागत में कमी, संभव हो सकी है । कम्प्यटर के 

: उपयोग ने संचार के विविध माध्यमों, यथा: दर-संचार, प्रकाशन 


| आदि को भी नए आयाम प्रदान किए हैं। कम्प्यूटर के उपयोग से 
| सचनाओं का एकत्रण व प्रसारण, बहत कम लागत और अत्यल्प 
| समय में, करना संभव हो सका है । इसी का परिणाम है आज सचना 
> | एकत्रण व प्रसारण क्षेत्र में क्रांति आ गई है और स्थिति उस हद तक 

| पहुँच गई है जिसे कछ लोग ' सूचना-विस्फोट'' कहने लगे हैं । पर 
| सूचनाओं का सही उफ्योग करने के लिये आवश्यक है कि वे उस 
भाषा और रुप में उपलब्ध हों जिन्हें उपभोक्ता समझता हो । आज 
हम अपने देश में इसी दिशा में प्रयत्नशील हैं । पर इनकी चर्चा करने 


उसे ( से पहले कम्प्यूटर की कार्य प्रणाली की सरसरी जानकारी प्राप्त कर 
| लें। 
E | 
ह | कम्प्यूटर क्या है ? 
पसे । कम्प्यूटर की सहायता से न केवल सचनाओं/आंकड़ों का संग्रह 
का | किया जा सकता है वरन्‌ उन्हें वांछित ढंग से वर्गीकृत और संसाधित 
से. | (प्रोसेस) भी किया जा सकता है । इसमें आंकड़ों का संग्रह दो अंकों, 0 
भी | और। , के रुप में ही किया जाता है और गणना भी उन्हीं के आधार 
| पर की जाती हे । कम्प्यूटर में एक शब्द के निश्चित (8,12,16 
। आदि) द्विमानांकों को एक साथ संग्रहीत किया जा सकता है और एक 
नक । साथ पढ़ा जा सकता है | संग्रहीत अंक समूहों को जोड़ने, घटाने, गुणा 
ते, करने अथवा भाग देने आदि के लिए कार्य-निर्देश (इन्स्ट्रक्शन) 
था '. वनाए गए हैं। कार्य-निर्देशों का क्रमबद्ध संकलन, कार्यक्रम 
या (प्रोग्राम) कहलाता हे | 
fe वस्तुत: कम्प्यूटर के पांच प्रमुख अंग होते हैं:- (1) आगत 
पारै (इनपुट) यूनिट-प्रोग्राम अथवा आंकडे प्रस्तुत करने के लिए, (2) 
[की निर्गत ( आउटपुट) यूनिट-रिपोर्ट प्रस्तत करने तथा छापने के लिए, 
रि (3) स्मृति (मेमौरी) कार्यक्रम और आंकड़ों के संग्रह के लिए, (4) 
थल प्रसाधन (प्रोसेसिंग) यूनिट-गणना के लिए, और (5) नियंत्रक 
तथा , (कण्ट्रोल) यूनिट आंकड़ों को एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक पहुँचाने 


लिए । बैज्ञानिक कम्प्यटर के विभिन्न अंगों को 'हार्डवेयर' और 
कार्यक्रम तैयार करने की प्रक्रियाओं को 'साफ्टवेयर' कहते हैं। 


कम्प्यूटर विकास के प्रथम चरण में कार्यक्रम द्विमानांकों के 

माध्यम से 'लिखे' जाते थे, लेकिन बाद में कम्प्यूटरका्मिकों की 
सुविधा को ध्यान में रखकर, प्रयकत भाषा के अनुरुप ही कार्यक्रम 

अप्रैल 1982 ` 
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तैयार करने की भाषा का विकास किया गया । कालांतर में वै 
के लिए prepa” 'एल्गोल'' तथा व्यापारी वर्ग के लिए 
आदि कम्प्यूटर भाषाएं प्रचलित हई । 


देवनागरी BEAST 


जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि कम्प्यटर द्वारा संग्रहीत 

संसाधित सूचनाओं के सही उपयोग के लिये उनका समचित 
उपलब्ध होना आवश्यक है। आमतौर से जिस देश में कमष 
प्रयुक्त किया जाता है सूचनायें भी उसी देश की भाषा में प्र 
करायी जाती हैं । उदाहरणार्थ जापान में जापानी भाषा में, रू. 
चित्र-1 


कम्प्यूटर साफ्टवेयर के z 
(बी.आई.टी.एस. पिलानी द्वारा 


Es: । भाषा में, अमेरिका में अंग्रेजी में, इटली में इतालवी में आदि । 
| अभी तक हमारे देश में कम्प्यूटर आमतौर से अंग्रेजी में ही 
|| जायें उपलब्ध कराते हैं । यहां भी भारतीय भाषाओं का उपयोग 
॥ चाले कम्प्यटर के विकास के लिए और उनमें सूचना-संसा धन 
[दधातियां विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं । अब ऐसे 
| | पटर का विकास संभव हो गया है, जो देवनागरी में “सामग्री 
कार कर सकते हैं और संसाधन के बाद देवनागरी में ही सूचनायें 
। | रिपोर्टो को प्रस्तुत कर सकते हैं । 


। ग्रेजी में परिणाम उपलब्ध होने से देश के बहुत “थोड़े लोग 
| टर सविधा का समचित लाभ उठा पाते हैं क्योंकि 97 प्रतिशत 
| | धक भारतीय अंग्रेजी नहीं समझते | किन्तु देवनागरी कम्प्यूटर 

| श के विकसित होने से देश की अधिकांश जनता को आधुनिक 
| | गिकी का लाभ मिल सकेगा । 


| | चार साधनों में देवनागरी टेलीप्रिन्टर का विकास महत्वपूर्ण है । 
ata टेलीप्रिन्टर, देवनागरी में सूचना प्रसारण के लिए 
| ब्ध हैं । यद्यपि इन्हें देवनागरी टेलीप्रिन्टर' कहा जाता है पर 


|| उपयोग सभी भारतीय भाषाओं के लिए किया जा सकता है। 
हर और कम्प्यूटर में सचना संग्रहण और संसाधन के 
| परिवर्धित' देवनागरी में उपयुक्त “ate” भी उपलब्ध है जो 
सभी भारतीय भाषाओं के लिए भी प्रय॒क्त किया जा सकता है | 
॥ उपयोग करते समय लिप्यंतरण की कोई समस्या नहीं होगी । 


एक देवनागरी कम्प्यूटर से दूसरे देवनागरी कम्प्यूटर को 


ओं का आदान-प्रदान संभव होगा। स्थानीय और दूरस्थ 


मुद्रण पटलों के 


ह. 
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देवनागरी कम्प्यूटर-तंत्र (कम्प्यूटर नेटवर्क)का विकास कम्प्यूटर के 
विविध साधनों-(स्मृति), संसाधन, आगत और निर्गत तथा 
सूचना-संहिताओं के समुचित उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होगा | 


उपयोग 


देवनागरी कम्प्यूटर अनेक क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध होंगे । इनमें से 
कछ निम्न हैं 


पलिस : पलिस को शांति और सुरक्षा के लिये अपराधियों के बारे 
में विवरण संग्रह करने जरुरी होते हैं। निश्चय ही इन संग्रहों का 
आकार दिनोंदिन बढ़ता जाता है। हमारे देश में इसके लिए 
देवनागरी कम्प्यूटर का उपयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण हो सकता है। 
इस कम्प्यूटर की सहायता से उँगलियों के निशानों को भी पहचाना 
जा सकता है । अपराधों एवं संभावित अपराधियों की सूचना पुलिस 
थाने में एकत्र व संग्रह की जा सकती हैं, पुलिस केन्द्रों को भेजी जा 
सकती हैं जहाँ सब आकड़ों के संसा धन के बाद तुरन्त स्थानीय भाषा 
में रिपोर्ट तैयार की जा सकती है । इस प्रकार की व्यवस्था से अपराधों 
और अपराधियों पर काबू पाया जाता है। 


शिक्षाः शिक्षा के क्षेत्र में देवनागरी कम्प्यूटर वरदान सिद्ध होंगे | 
परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए और खेल-कद प्रतियोगिताओं 
में इनका उपयोग लाभकारी होगा। इससे शिक्षण की नई और 
प्रभावी पद्धतियों का विकास होगा । पुस्तकों के, राष्ट्रीय और राज्य 
स्तर पर, कम्प्यूटर की मदद से, अनुवाद कार्य में तेजी ला सकना 
सभ्भव होगा | 
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[2 उद्योगः देश के औद्योगिकीकरण में छोटे और मंज्लीले उद्योगों | 
Meecha a का विशेष महत्व है। अनेक छोटे उद्योगों के बहत से मालिक || 

मास WE. O i अंग्रेजी में शिक्षित नहीं होते हैं । देवनागरी कम्प्यटर उपलब्ध होने 
पर ऐसे अनेक व्यक्तियों को, कम्प्यूटर की उपयोगिता समझना, | 
अधिक आसान हो जायेगा | इसके फलस्वरुप औदयोगिक उत्पादन | 
में वृद्धि, खर्च में कटौती, नए-नए स॒धरे डिजायनों का विकास, आदि | 
अनेक: लाभ मिल सकेंगे । न 


चित्र-4 
डी.सी.एम. दवारा विकसित भा.भा. कम्प्यूटर ` : 


पगम 7 सदरी BA #7 अ 
AT Nak णव केक 
tater परि ह. ATA Be 3 
वेशी Cerise ee tan ३ बम थे 


aes है जन We 7 के है शवे 
आई.बी.एम. दवारा विकसित कम्प्यूटर 


देवनागरी कम्प्यटर का महत्वपर्ण योगदान सभी भारतीय 
भाषाओं को समझने में होगा। भारतीय भाषाओं के संदर्भ में 
कम्प्यूटेशनल लिग्विस्टिक्स पर शोध कार्य आरभ्भ हो सकेंगे। 
देवनागरी कम्प्यूटर की सहायता से प्राचीन पाण्डुलिपियों के 
रचयिताओं को: भी जाना जा सकेगा। 


भम~शकितिः देवनागरी कम्प्यटर की मदद से श्रम-शक्ति के 
= को सही और सामयिक आंकड़ों से सुव्यवस्थित किया 
काम गा । कम्प्यूटर पर श्रम-संहिता को विभिन्न प्रयोजनों के लिए 
म में लाया जा सकेगा | 


से कृषिः भारत कृषि प्रधान देश है | देवनागरी कम्प्यूटर की मदद 
और मौसम संबंधी सूचनाओं को ग्राम /ब्लाक स्तर पर एकत्र 
निर्धारण में कम्प्यूटर केन्द्र को भेजने से जिला स्तरीय कृषि नीति 
रण. में विशेष सहायता मिलेगी। देवनागरी कम्प्यूटर से 
FEU का लेखा-जोखा रखना आसान होगा, कृषि संबंधी अन्य 
उपयोगी सूचनाएं भी संग्रह और संसाधित की जा सकेंगी । £ स 
1982 
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भारतीय भाषाओं के बढ़ते उपयोग को 
rent हए देवनागरी कम्प्यूटर का विकास प्रासंगिक और सामयिक 
। देवनागरी कम्प्यूटर का उपयोग हिन्दी अथवा अन्य भारतीय 
में कम्प्यूटरित न्याय-संहिता निर्माण के लिए भी किया जा 

। न्यायाधीश और वकील इनका उपयोग करके शीघ्र न्याय 
धी निष्कर्प निकाल सकेंगे | देवनागरी कम्प्यूटर को सम्मन आदि 
ने-भेजने के लिए प्रयुक्त किया जा सकेगा। 


न्यायः न्याय के क्षेत्र में भारती 


जनगणनाः जनगणना में देवनागरी कम्प्यूटर बहुत उपयोगी 
दु होंगे । इससे ब्यक्ति और स्थान के नाम कदापि अशुद्ध नहीं 

। आजकल अंग्रेजी में लिखने के फलस्वरुप 'तिरुअनंतपुरम 
'त्रवेन्द्रम,' , 'कर्णपुर' विगड़कर 'कानपुर , 'बड़हारी' 
घारी”, व 'मुम्बई' 'बम्बई', 'दिल्ली' 'देहली', 'कन्नूर' कैन्नानोर' 


घि. 
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बन गये हैं । जनगणना के लिए सूचना/ग्राम /जिला स्तर पर एकत्र 
कर देवनागरी कम्प्यूटर में संग्रहीत की जा सकेंगी.। 


मुद्रण: देवनागरी कम्प्यूटर का उपयोग टाइप सैटिंग (छपाइ) 
पंक्ति समंजन (लाइन जस्टीफिकेशन) के लिए किया जा सकेगा। 
इस कार्य हेतु एक विशेष "प्रक्रिया .सामशरी'' (साफ्टवेयर) की 
आवश्यकता होती है जिससे छपाई सामग्री में संशोधन किया जा 
सकता है। सामग्री को कम्प्यूटर के दवारा ही पंक्ति समंजन कर 
छापा जा सकता है । यदि पॉक्ति के अन्तिम शब्द को तोड़ कर रखना 
पड़े तो कम्प्यूटर में संग्रहीत सूचनाओं को तालिका और समाम 
नियमों का उपयोग करके योजक निन्ह लगाकर शब्द को विभाजित 
किया जा सकता है | 


टाटा-बरोज द्वारा विकसित भा.भा. कम्प्यूटर 


(मुद्रण पटल के साथ 


) 


| 


; ~ So 225 


देवनागरी कम्प्यूटर की सहायता से विभिन्न आकारो वाली 
वणार्वाल की छपाई सामग्री टेलीविजन से दृश्य टर्मिनल पर दर्शायी 
जा सकती है और जिसे छपाई की फोटो-कम्पोजीशन पद्धति में 
प्रयोग कर सकते हैं । 


मुद्रण में देवनागरी कम्प्यूटर के उपयोग से पाठ्य पुस्तकों की, कम 
कीमत पर, बेहतर छपाई की जा सकेगी | 


> योजना: राज्य और जिला स्तर पर देवनागरी कम्प्यूटरों के उपयोग 
से योजना निर्माण हेतु आवश्यक जानकारियाँ आसानी से कम समय 
और कम लागत पर संग्रहीत और. संसाधित की जा सकेंगी | 
दवनागरी कम्प्यूटर से प्राप्त अंतिम परिणामों को अधिकांश 
भारतवासी आसानी से समझ सकेंगे | 


, नागरिक सुविधाएं: रेलवे में कम्प्यूटर की उपयोगिता स्वयंसिद्ध 

है तारी कम्प्यूटर से रेलवे रिजर्वेशन चार्ट देवनागरी में छापे जा 

ली । स्टेशनों पर विभिन्न सूचनायें टी.वी. स्कीन पर दिखाई जा 

| । देवनागरी कम्प्यूटर से रेलवे समय-सारणी, टेलीफोन 

a ra (द्रभाष-निर्देशका), टेलीफोन बिल, बिजली के बिल 
आसानी से तैयार किए जा सकेंगे। 


बैंकों में भी देवनागरी कम्प्यूटर बहुत उपयोगी होंगे। इससे 

ay वर्ग को बैंक से लेन-देन में अधिक सुविधा होगी । देवनागरी 

बैंक $ १7 विकसित होने पर यह आवश्यक नहीं रहेगा कि जिस 

me ता है वहीं से धन निकाला जा सके: अन्य बैंकों से भी 
रा निकालना सम्भव होगा । 


Cc, 


जनस्वास्थ्य योजनाओं संबंधी आंकडे एकत्र करके उनके बीच 
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संब्रंध जानने के लिए भी देवनागरी कम्प्यूटर उपयोगी होगा। | 
देवनागरी कम्प्यूटर की सहायता से स्वास्थ्य शिक्षण की योजना भी | 
सम्भव होगी | इससे अस्पताल में रोगियों को विवरण रखने और 

दवाओं की सूची तैयार करने में भी मदद मिलेगी । 


पुस्तकालयों में कम्प्यूटर का उपयोग आवश्यक होता जा रहा है । | 
भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का कम खर्च में लेखा-जोखा रखना | 
देवनागरी कम्प्यूटर से ही संभव है। पुस्तकालय-विज्ञान में | 
देवनागरी कम्प्यूटर की सहायता से विविध शोध परियोजनाओं पर. | 
कार्य करना संभव हो सकेगा। १ 


4 


अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगः ज्ञातव्य है कि कम्प्यूटर में देवनागरी के || 
उपयोग की दिशा में अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम आदि देशों के 
अनेक विश्वविद्यालयों में भी सराहनीय कार्य किये जा रहे हैं । 
देवनागरी कम्प्यूटर के विकास के लिए किए गए प्रयासों से भारत अब. 
ऐसी स्थिति में है कि अन्य भाषाओं में कम्प्यूटर उपयोग की पद्धतियाँ 
जल्दी ही विकसित की जा सकती हैं । हमें इस अनुमान के साथ आगे 
बढ़ना होगा कि एशियाई देशों में कम्प्यूटर भाषायी अध्ययन केलि 
भारत केन्द्र बन जाए। 


जीवन के लगभग हर क्षेत्र में देवनागरी कम्प्यूटर से शीघ्र 
वेहतर काम करने में बहुत सुविधा होगी । इसके उपयोग 
सामान्य का जीवन-स्तर ऊंचा उठेगा तथा तकनीकी उपर्लार 


® 


हमें पसीना 


री प्रस्तत लेख में बताया गया है कि मनुष्य के शरीर का ताप 44" से. से अधिक हो जाता है तब वह जीवित नहीं ह 
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र र्‌ 


ae | Sa 


क्यों आता हे? | 


सुभाष लखेड़ा | 


रह सकता क्योंकि इस ताप पर कोशिकाओं में उपस्थित प्रोटीन विकृत होना आरंम्भ हो जाता है। 


aq नुष्य “गर्म” रक्त वाला प्राणी है। 
¦: उसके शरीर का ताप हर ऋतु और 
| || मौसम में स्थिर रहता है | स्वस्थ मनुष्य के 
| | शरीर का ताप प्रायः 37" से. होता है । यदि 
¦ वह कम या अधिक हो जाता है तो शरीर में 
3 कोई गड़बड़ी है | वैसे ज्वर अवस्था में तथा 
कठोर शारीरिक कार्यों के दौरान हमारा ताप 
40-41" से. तक हो जाता है। पर हमारे 
शरीर की ताप सहने की एक सीमा होती है । 
शरीर का ताप एक सीमा से अधिक हो जाने 
पर उसमें विकृतियां उत्पन्न होने लगती हैं । 
| | | ताप के 44 से. या उससे अधिक होने की 
|| | अवस्था में कोशिका प्रोटीन का तेजी से 
| विधटन आरम्भ हो जाता है । इस विघटन के 
| | फलस्वरूप कोशिकाओं की मृत्यु तक होने 
i m है | इससे हमें तीव्र दर्द महसूस होता 

Re 


शरीर का थोडी देर तक भी इतना अधिक 


. ताप बने रहने से मनुष्य की मृत्यु हो सकती 


है। 

हमारे शरीर का अथवा किसी भी गर्म 
रक्‍त वाले प्राणी के शरीर का ताप ऊष्मा 
संचरण और ऊष्मा विसरण क्रियाओं 
द्वारा स्थिर रहता है। 

शरीर में उपापचयन की क्रियाओं से 
ऊष्मा पैदा होती है किन्तु यदि बाहय 
वातावरण का ताप शरीर के ताप से 
अधिक हो जाता है तो शरीर संचालन, 
संवहन तथा विकिरण, तीन पद्धतियों, से 
वातावरण से ऊष्मा ग्रहण करने लगता 
है। गर्म भोजन खाने तथा चाय, काफी 
जैसे गर्म पेय पीने से भी शरीर को ऊष्मा 
मिलती है। शरीर को वातावरण से 


फलस्वरूप कोशिकाओं की मृत्यु होने लगती है और कोशिकाओं की मृत्यु ही मनुष्य की मृत्यु का कारण होती | 
 हे। यह पसीना ही है जो हमारे शरीर के ताप को संतुलित रखता है। जब शरीर में किसी कारणवश ऊष्मा | 
if बढ़ने लगती है तो वह अतिरिक्त ऊष्मा को बाहर निकाल देता है । लेख में पसीने के अनेक पक्ष दशयि गये है | 
ay जो इस संबंध में हमें अद्यतन सूचनाएं देते हैं। -प्र. सम्पादक | 


ऊष्मा न मिल पाने की अवस्था में भी एक | 
69 किग्रा. वजन के व्यक्ति के शरीर मे | 
होने वाले उपापचयन की न्यूनतम मात्रा | 
से भी प्रति घंटा 70 कैलोरी ऊष्मा पैव | 
होती है जो समुचित विसरण के अभावगं | 
उस व्यक्ति के शरीर के ताप को औसता | 
LA. प्रति घण्टे की दर से बढ़ा देती है। 


ठंडी जलवायु में जब वातावरण कात! | 
ea. या इससे कम होता है, शरीर की 7 l 
“अनूपयोगी ऊष्मा,” वातावरण में विसा 
होने लगती है । वास्तव में बाहय वातावरण | 
के ताप के 30"से. तक पहुँचने पर भी शशी! 
से ऊष्मा का विसरण होने लगता है | कि | 
अन्तर इतना है कि इस ताप पर होने 
ऊष्मा-हानि में शरीर की वाहिका 1 | 
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भी एक 
रीर मे 
म मात्र 
AT पैदा 
Eick 
औसतन 


ती है। 


-स्तनाकार “पिंड 


मस्तिष्क में -स्थित“प्यास केन्द्र! | 


तंत्रिकायें परिधि वाहिकाओं में विस्तार पैदा 
करना प्रारम्भ कर देती हैं । 
met बाह्य वातावरण का ताप 30सें. से 
पर हो जाता है तो शरीर से संचालन, 
सवहन तथा विकिरण के माध्यम से 
अनूपयोगी ऊष्मा का पूरा विसरण नहीं हो 
पाता । इस ताप पर मनुष्य को पसीना आना 
हो जाता है और साथ ही परिधि 
वाहिकायें फैलने लगती हैं। जब बाहय 
द का ताप पि यानि त्वचा के 
लगभग बराबर हो जाता है तो शरीर 
ऊष्मा का स्थानातरण होना बंद हो जाता 
अप्रैल 1982 


'अधश्चेतक 
८ हाइपोश्रैल्लसस 


Ja 
ot 
५८०५१८ 
१५५५५7 


है । वातावरण का ताप इससे अधिक हो जाने 
पर विपरीत क्रिया आरम्भ हो जाती है अर्थात 
शरीर को बाहय वातावरण से ऊष्मा मिलने 
लगती है । इससे शरीर का ताप न बढ़ जाये 
इसलिए वाहिकायें फैलने लगतीं हैं अथवा 
पसीना आने लगता है। इन क्रियाओं के 
फलस्वरुप शरीर का ताप नहीं बढ़ने पाता | 
वाहिकाओं के फैलने और पसीना आने से वह 
अनूपयोगी ऊष्मा भी ठिकाने लग जाती है जो 


शारीरिक परिश्रम के दौरान उपापचयन में | 


वृद्ध हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न होती 
है 
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-अक्षि-स्वस्तिक 

AF 'पियूषिका (-पिडयुडटरी ) 
'पश्च पियुषिका 
“पिड्यूसाइटस 


'मूजलतारोधी 3 
अध्यक्षि केन्द्रक 
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उक्त दोनों परिस्थितियों में ब 
वातावरण का ताप शरीर के ताप की तुः 
में अधिक हो जाता है । अथवा शारी 
परिश्रम करने से परिधि वाहिकायें 
जाती हैं। उनमें रक्‍त प्रवाह बढ़ 
इससे परिधि ऊतकों की उष्मा संचाल॥ 
में वृद्धि होती है और दूसरी ओर शरी||| 
आंतरिक भागों से सतह पर अधिक मा 
ऊष्मा पहुँचने लयती है। परिणामः 
पसीने को वाष्पीकृत होने के लिए, 
सतह से प्रचुर मात्रा में, आसानी 


> 


मिल जाती है। 
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"खत आयतन में कमी 
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दृष्टि केडक तथा "१ पक्षी तिल 
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पसीने की स्राव दर का त्वचा के ताप 
संबंध होता है । दोनों के ताप में वृद्धि के साथ 
स्राव दर बढ़ जाती है । इससे वैज्ञानिक इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे कि पसीने के निकलने की 
दर का नियंत्रण त्वचा में स्थित ऊष्मा 
संवेदक तथा केन्द्रीय संवेदक दोनों करते हैं । 
इस बारे में एक प्रचलित सिद्धान्त है कि 
त्वचा में स्थित ऊष्मा-संवेदक-प्रतिवर्ती 
क्रियायें पसीने का स्राव आरम्भ करती हैं और 
अधश्चेतक (हाइपोथैलमस) में स्थित 
ताप-नियंत्रण-केन्द्र इस स्राव को 
आवश्यकतानुसार घटाता-बढ़ाता रहता 


है। 

गर्मियो के दिनों में रेगिस्तान में मनुष्य के 
शरीर से दिन भर में 12 लिटर तक पसीना 
निकल जाता है। कभी-कभी तो पसीने का 
स्राव 1600 मिलीलिटर प्रति घंटा तक पहुँच 
जाता है। पसीने का 99.2 से लेकर 99.7 
प्रतिशत भाग, भार की दृष्टि से, पानी होता 
है । अपने वाष्पीकरण के लिए पसीना शरीर 
से ऊष्मा ग्रहण करता है। अतः एक 
मिलीलिटर पसीने का वाष्पन होने पर शरीर 


त्वचा के एक भाग का | क्ष्मदर्शी दवारा लिया गया प्रवार्धित चित्र: इस में त्वचा के एक 
बाल की पुटक "फौलीसाईल” दिखाई गई है जिसमें वसा ग्रन्थि खुलती हे और जिसके 


दोनों तरफ पसीने की कुंडली श्वेद ग्रन्थि है। 


अप्रैल 1982 
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त्वचा का उर्ध्व काट चित्र (इसमें रोम कूप, स्वेद ग्रंथि तथा विभिन्न तरह की तंत्रिक 
दिखाया गया है।) 


, करती हैं। 


0.6 किलो. कैलोरी ऊष्मा खोता है। 
प्रकार शरीर पसीने के वाष्पन से, एक छ 
30 से 900 कैलोरी ऊष्मा खो सकता gill} 


पसीने का स्राव जिन ग्रंथियो से 
उन्हें 'स्वेद ग्रन्थियां' कहते हैं । हमारे श 
में 20 लाख से लेकर 35 लाख तक | 
ग्रन्थियां होती हैं। होठ, स्तनाग्रों || 
प्रजनन अंगों के कछ हिस्सों को Brea 
ग्रथियाँ सारे शरीर में होती हैं। शारी 
अन्य भागों कीं त्वचा की अपेक्षा हथेली 
पांव के तलुवे की त्वचा में इनकी 
अधिक होती हैं । i 

अधश्चेतक में स्थित ताप नियंत्रण 
शरीर के आन्तरिक भागों के ताप में I 
होने पर तथा त्वचा के'ताप में वृद्धि हे 
परिधि ऊष्मा संवेदक ' अनुकंपी'' ||| 
तंत्र के माध्यम से ये ग्रंथियां पसीना ||| 


आकार तथा गुणधर्म के आधार प॥ 
ग्रौथयों को दो भागों में विभाजित किया 
है । बड़ी स्वेद ग्रंथियो को 'एपोक्राइन् 
छोटी ग्रंथियों को 'एक्क्राइन' कह 
प्रत्येक स्वेद ग्रन्थि के इर्द-गिर्द ||| 


| 
d 


Aferarat में होता 2 | 


धहीन ,घुमावदार कुंडली होती है। 
'ग्रथियां त्वचा की भीतरी सतह के ऊतकों 
¦ समीप स्थित होती हैं। इनकी स्राव 
लिकायें त्वचा की बाहरी सतह पर खुलती 
|| पसीना निकलने के दौरान इन ग्रन्थियों 
॥ कोशिकाओं में कोई टूट -फूट नहीं होती i 
एपोक्राइन ग्रन्थियां की संख्या अपेक्षाकृत 
'म होती है | इनका स्राव बालों की जड़ों के 
E । इस स्राव में कोशीय 
ai भी होते हैं। अतः यह एक्क्राइन 
Saat के स्राव की अपेक्षा काफी गाढ़ा होता 
i 


| 


से निकलने वाले पसीने की मात्रा 


रचनात्मक दृष्ट से एक्क्राइन स्वेद ग्रन्थि ' 
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बाह्य वातावरण की आपेक्षिक आर्द्रता पर 
भी निर्भर करती है । यदि आर्द्रता अधिक है 


मंद हो जाने के कारण देर में सूखता है । वैसे 
पसीने निकलने की दर मामूली शरीरिक 
निर्जलीकरण से प्रभावित नहीं होती और न 
अत्याधिक पानी पीने से, इसमें कोई विशेष 
परिवर्तन होता है | 


पसीने में पानी के अतिरिक्त सोडियम 
क्लोराइड, सल्फेट, फास्फेट तथा यूरिया 
और लैक्टिक अम्ल भी मौजूद होते हैं। 
अत्यधिक गर्म वातावरण में शरीर से पसीने 
के साथ काफी मात्रा में क्लोराइड तथा अन्य 
यौगिक बाहर आ जाते हैं और शरीर में 
सोडियम यौगिकों की कमी हो जाती है। 


"शरीर में सोडियम आयनों का संतुलन बना 


रहना चाहिए। इसीलिए संभवतया गर्म 
जलवायु में रहने वाले लोग ठंडे प्रदेश के 
निवासियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक 
नमक खाते हैं | 


पसीने का वाष्पीकरण वातावरण 
आर्द्रता के ऊपर निर्भर करता है। 


ओं में बहते खून से ही स्वेद ग्रन्थियां i 
के लिए आवश्यक पानी प्राप्त करती तब अपेक्षाकृत कम ताप पर भी हमेंअधिक शरीर को तब तक ही गर्म होने से बचा 
॥ पसीने का निर्माण इनकी स्रावी पसीना आता है तथा वाष्पीकरण की क्रिया सकता है जब तक उसका वाष्पन होता रहे | 


यदि पसीना वाष्पित न हो पाये औरशरीरसे 
टपकता रहे तो शरीर को कोई लाभ नहीं 
पहुंचता । यदि वातावरण शुष्क हो तो 
पसीना तेजी से वाष्मित होता रहता है । पर 
वातावरण की आपेक्षिक आर्द्रता काफी 
अधिक हो जाने पर पसीने का वाष्पन नहीं 
होता है। यही वजह है कि आर्द्र गर्मी सक्ती 
गर्मी की अपेक्षा कहीं अधिक कष्टदायक 
महसूस होती है। 

पसीना आना शरीर के लिए कितना 
आवश्यक है-इसका अंदाज इस बात से 
लगाया जा सकता है कि गर्म वातावरण में 
अथवा कठोर शारीरिक परिश्रम के दौरान 


यदि ara को, कृत्रिम तरीकों से रोक दिया 


जाये तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। 


[श्री सुभाष लखेड़ा, रक्षा शरीर क्रिया 
विज्ञान एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान, दिल्ली 
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वैल्डिंग भी,अमूर्तकला भी 


बालकृष्ण काबरा 'एतेश” | | 


ह नृत्य करती है-शांत, ठहरे हुए संगीत के साथ | 

व्‌ उसकी गति, प्रकाश की गति है-बहती हुई और चंचल, 

मौन और कोमल। वह  प्रकाशमयी नृत्यांगना” 

है-एक मूर्ति जो स्थिर मुद्रा में सौंन्दर्यमयी गति का 
आभास देती है । 


137 फुट ऊँची कांस्य की इस प्रतिमा ने दुनिया के 
सबसे बड़े भातृत्व रक्षा प्रतिष्ठान “ऐड ऐसोसियेशन फार 


qaqa के एपलटॅन स्थित मख्यालय के स्वागत-कक्ष 


को सशोभित कर रखा है | 


यह प्रतिमा एक गोलाकृति की मध्य-सज्जा है । 


गोलाकृति में 27 किनारों वाला शीशे का क्षेत्र एक' 


वर्तुलाकार सीढ़ी के साथ है। भवन-शिल्पकार द्वारा 
गोलाकृति की कल्पना विशेषरूप से एक उपयुक्त प्रतिमा 
को वहाँ स्थापित करने की afte से की गई थी। इसी 
परिपेक्ष्य में न्यूयार्क के कलाकार, जोसेफ मेसिना, ने एक 
ऐसी प्रतिमा के निर्माण का कार्य स्वीकार किया जो उस 
क्षेत्र के भरप्र प्रकाश को अपनी ओर खींच सके और 


` उसकी वृद्धि कर परावर्तित कर सके। 


मेसिना ने एक अमूर्त नारी-आकार की अभिकल्पना की 
कला में रत एक नृत्यांगना का आभास देती थी । उसने 


. अपना कार्य प्रतिमा का एक छोटा सा मॉडल तैयार कर 


शुरू किया। पूर्ण हुई प्रतिमा में एक सौ से भी अधिक 
E i की किरण की तरह दिखतीं पालिश की हुई काँस्य 
लगी हुई हैं । इस कृति को 300 पौंड के हल्के 

र गए कांस्य-आधार का सहारा दिया गया है 
द्वारा बतलाए गए तरीके से इटली में, विशेष 
काटे गए, टस्कैनी संगमरमर के एक बडे खंड पर 
है । आधार पट्टिका में चुबंकीय उत्तर/दक्षिण 
सरेखित दस नुकीले किनारों वाला एक स्टेनलैस 
करने सितारा लगाया गया है। गोलाकति में प्रवेश 
वाले सूर्य प्रकाश के स्वर्णिम रंग को आकर्षित करने 


1982 
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. सहयोगी गौडन बर्गस्ट्राम की सहायता से पूरा किया। . 


के लिए कलाकार ने प्रतिमा के अंशों में विशेष रूप से || 
तैयार कांस्य का उपयोग किया है। इस कांस्य में 84 | 
प्रतिशत तांबा, 14 प्रतिशत एल्यमिनियम और | प्रतिशत || 
लोहा मिलाए गए हें । 


प्रतिमा के संरचनात्मक अंशों की ढलाई और उनकी | 
प्रांभिक पालिश मेनीटोवोक में स्थित विसकान्सन 
फाउन्ड्री में की गई । .आकारों में प्रतिरक्षी प्लास्टिक 
वार्निश चढ़ाने के पहले उन्हें अधिकतम चमकाने के लिए 
अंतिम पालिश लगाने का कार्य स्वयं मेसिना ने अपने एक 


गैस टंग्सटन आर्क वैतिडंग दवारा तैयार जोड़ों से र 
ह चल, का See ee 
थेसिना की एक अधूतपूर्व कल्पना की 


Re > 
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प्रतिमा को पूर्ण करने हेत पत्तियों का संयोजन फ 
आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था | सर्वरथा "| 
पौंड के टेस्ट फिशिंग लाइन के करीव 4600 मीर ॥| 
जगह का उपयोग करते हुए विभिन्न घटकों को उन 
लिए निर्धारित स्थानों पर लटकाया गया । चँकि विशो 
रूप से तैयार कांस्य मिश्रधातु का उपयोग किया जास 
था, इसलिए प्रतिमा के अंशों को जोड़ने के लिए बैला; 
विशिष्ट तरीकों को अपनाने की आवश्यकता थी | क. 
वेल्डिंग किस प्रकार की जाए और इसके लिए कौन-कै | 
से उपकरणों का प्रयोग किया जाए, इससे संबंधित कर 
का दायित्व एपलटँन स्थित इलेक्ट्रिक मैनुफैक्चाश ' 
कंपनी के स्थिर-उपस्करों के उत्पादन-प्रबंधक, जैक 
फल्सर, को सौंपा गया। जैक ने गैस टंगस्टन आर्क (a 
टी. ए.) वेल्डिंग का सुझाव दिया ताकि प्रतिमा को अक 
तरह से संभाले रखने के लिए चिकने और शक्तिशात्री | 
जोड़ बनाए जा सकें | इस कार्य की एक मुख्य जरूरत | 
भी थी कि des को कम से कम साफ किया जाए, इसे 
लिए भी जी. टी. ए. वेल्डिंग को वांछनीय समझा गया। | 


वैल्ड करते समय उसको आर्गन कक्ष में बन्द आ | 
न्द कर दिया स्पर्श मँ g" 
सके। चित्र में जी. टी. ए. वेल्डिंग fran गो क जिससे वायु धातु के | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


pa 


ha 


d 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri N A 


वेल्डिंग की विधियों का निश्चय कर लेने के बाद जैक से 
का संयोजन कार्य स्वीकार करने हेत कहा 
गया | पहले तो उन्होंने कुछ अरूचि प्रकट की, लेकिन 
जैसे-जैसे यह कार्य आगे बढ़ता गया इस कुशल वेल्डर को 
इसमें एक अनुपम सार्थकता नज़र आने लगी । वे प्रतिमा 
की वेल्डिंग का कार्य प्रतिदिन शाम को और सप्ताहांतो में 
करने लगे | कूल मिलाकर उन्होंने 300 घंटों से भी अधिक 
कार्य किया | जी. टी. ए. वेल्डिंग के कार्य को अब वे अपने 
कैरियर का सबसे महत्वपूर्ण और उपलब्धि का चिन्ह 
मानते हैं | 


प्रतिमा के जी. टी. ए. वेल्डिंग के दौरान प्रयोग में लाई 
जाने वाली शील्डिंग गैस शुद्ध आर्गन थी, जिसे 15-18 
घन फुट प्रति घंटे के हिसाब से प्रवाहित किया गया । प्रयोग 
में लाई जाने वाली फ्लिर-धात एम्पको-टरोड 10 थी । 
अपनी अधिकतम मजबूती और प्रतिमा के कांस्य-अंशों के 
रंग से मिलता-जुलता होने के कारण ही इस फिलिर-धात 
के प्रयोग का निश्चय किया गया। वेल्डिंग के लिए 
उपकरणों व अन्य सामग्रियों की पूर्ति एपलटन के 
वालवेल्ड इंकार्पोरेशन द्वारा की गई | 


वेल्ड-जोड़ों के संबंध में पहले ही बहुत सावधानीपूर्वक 


आवश्यकता है 


' विज्ञान प्रगति के लेखों को विषय की दृष्टि से परखने के 
| लिए मार्ग दर्शक नामिका हेतु "उच्च कोटि के विशेषज्ञों” 
| के ज्ञानदान की ।समचित पारिश्रमिक की भी व्यवस्था है। 
कृपया विज्ञान सेवा करने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित 
` कर ज्ञान के इस महान यज्ञ में सहभागी बनें । 


i" 55 |. 1982 ~ 
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विचार कर लिया गया था ताकि जोड़ों की अधिकतम |! ह 
मजबूती सुनिश्चत हो सके और बाद में पालिश के कार्य २ 
भी सुविधा हो। विशेषकर मजबती वाली बात agi 
महत्व की थी क्योंकि 3425 पौंड की प्रतिमा का परा का 
पूरा ऊपरी भाग केवल एक वेल्ड के सहारे ही रखा जान| 
था। | | 
प्रतिमा जब पूर्ण रूप से बन कर तैयार हई और लोगों ठ | 
समक्ष अनावरित की गई, तब इसमें कलाकार मेसिना व| 
समस्त कल्पना-बिंदु साकार हो उठे। समाचार पः | 
एपलटन पोस्ट क्रेसेन्ट” से कृति पर चर्चा करते मेसिना || 
कहा: हमारा समय गति का समय है और इस कृति क 
यंत्रीकृत करने की अपेक्षा मैंने अपनी अभिकल्पना द्वार 
चाहा कि इसे गति प्रदान की जा सके । मैंने चाहा कि इस | 
उर्जा हो और साथ ही साथ यह भी चाहा कि यह शांत मः 
को प्रदर्शित कर सके ।” ये सब बातें इस कृति में हुँ 
संगमरमरीय मंच पर शांत और afai | 
कांस्य-नृत्यांगना से गुजरते प्रकाश के खेल में उर्जा AN 
सौंदर्य दोनों समाए हए हैं। ः a 


rene ||| 
[श्री बालकृष्ण काबरा 'एतेश' बी-141 नगर ||| 
कोरबा जिला-बिलासपुर म. प्र. 4556801] i 


EOE 


ae में घल कर! ज्वालामुखीःविस्फोट और सडते 
वाली गैसें वैसे तो न जाने किस जमाने से वर्षा 


_ विश्वविद्यालय के चार्ल्स क्रोदर और आर्थर जी. रस्टन 4 


[बनाती रही हैं लेकिन पहले यह सब कुछ . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
F 
| 


` इतने छोटे पैमाने पर था कि उसका असर नहीं के बराबर होता a | 


गंभीरता की वर्तमान स्थिति तो औद्योगिक क्रांति के बाद ही पैदा 
है। तेजाब की बरसात का पहला ऐतिहासिक हक oid 


में मिलता है जिन्होंने 1911 में लीड्स शहर में वर्षा के पाती ५ 


पी.एच. मान 3.2 पाया था। पी. एच. मान वस्त 
अम्लीयता/क्षारीयता का माप है । कम पी. एच. के अर्थ हैं 3 


अम्लीयता और अधिक पी. एच:के अर्थ हैं अधिक 


ज्ञात अभिलेखों के अनुसार अब तक की सर्वाधिक n 
बरसात उत्तर-पूर्व अमेरिका में नवम्बर 1964 में हुई थी । हः 


आपल | 
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का पी:-एच. मान 2.1 पाया गया था। 1974-75 की वर्षा ऋतु में 
grag में वर्षा के पानी का पी. एच. 4.5 पाया गया था। वार्षिक 
आधार पर आज विश्व के अधिकांश भागों में वर्षा का पानी तथा 
बर्फ सामान्यतः अपेक्षित स्तर से 5 से 30 गुना तक अधिक अम्लीय 
हो गयी है | 


वर्षा के पानी को अम्लीय बनाने में सबसे बड़ा हाथ सल्फर डाइ 
आक्साइड का है। ताप विद्युतगृहों, तांबा, जस्त, निकिल, इस्पात 
आदि के कारखानों की प्रगालक भट्टियों तथा अन्य अनेक ऐसे ही 
स्रोतों, जिनमें जीवाश्म ईधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, से 
सल्फर डाइआक्साइड निकलती रहती है । यह पानी में घुल कर 
सल्फ्युरिक एसिड (गंधक का तेजाब) बनाती हैं । दूसरे महत्वपूर्ण 
आक्साइड नाइट्रोजन के हैं। तापविद्युत Tel, अनेक प्रकार के 
धातुकर्मक कारखानों, मोटरगाड़ियों आदि से निकल कर हवा में 
मिलने वाले आक्साइड पानी से मिलकर नाइट्रिक अम्ल (शोरे का 
तेजाब) जैसे घातक पदार्थ का निर्माण करते हैं | 


बैसे तो तेजाब की बरसात की समस्या समूचे संसार की समस्या है 
क्योंकि संसार का वायुमण्डल बंटा हुआ तो नहीं | लेकिन सबसे 
विचित्र स्थिति यह है कि गलती कोई करता है भुगतान कोई और 
करता है। एक जगह की चिमनी धुआँ उगलती है, दूसरी जगह के 
लोग तेजाब की बरसात झेलते हैं । इसके फलस्वरूप कई बार तो दो 
देशों के बीच जटिल कानूनी विवाद उठ खड़े होने की स्थिति आ जाती 
है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि एक देश धुआँ करता 
रहेगा हवा उसे दूसरे देश तक ले जाती रहेगी और पहला देश मौज 


ie 
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करता रहेगा | तेजाब की बरसात उस देश की राजनैतिक सीमा क 
पार भले हो उसके प्रभाव तो, किसी न किसी रुप में, उस तक पहंचेंगे 
ही । प्राकृतिक तंत्र किसी राजनैतिक सीमा से बंधा हुआ तो है नहीं | 
कभी-कभी तो जहाँ धुआँ पैदा होता है वहाँ से दूर नहीं जा पाता है । 
कूछ विशेष वातावरणीय दशाओं में वह अपने उत्पादन स्रोत के 
आसपास ही बरस जाता हे | 


| j 
i | 


स्पष्ट है कि जब आसमान पानी की जगह तेजाब बरसायेगा तो | 
उसके दुष्प्रभाव भी होंगे । तेजाबी वर्षा का सबसे स्पष्ट प्रभाव ||| 
ऐतिहासिक इमारतों और इसी तरह की अन्य भौतिक संरचनाओं पर| | 
देखा जा सकता है । किसी भी इमारत पर जब तेजाब बरसता है तो| 
उसकी दीवारों का धीरे-धीरे क्षरण होने लगता है । इसे वैज्ञानिकों रे 
“स्टोन कँसर” का नाम दिया है । यह क्षरण एक न एक दिन इमारत 
को इतना जर्जर कर देता है कि वह खड़ी ही नहीं रह पाती । । 
` मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाली सल्फर डाइआक्साइड वे 
कारण प्रेम के अद्वितीय स्मारक, ताजमहल, के भी स्टोन कैंसर क| 
गिरफ्त में आ जाने की संभावना आजकल गंभीर चर्चा का विषर 
बनी हुई है। पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि रिफाइनरी | 
निकलने वाली सल्फर डाइआक्साइड की विशाल मात्रा नमी | 
वर्षा के पानी में घुल कर गंधक का तेजाब बनायेगी जो धीरे-धी 
ताजमहल के संगमरमर को जिप्सम में बदल डालेगा । और वर्षा क॑ 
पानी इस जिप्सम को लगातार बहाता रहेगा । इस प्रकार सैकड़ों व | ; 
से ज्यों का त्यों बना रहने वाला यह स्मारक अगले क॒छ ही वर्षा य| 
'करूप और जर्जर होकर धीरे-धीरे अपने अस्तित्व को खो सकता है | 


Sor 


टल 


Și णा! 


Be 


a 
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i अम्ल की यह बरसात फसलों और पेड़ पौधों को भी नष्ट करती 
। एक तो पौधों की सतह को क्षरित करके यह उनके अंगों को सीधे 
| प्रभावित करती है। दूसरे मृदा की अम्लीयता बढ़ाकर उनको परोक्ष 
| रूप से भी प्रभावित करती है | मुदा की ऊपरी सतह इससे विशेष रूप 
। ते प्रभावित होती है । सतह पर रहने वाले हयूमस से अधिकांश 
i aca निक्षालित होकर निचली परतों में पहुँच जाते हैं जिससे 
|| जड़ें उनको अवशोषित नहीं कर पाती और पौधों की उत्पादकता पर 
| ॥उसका सीधा प्रभाव पड़ता है । अम्ल की बरसात पौधों की नाइट्रोजन 


| है 
'स्थिरीकरण क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है । 


|| 


| ' वर्षा के पानी में घुला हुआ अम्ल पौधों की रक्षात्मक क्यूटिकल 
6 |(अधचर्म) को भी नष्ट कर देता है। गंभीर स्थितियों में तो निचली 
| | परतों में स्थित ऊतक भी नष्ट हो जाते हैं। कोशिकाओं की बाहरी 
झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट आदि के नष्ट हो जाने से पौधे की सारी जीवन 
peer । क्यूटिकल की परत के 
| नष्ट हो जाने से ऊतकों की निचली परतें नंगी हो जाती हैं जिससे 
fore रोगाणु भी उन पर आसानी से आक्रमण कर देते हैं । अम्लीय 
जल के कारण पत्तियों में से अनेक महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी 


'निक्षालित होकर बेकार चले जाते हैं। 


' पराग कणों के अकंरण और पराग नलिका की वृद्धि पर भी इसका 
| हानिकारक प्रभाव पड़ता है । इन सब बातों का सम्मलित प्रभाव यह 
| होता है कि पौधों की उत्पादकता बहुत कम हो जाती है या गंभीर 
| स्थितियों में समूचा पौधा ही मर जाता È | 


॥ जलाशयों पर भी अम्लीय वर्षा के गंभीर प्रभाव पड़ते हैं । उस से 

प्रायः ही झीलों और तालाबों के पानी में एल्यूमिनियम, मैंगनीज, 

| जस्त, कैडमियम, सीसा तथा निकिल जैसी धातुओं की सांद्रता 

| अधिक हो जाती है । इसके दो कारण हैं । अम्लीय वर्षा जल अपने 

थ ही नाना प्रकार के तत्वों को घोल कर ले आता है और अम्लीयता 

से जलाशयों में विद्यमान निक्षेपो से तत्वों के मुक्त होने की गति 

भी तेज हो जाती है। तत्वों की सान्द्रता में होने वाले ये परिवर्तन 
को अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं | 


| जलाशयों की अम्लीयता बढ़ जाने से उनमें उग रहे पौधों की वद्ध 
[हिक जाती है । जड़ युक्‍त पौधे तो प्राय: समाप्त होने लगते हैं और 
निक अवशेषों के अपघटन की दर मन्द पड़ जाती है। 
्रम्लीयता अधिक बढ़ जाने पर कुछ झीलें स्फेग्नम (पीट माँस) से भर 
| यी । पोषक तत्वों के चक्रीकरण में विक्षेप उत्पन्न हो जाने के 
अम्लीय जलाशयों में बचे हुए पौधों की उत्पादकता भी घट 
है! झीलों के तल पर रहने वाले अकशेरुकियों की संख्या भी 

A हो जाती है। कूछ जातियों के लारवे 5.5 पी-एच-के नीचे 
नहीं रह पाते, कछ के विकास की गति मन्द हो जाती है । 
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जलीय पौधों तथा अकशेरुकियों पर पड़ने वाले प्रभाव खाद्य चङ्ग 
प्रभावित करते हैं, जिसका अन्तिम प्रभाव मछली उत्पादन 
व्यवसायों पर पड़ता है । पी.एच. मान 5.6 से कम होने पर 
की संख्या बहुत कम हो जाती है। इसके अनेक कारण हैं। एकते | 
जलीय पौधों और अकशेरुकियों की संख्या कम होने से समाचित | 
मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता | दूसरे अम्लीय जल में मछलियों | 
प्रजनन शक्ति और अंडों तथा नवजात शिशुओं की जीवन 

भी बहुत कम हो जाती है । पानी के बहुत अधिक अम्लीय हो जाने / 
पर तो बड़ी मछलियों का जीवित रह पाना भी संभव नहीं हो पाता। ' 
इसका मुख्य कारण उनके शरीर की लवणनियंत्रण प्रणाली का 
अव्यवस्थित हो जाना है । अनेक प्रयोगों के आधार पर यह निष्क | 


क्षे | 
, जैसे | 


निकाला गया है कि अम्लीय जल में मछलियों का सक्रिय आयन 7* 


परिवहन तंत्र अव्यवस्थित हो जाता है । 


आज संसार में ऐसी अनेक झीलें हैं जिनका पानी इतना अम्लीयहो | 
चुका है कि उनमें मछलियाँ पायी ही नहीं जाती । | 


अम्ल की बरसात से ही जुड़ी हुई एक समस्या है एसिड शॉक' | 
की । विशेषकर विश्व के ठण्डे प्रदेशों के लिए यह एक गंभीर समस्या | 
है। वर्षा जल की अम्लीयता के कारण धीरे-धीरे अम्लीय होती जा | 
रही झील में जब किसी कारणवश प्रदूषकों से संतृप्त बहुत सी बर्फ | 
पिघलकर आ जाती है तब उसका पी-एच मान अचानक कभी भी | 
बहुत नीचे गिर जाता है । यह घटना एसिड शॉक कहलाती है | इससे | 
कई बार हजारों की संख्या में मछलियां तथा अन्य जलीय प्रांणी एक ) 
साथ मर जाते हें । छ | 


विज्ञान प्रगति | 
विज्ञापन 
का $ 

उत्तम साधन है। 4 | 
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की 


भ मध्यसागर को घेरे हुए 18 देशों की 
“राजनैतिक गतिविधियाँ हमेशा एक 
दिशां में और एक-दूसरे के हित में नहीं 
। उनमें अक्सर ही आपस में मतभेद 

अना रहता है। पर राजनैतिक मतभेद के 
वजूद भी ये सब देश भूमध्यसागर को 
और प्रदूषित न होने देने के बारे में एकमत हैं 
और इसका सबूत है इन सब देशों के 
प्रतिनिधियों का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण 

= (यू. एन. ई. पी.) की एक योजना 
हस्ताक्षर करना । भूमध्येसागर के 
प रोकने की योजना 1976 मे, 
y ना y में प्रारपित की गयी थी 
रते में हुए समझौते का उद्देश्य है 
समझौते त क्षेत्रों” की स्थापना | इस 
el a केवल भूमध्यसागर के 
जन्तुओं की रक्षा होगी वरन्‌ इसके 


अनुसार आयस्टर 
š यस्ट 
खोलधारी oe लोब्स्टर, तथा अन्य 


व्यापारिक खो क उत्पादन बढ़ाने हेत 
स्थापना भी होगी लाभदायक सॉ की 
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उक्त योजना को कार्यान्वित करने के 
लिये 1982-84 में 70 लाख डालर की 
व्यवस्था की गई है। इस राशि का 
अधिकांश भाग इटली, फ्रांस, स्पेन और 
यूरोपियन साझा बाजार द्वारा प्रदान किया 
जायेगा | इन देशों द्वारा अधिकांश राशि 
प्रदान किये जाने के पीछे यह भावना है कि 
भूमध्यसागर के और अधिक प्रदूषित हो जाने 
से इन देशों की पर्यटन से होने वाली आय कम 
हो जायेगी। वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से 
“सुरक्षित क्षेत्रों” से इस बात का आभास 
होता रहेगा कि तटीय जल में प्रदूषण बढ़ रहा 
है अथवा नहीं। 


यू.एन. ई. पी. को आशा है कि इस योजना 
से समुद्री पाको और 'रिजर्वों” की वर्तमान 
संख्या 15 से बढ़ कर 100 हो जायेगी । 


ब्ज की बीमारी से ग्रस्त महिलाओं 

में स्तन रोग होने की संभावनायें 
अधिक हैं और उनका स्तन कैंसर का खतरा 
भी उठाना पड़ सकता है 1” 


उपरोक्त विचार निकोलस एल. पैट्रोकिस 
और आइलीन बी. किंग नामक दो अमरीकी 
वैज्ञानिकों ने अपने एक शोध पत्र में प्रकट 
किये हैं । यह शोध पत्र लंदन से प्रकाशित 
होने वाली प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका 
“लैन्सेट” में छपा है । अपने अध्ययन के 
लिए इन शोधकर्त्ताओं ने बीस वर्ष से लेकर 
सत्तर वर्ष की आयु तक की 1481 महिलाओं 
को चुना | उन्होंने इन महिलाओं के स्तनों 


तथा स्तनों से प्राप्त द्रव की जांच की और . 


उनके मल त्याग करने संबंधी आंकड़े एकत्र 
किये । सप्ताह में दो बार अथवा दो बार से 
कम मल त्याग करने वाली महिलाओं को 
उन्होंने कब्ज की बीमारी से ग्रस्त वाली श्रेणी 
में रखा । 


इस अध्ययन के परिणाम चौंकाने वाले 
निकले । सामान्य महिलाओं की तुलना में 
कब्ज से ग्रस्त महिलाओं के स्तनों में रोग 
लक्षण अधिक थे। इतना ही नहीं, उनके 


स्तन द्रव में हानिकारक एवं कर्कटजनक 


(कार्सिनोजैनिक) विषाक्त पदार्थ भी 
अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में थे । 


इन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बड़ी ||| 
आंत (कोलन) में मल के लंबे समय तक रुके | 
रहने के कारण उसमें मौजूद विषाक्त पदार्थों, 
को खून अवशोषित कर लेता हे । खून से! 
होकर ये जहरीले रसायन स्तनों में पहुँचते हे || | 
और उन्हें हानि पहुँचाते हैं। “a 


एक “साइंस जरनल” 'इर्गोनोमिक्स? | 
में छपे एक शौध पत्र के अनुसार जो ill 
महिलायें अपनी नौकरी से असंतृष्ट रहती हैं, | 
उनकी हृदयगति, उन महिलाओं की अपेक्षा | 
अधिक होती है जो अपनी नौकरी से संतुष्ट | 
रहती हैं। इस शोध पत्र के लेखक बांगला न 
देश के वैज्ञानिक ए. खालिक हैं | उन्होंने एक | 
सिगार फैक्ट्री में सेवारत चालीस महिला | 
कर्मचारियों का अध्ययन किया है। इन 
महिलाओं की औसत आयु सत्ताइस वर्ष और 
औसत सेवाकाल आठ वर्ष का था । 


जो महिलायें अपने रोजगार से संतुष्ट थीं 
उनकी औसत हृदयगति 80 धड़कन प्रति||||| 
मिनट पायी गयी। दूसरी तरफ असंतुष्टः 
रहने वाली महिलाओं के समूह की औसत 
हृदयगति 90 धड़कन प्रति मिनट थी । प्रो. 
खालिक का कहना है कि संभवतया नौकरी से | 
असंतुष्ट रहने वाली महिलाओं के अंदर 
उपजा भावात्मक तनाव ही उनकी हृदया॥ 
गति में पायी गयी वृद्धि के जिए जिम्मेदार 
है। ! 


दन से प्रकाशित होने वाले प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक पत्रिका “द लांसट”' में स्वीडन 
| के तीन चिकित्सकों का एक महत्वपूर्ण पत्र 
"प्रकाशित हुआ है। इन चिकित्सकों का 
॥ कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त होने की अवस्था में 
एक ही जैसे घाव लगने के बावजूद सामान्य 
व्यक्तियों की तुलना में शराब पिये हुए 
व्यक्तियों के शरीर से अधिक रक्त स्राव 
होता है। 


2, 500 रु. से अधिक आर्डरों 


रॅ 6. एजेंटों को अग्रिम भुगतान प्राप्त 


` 7. उधार माल मंगाने के लिए 


3. एजेंटों के पास 'विज्ञान प्रगति' 
4. एजेंटों को यह अधिकार नहीं 
5. एजेंटों को किसी भी परिस्थति 


८ या पोस्टल आर्डर द्वारा किया जा सकता है। 


200 रु. की रक॒म अग्रिम रूप से 
एजेंसी समाप्त होने के बाद वापिस कर दी जाती है। ay FN ह पडती ह यह अग्रिम जमा राशि 
8. रेल द्वारा भेजे जाने वाले आर्डरों में सदैव ही प्रतियो की 


` 2 एक बार आर्डर दिए जाने पर वह आर्डर रह नहीं किया जा सकता | एजेंट के j 
नोटिस देने पर अपनी एजेंसी को समाप्त कर सकता है। | | एजेंट रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा 30 दिन 


10, ग्राहकों को विज्ञाम प्रगति सदैव मिलती गारंटी एजेंटों को - 
कि वे विज्ञान प्रगति की पर्याप्त (नी पायत, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 


दरअसल घाव से रक्तं बहाव को रोकने में 
रक्त में ही मौजूद बिम्बाणु (ब्लड 
प्लेटलेट्स) प्रमुख भूमिका निभाते हैं | घाव 
लगते ही ये “बिम्बाणु” सक्रिय हो उठते हैं 
और समूह बनाकर तथा आपस में चिपक 
कर घाव के मुँह पर थकका जमा देते हैं । इन 


चिकित्सकों का कहना है कि पिये हुए. 


व्यक्तियों के रक्‍त में मौजूद शराब इन 
बिम्बाणुओं की सक्रियता को हानि पहुँचाती 
हैं और उनकी सामूहिकता (समूह बनाने की 
प्रवृति) तथा आसंजनशीलता (आपस में 


विज्ञान प्रगति एजेन्सी के नियम 


1. 500 रू. से कम की बिक्री पर नकद बिक्री एजेंटों को 25 प्रतिशत कमीशन प्राप्त करने का अधिकार है । 


पर कमीशन की दर 33- प्रतिशत है । 


प्त होने पर ही माल भेजा जाता 
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को भेजने के लिए डाक खर्च सी. एस. आई. आर. वहन करेगा । 

है कि वे बिज्ञान प्रगति पर मुद्रित मूल्य से अधिक पर उसको बेचें । 

ति में मुद्रित मूल्य से कम मूल्य में बेचने का अधिकार नहीं है। 

है । यह अग्रिम भुगतान मनीआर्डर या बैंक ड्राफ्ट 


आवश्यक संख्या दी जानी चाहिए। 


> a 


1 


चिपकने के गुण) को नष्ट कर देती | 
परिणामस्वरूप इन व्यक्तियों ३ | 


रक्‍त-बिम्बाणु घाव के मुख पर थक्‍्के नं | 
बना पाते हैं और घाव से रक्‍त स्राव जारी | 
रहता है। अत्यधिक रक्‍त साव के कारण | 


मरने की संभावनायें बढ़ जाती हैं। | 
| 
| 
| 


A S 


जिला विज्ञान प्रदर्शनी: श्री अनुराग कमार 
पटेल, पन्ना (मध्य प्रदेश) से सूचित करते हैं कि 
जिला विज्ञान प्रदर्शनी पन्ना का आयोजन 2 व 3 
नवम्बर 1981 को शासकीय उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय में हुआ। इसके मुख्य 
आकर्षण थे-सौर ऊर्जा से पानी गर्म करना, 
आर्दश नगर, पेरिस्कोप आदि | 


[श्री अनुराग पटेल, दवारा श्री पी. सी. रे 
रोजगार आफीसर, रोजगार कार्यालय, पन्ना 
म. प्र.-488001] 


जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी, बैतूल:श्री 
आनंद कुमार त्रिवेदी, बैतूल, से सचित करते हैं 
कि शासकीय बहुद्देशीय उच्चतर 
महाविद्यालय, बैतूल, में दिनांक 15 और 16 
सितम्बर 1981 को जिला स्तरीय विज्ञान 
प्रदर्शनी का आयोजन प्राचार्य श्री एन. पी. द्विवेदी 
के निर्देशन में हुआ । प्रदर्शनी में निम्नलिखित 
आकर्षक प्रदर्श रखे गये-सामान्य वस्तं के 
सस्ते सुलभ विकल्प, खाद्य प्रशिक्षण तरीके, मक 
व्यक्तियों के लिए टेलीफोन, विकलांगों की शिक्षा 
हेतु उपकरण आदि | 


[श्री आनंद कुमार द्विचेदी, विलेज पोस्ट मैन 
(ई. ) बैतूल गंज, बैतूल (मध्य प्रदेश) 


चौरी-चौरा में नेत्र चिकित्सा शिविर 
-एस. एन. शुक्ल, चौरी-चौरा से सचित करते हैं 
विगत 20 दिसम्बर को महाजन स्नातक 
की राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा नेत्र 
चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया । यह 


कार्यक्रम रोटरी क्लब (नीदरलैंड) की गोरखपुर 
शाखा द्वारा प्रायोजित था। 


एस. एन. शुक्ल, खेट बाबा का मकान 


गोरखपुर-273201] 


un प्रदर्शनी नेतरहाट: श्री कन्दन कमार 
रहाट से सूचित करते हैं कि 15 नवम्बर 


ar Rag दिवस के अवसर पर 
विद्यालय के छात्रों के द्वारा एक विज्ञान 
प्रदर्शनी का TIR 


भव्य आयोजन किया गया | इसका 


करमचन्द्र भगत शिक्षा मंत्री 
बिहार सरकार किया। 


विज्ञान क्लब की 45: रिपोर्ट: श्री अजय 


तुलसी नगर (उ. प्र.) से 
सूचित करते हैं विज्ञान क्लब ने अपना वार्षिक 
उत्सव खूब धम- धाम से मनाया । 


अप्रैल 1982 
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विज्ञान क्लब के ग्रामीण शिविर के सदस्यों ने 
गाव में जाकर ग्रामवासियों को विज्ञान का महत्व 
बताकर उन्हें विज्ञान प्रगति” की उपयोगिता से 
अवगतं करवाया | 


विज्ञान क्लब की ओर से विज्ञान प्रदर्शनी तथा 
एक नेत्र शिविर का भी आयोजन किया गया 
जिसमें नि:शुल्क दवा का वितरण किया गया । 


कान्गेर वन्य परिक्षेत्र (बस्तर)-एक 
वैज्ञानिकी जमाव: श्री गंगाप्रसाद मिश्र रीवा 
(म. प्र.) से सूचित करते हैं कि मानव और 
जीव-परिमण्डल के अध्ययन हेत अंतराष्ट्रीय 
पर्यावरण संगोष्ठी का .आयोजन बस्तर में, रीवा 
विश्वविद्यालय के प्रमुख अन्वेषक प्रो. जे. एस 
राठौर के संरक्षण में हुआ। इसमें अनेक शोध 
वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया । 


इलैक्ट्रोनिकी पर संगोष्ठी: श्री प्रदीप कमार 
गुप्ता जयपुर से सचित करते हैं कि जयप्र के 
पुलिस वायरलैस आडिटोरियम में दिनांक 27 
दिसम्बर 1981 को एक संगोष्ठी का आयोजन 
किया गया जिसका विषय था-राजस्थान में 
रेडियो तथा दूरदर्शन के भविष्य की आशा | 


आर्यभट्ट विज्ञान क्लब वैशाली: श्री वीरेन्द्र 
स्वरूप सिंह मंजिया (वैशाली) से सूचित करते हैं 
कि वैशाली एवं मंजिया के विज्ञान छात्रों ने 
अगस्त 1981 में आर्यभट्ट. विज्ञान क्लब की 
स्थापना की है। 


विज्ञान प्रदर्शनी: श्री अजय कमार राय, 
आजमगढ़ से सचित करते हैं क्रि राजकीय 
बहधन्धी संस्थान फैजाबाद के छात्रों ने 5 मार्च 
1982 को एक माँडल विज्ञान प्रदर्शनी का 
आयोजन किया । उसमें विशव घड़ी एवं गोबर 
गैस प्लांट (मिनी) विशेष रूप से सराहनीय रहे | 


सर रामानजम विज्ञान क्लब TET :श्री 
शिवकमार लाल खसरूपर से सचित करते हैं कि 
गणतंत्र दिवस के शभ अवसर पंर खसरूपर के 
छात्रों व विज्ञान शिक्षकों की बैठक बाल विद्या 


-पंदिर, खुसरूपुर में हुई जिसमें सर रामानुजम 


विज्ञान क्लब का गठन किया गया। 


विज्ञान क्लब, देवरियाःश्री अमरसिंह, 
देवरिया (उ. प्र.) से सूचित करते हैं कि दिनांक 
14.2.82 को विज्ञान विद्यार्थियों की एक बैठक 
हुई तथा एक विज्ञान क्लब का गठन किया गया । 
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राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी: श्री अरशद 
हिलाल, फतेहपुर से सूचित करते हैं कि राष्ट्रीय ||| 
शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 
जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि और प्रादेशिक | 
शिक्षा विभाग की ओर से नवीं राज्य स्तरीय ६ 
विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन जवाहरलाल नेहरू | || 
बाल भवन में गुत नवम्बर मास में किया गया ||| 


डा. भटनागर विज्ञान क्लब, आरा: प्रो 
रणजीत कुमार वर्मा, आरा (बिहार) से सचित 
करते हैं कि 21 और 22 नवम्बर को डा. शांति 
स्वरूप भटनागर विज्ञान क्लब, आरा still! 
विज्ञान एसोशियेसन ए. डी. जैन कालेज, आरा 
के संयुक्त तत्वावधान में एक विज्ञान प्रदर्शर्न 
तथा 18 फरवरी 1982 को क्लब की एक गोर्ष्ठ 
का आयोजन किया गया । 
विज्ञान गोष्ठी: श्री अरूण कमार आर्य पटना रे | 
सूचित करते हैं कि दिनांक 24 फरवरी, 1982 क$ 
राम लेखन सिंह यादव महाविद्यालय की एव|||| 
गैलरी भवन में गोष्ठी कां आयोजन किया गया 
गोष्ठी का विषय 'परमाण बम, इसकी न 
शक्ति और विश्व शांति' था । अपने भाषण 
प्रो. नाथ ने कहा कि विश्व में सर्वप्रथम 
बम का विस्फोट 1945 में हआ तथा बाद 
जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को 

नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को परमाण 
का भयंकर विस्फोट हुआ । इन विस्फोट || 
मुख्य रूप से भाग लेने वाले वैज्ञानिक ओपेन हेम 
थे। इस विस्फोट में मात्र 10.6 सेकेण्ड 
लगा । इसका वजन करीब 1060 किलो 
था । अब तक अमेरिका, रूस, फ्रांस चीन 
तथा भारत परमाण बम का विस्फोट कर 
हैं । यूरेनियम के विषय में प्रो. साहब ने बताया 
यह हमारे देश में मिलती है परन्त यह 0. 
प्रतिशनं तक ही शुद्ध रहती है। यरेनियम 
48.8 किलोग्राम को विखंडन कराकर विस्प 
कराया जाता है। अगर इसकी मात्रा में ate 
कमी हो जायेगी तब असफल विस्फोट होगा 


विज्ञान प्रदर्शनी: श्री 
बन्सडोला (म. 'प्र.) से 
"शासकीय माध्यमिक शाला लवन 


| 
{ 
| 
| 
| 
i 


आयोजित विज्ञान दिवस का उद्घाटन प्राचार्य 
‘ox, आर. एल. मिश्रा के मुख्य आंतिथ्य में व डा. 
ए.बी. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुआ ` 


मोचन समारोहः श्री कौशलेन्द्र श्रीवास्तव, 
।गडरवारा (म. प्र.) से सूचित करते हैं कि विगत 
eat लोकनायक विज्ञान क्लब गाडरवारा के 


raam में हस्तलिखित विज्ञान पत्रिका 


' 'बिज्ञान दर्पण” का हस्त प्रकाशन किया गया । 


| सका विमोचन डा. नरेन्द्र त्रिपाठी ने किया । 


| वज्ञान क्लब राजगढ़ का सराहनीय कदमः 
9 उमेन्द्र शर्मा, राजगढ़ (राजस्थान) से सूचित 
5रते हैं कि दिनांक 14-2-82 को राजगढ़ नगर 
तहसील स्तर पर विज्ञान क्लब का गठन किया 

! [या। 


"वज्ञान क्लब, शास्त्री नगरः श्री राजीव 


| हन शर्मा रैनू कानपुर से सूचित करते हैं कि 


! क विगत दिनों लोकनायक विज्ञान क्लब द्वारा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शास्त्री नगर के छात्रों ने दिसम्बर 1981 में डा. 
एस. के शर्मा की सरंक्षता में सक्रिय विज्ञान क्लब 


का गठन किया | 


विज्ञान मेलाः श्री मुकेश माथुर अजमेर से 
सूचित करते हैं कि गत 17 मार्च को अजमेर से 11 
किलोमीटर दूर तबीजी फार्म पर उदयपुर 
विश्वविद्यालय द्वारा एक सफल किसान मेले का 
आयोजन किया गया | 


कटआ विज्ञान क्लब सम्मेलनः मो. मुजिबुल 
हक, इस्लामपुर (बिहार) से सूचित करते हैं कि 
गत 29 दिसम्बर से 3] दिसम्बर तक कटआ 
विज्ञान परिषद की ओर से कटआ कालेज प्रांगण 
में अखिल भारतीय विज्ञान क्लब का तृतीय 
सम्मेलन सम्पन्न हुआ | इस सम्मेलन में लगभग 
60 क्लब के 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया | 


इसमें डा. तारक मोहन दास ने प्रदूषित 
वातावरण को साफ करने में वृक्षों के महत्व पर 


WEA के करावर गाले 
लड़के ant MEA 


प्रकाश डाला | उन्होंने यह भी कहा किम 
आकार के वृक्ष 50 वर्ष में हमें जो चीज प्रव 

करते हैं उसका मूल्य लगभग 15 लाख 60 ने 
रूपये होता है । हजार 


संथाल परगना जनजातीय मेला: श्री ate 
कुमार तिवारी दुमका (विहार) से सूचित करते > 
कि संथाल परगना का वार्षिक जन-जातीय भे 
का उद्घाटन विहार के राज्यपाल श्री ए A 
किदवई द्वारा 8.2.82 को सम्पन्न हुआ। | 


विज्ञान प्रदर्शनी: श्री वी. पाण्डेय कसडोल से 
सूचित करते हैं कि दिनांक 8 मार्च को शा.उ.मा 
शाला, कसडोल में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित 
की गई। छात्र देवानंद, कक्षा 9, का मिती 
ट्रांसमीटर (1000 वर्ग मीटर की क्षमता का)तथा 
कुमारी सरला गौतम कक्षा 11, का मिनी 
कम्प्यूटर विशेष सराहनीय रहे। 


`~ 


ह 
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| का जन्मः कंगारू का नवजात 
कगारू के (फर) बालों को पकडता हुआ उसकी जेब (पाउच) तक पहँँचता 
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वर्मा aga की भोर से देश के ९०5२ कक्षा के | 
विद्यार्थियों के लिए रुक भोर अनुपम भेंट: _ 


जनियर 
अ साइंस डाइजेस्ट | 


१०+२ स्तर के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान मासिक न्दी ) 


नेम्नलिखित सामग्री प्रस्तत करता है 
गरात, भोतिकी, रसायन, कृषि, जीव विज्ञान, भगोल तथा 
मानव विज्ञान के विभिन्‍न पक्षां पर विचारोत्तेजक लेख | 
भारत ब विश्व के महान वैज्ञानिकों का परिचय व जीवन चरित्र। ) 
देनिक जीवन में विज्ञान प्रश्‍नोत्तरी व अन्य सामयिक सामग्री | ) 
विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज तथा आविष्कार । 
सामान्य ज्ञान, खेल-कृद व राष्ट्रीय एवं अन्तरीष्ट्रीय 
घटनाओं का अवलोकन । 

JR | 
आने वाली विज्ञान सम्बन्धी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 
अपेक्षित प्रश्नोत्तर । 


| eet ॐ उ 


+ 


ue २.९० रुपये--वाधिक शल्क : ३४ रुपये 
शुल्क मजकर विशेष छट का लाम उठाये | 


वर्मा ब्रदर्स २ 


११ शकर माकट, पोस्ट बॉक्स ५३१, नई दिल्ली-१९०००१ | | 
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ee 
À a प = [Porm essence 


| 
| 
1 


ob 


ae | 


anfa श्रौर औद्योगिक | | 
agaaa परिषद | | 
नई दिल्ली | 
o | 
` धोगराज चड्ढा | बा 
प्रधान सस्पादक _ | | 
प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय | | 
6, E ® | | 
सम्पादक | | 
$ | 
डा. श्रोम प्रकाश शर्मा J} 
& i ‘@ | । 
D ज @ | | 
सहयोगी : | | 
B. 
सम्पादक | | 
इयाम सुन्दर शर्मा | | 
i: i | 
सहायक सम्पादक i 
f 
A | जे. एन. पी. सिन्हा | 
| सम्पादन सहायक | | 
प्रोम प्रकाश मित्तल | | 
a 
q प्रोडक्शन, i 
F S 
¡| feat और विज्ञापन || 


mama श्रीवास्तव 


| टी. गोपालकृष्ण, afir गोका 
भ्रोर बी. एस. शर्मा 


& 

Yates परिचय 

i a की जोड़ी जलाशय | 
4 में ही श्रपने को सबसे 
| के सुरक्षित समभती है। 
Rn श्रंक में प्रकाशित लेख, 'बत्तख, 
दस और वेशानिक atte’) ` 

' वाषिक 8 रुपये है 


i प्रति श्रंक : 75 पेसे 
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श्राषाढ-1904, जुन 198 
सम्पादकोय 
विज्ञान, प्राटा श्रौर व्यक्ति 
सम्पादक के नाम पत्र - 


कृमियों का ज्वार 

fea fea नहीं, सी-सी मक्खी 

बेल चालित पम्पिग ae 

क्या जीन्स पहनना हानिकारक? 
लेख 

कस्तूरी WIT मृग 

बत्तख, हंस और वेज्ञानिक शोध 

बत्तख के अंडे और विज्ञान 

ये हवाखोर मछलियां 


बाल विज्ञान 


तारा कॅलेण्डर 
तृतीय दक्षिण भारत विज्ञान मेला-82 
यन्त्र मानव बनाम मनुष्य 
भूल-भुलेया किसकी ? केसी ! 
| सुभायें श्राप बनायें 
ग्रपना स्टोव बनाएं 
भणित मनोरंजन 
पुल पार कंसे हो का समाधान 
विज्ञान संवाददाता को कलम से | 
कार्टून में विज्ञान 
जेक और मंक 
एक रुपये के तीन बराबर भाग 
उडन aay 
fig भ्रौर हिन्दी, ag AR श्राविष्कार 


aj Foundation Chennai and 6 GARGOttt > 


Cy की एक मात्र छोक-विज्ञात मासिक) 
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विज्ञान, आटा श्र 


यदि हम आ्राधुनिक वज्ञानिक ज्ञान का पुरा उपयोग कर्‌ं तो ्रौसत व्यक्ति न केवल श्पन जीवन निर्वाह |, 

बहुत कम खर्च में चला सकता है वरन्‌ वह रोगों से भो अपने को बचा सकता है । मेरा अपना 50वर्ष |. 

का अनुभव ag बताता है कि यदि हम आहार शास्त्र ग्रोर पाक विज्ञान के सीधे-साधे नियमों को समझ 

लें और उन पर आचरण करं तो हम कम खर्च में सादा श्रौर निरोग जीवन व्यतीत कर सकते हँ । साथ | 

ही इससे बुडि, मन ओर मस्तिष्क के सर्वोच्च विकास की संभावनाएं व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। | 
1942 के स्वतंत्रता आन्दोलन में जब में जेल गया तो मैं एक युवा विद्यार्थो था । किन्तु अंग्रेजी जमाने 

के जेल जीबन ने मेरे युवा शरीर को पूरी तरह जर्जर बना दिया और जब में जेल से get तो मुझे 106° 
फे. मलेरिया बुखार था । जेल जाने और म्रग्रेजी राज दोनों ने भिल कर मुझे ऐसी विपदाओं से घेरा 
कि में भ्रपना इलाज ठीक तरह नहीं करा सका। इसका फल यह हुआ कि मेरा मलेरिया मन्द ज्वर में | 
बदल गया ग्रौर तीन वर्ष तक में इसका शिकार रहा । इसी बीच रोग का निदान भी ठीक तरह नहीं 
हो सका। आमतौर पर चिकित्सकों का मत था कि मुझे टी. बो. या क्षय रोग हो गया है। उन feat 

में भूमिगत था भ्रौर विज्ञान का विद्यार्थो होने के नाते स्वतंत्रता के तोड़-फोड़ ग्राम्दोलन के लिए बहुत | 
भुल्यवान था । इसलिए बम्बई के सुप्रसिद्ध चिकित्सक जनक एच. मेहता को मुझे दिखाया गया । ही | 
सकता था वे भी सरसरी जांच करके मुझे क्षय का रोगी घोषित कर देते, किन्तु उनकी बहुन उषा मेह 
बह वीरांगना थी जो स्वर्गोय डा. राम मनोहर लोहिया केझाह्वान पर बम्बई से स्वतंत्र-भारत १. 

| रेडियो स्टेशन को भूमिगत रूप से चलाती थी ate जिसको अंग्रेज सरकार ने पकड़ लिया था। वहु भी 
जेल सें इसी रोग का शिकार थी जिसका में था nala ऋनिक मलेरिया | इसलिए मेरे रोग का निदात | 
तुरंत हो गया और एक दिन में ही मुझे ' पामा-क्यूनिन, मेप-वयूनिन और कुनेन को 90 ग्रेन खुराक | 
उन्होंने खिला दी जिससे मन्द ज्वर से तो मेरा जीवन भर के लिए छुटकारा हो गया कितु कुनेन al has 
uh भारी खुराक ने मेरे को नाकाम कर दिया । यहां तक कि मैं यदि फल aaa किया y 


IT 


परीक्षण स्वयं अपने शरीर पर कर रहा ह' से विषयं 

: 5 हा हू और इसलिए मैं झ्पने को इस P 

ps कि इस बारे में पाठकों के सम्मुख वेज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर 
की; अपनी आप: s q : ~*~. < d 

भ उठा सक । णन इसलिए किया है कि मेरे लम्बे अनुभव पर श्रांधारित 

के mada ह जीवन निर्वाह और विज्ञान' स्तम्भ आरम्भ कर र जिसमें पाः 

सेस a नः निक सूचनाएं देकर उनके बारे में उनकी ce oat के 


— S.S 


| है पना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सबसे पहले पेट भरने .के 


| ह 2 चलों 
| लिए ATE से जना पड़ता है । अब तो नगर और ग्रामीण ग्रांचल 
| if 


| समी जगह आटे की बिक्री होती ठ इसलिए श्रौसत व्यक्ति ग्राटा , 
| व्यक्ति के पास जीवन निर्वाह के अल्प 


isc ee त्या DESEE or 
| साधन होते हैं वह श्रामतोर पर अपना पेट रोटी और प्याज से 
ता है | 


A 


< क्या यह सम्मव है कि वह इस रोटी से ही अपने शरीर की 
| आवश्यकताश्रो का अधिकतम भाग प्राप्त कर ले । इसके लिए ग्राटे का 
। | विज्ञान समझना जरुरी हे । उत्तरी भारत में अधिकांश लोग गेहू का 
। ग्राटा इस्तेमाल करते हैं । यदि उनके पास समथ है तो मैं यह राय 


ह | दंगा कि आटे के स्थान पर गेहूं खरीदा जाए भले ही राशन का क्यों 
वषे | न हो | उसको श्रच्छी तरह से साफ कर कूड़ा कचरा निकाला जाए 
AH और संभव हो सके तो (विशेषकर गर्मी और जाड़ों में) उसको 
साथ | धो कर धूप में सुखा शिया जाए, तब Ale की चक्को पर उसका 
है। |मोटा aer पिसाया जाए । जहाँ पर aè की शक्ति चालित 
माने | चक्कियां नहीं है, वहाँ पर तो हाथ-चक्को से ही पीसना होगा और 
06 रह वहां के लिए परोक्ष में एक वरदान सिद्ध होगा । इसका कारण 
r “हू हे कि हाथ-चक्क़ी पर जब आटा पीसा जाता है तो चक्की के 
४ 


pe की रगड़ से अपेक्षाकृत बहुत कम ताप पदा होता है इतना कि 


नहीं उससे गेहूं में उपस्थित खनिज तत्व नष्ट नहीं हो पाते । शक्ति 
ist | पतित. चक्कियों की गति बहुत तेज होती है जिससे पाटों के बीच 
बहुत पर से बहुत अधिक ताप पैदा होता है और निश्चित रूप से गेहूं 
। हो | छिलके में उपस्थित अमूल्य खनिज और वसा जल कर नष्ट हो 
gal DiGi | 
त के 
भी lzi हि बाते की सलाह देना कि जहाँ शक्ति चालित चिकयां हैं 
दातं प Uam से आटा पीसा जाए, के we होंगे मानव को 
रक हे on आर ले जाना । किन्तु इतना तो किया ही जा सकता 
[की मही a om aiz पिसवाया जाए उमको तुरत इस्तेमाल 
कसी kes ल ए EE एक दिन उसको ठडा होने के लिए 
ee \ + ae l SuN करने से तुरंत पिसे गर्म आटे के साथ 
रोग eng aoe उसे Ya जाएगा तो कुछ ऐसी रासायनिक 
का हंगो, | होंगी जो ग्राटे की पाचनशीलता को कठोर बना 
| दो 
a | a nn किया होगा कि जब ठंडे टे को गू थने 
| सै, | गाता है । ३ मिलाया जाता है, तो गू'थते समय आटा गर्म 
कल रहो हे लगता है जैसे पानी मिलाने से आटे की गर्मी 
e TA m वात यह नहीं हे । विज्ञान के सभी विद्यार्थी जानते 
लिए | हे या वह निक क्रिया होती है तब उससे या तो ताप मुक्‍त 
11 0 Few करती है। 
e १ sA 
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| emia ग्रादमी को, विशेषकर उन लोगों को जो गरीबी 


ही होता है । गूंये हुए आटे को कुछ नि 
` पर यह प्रक्रिया. तेजी से होती है भ्रौ 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ यह भी अआयेददिन का अनुभव है कि आटे को जितना मनोयोग 
से, देर तक गथा जाता है वह उतना ही लोचदार हो जाता है 
आर यदि कुछ समय के लिए इस qà हुए आटे को गीले कपड़े से 
ढक दिया जाता है तो उससे बनी हुई रोटियां तुरंत के गूथे हुए 
आटे की अपेक्षाकृत अधिक मीठी, अधिक मुलायम और लोचदार 
होती हैं । यह मी पाया गया है कि ताजे qà हुए आटे से बनी 
लोई से वेली गई चपाती यदि पतली बेली जाती है तो उसके 
किनारे फट जाते हैं 1 बेली हुई चपाती के किनारे फटना एक बड़ा 
दोष है क्योंकि तवे पर पची रोटी को जब सेकते हैं, तो ठीक बेली 
हुई चपाती पर उसके किनारे फटे होते के कारणा भाप बाहर | 
निकल जाती है और इसका फल यह होता है कि रोटी कच्ची न 
रहे इसलिए उसे श्रधिक समय तक AFN पड़ता है और जिसके 
फलस्वरुप मुलायम रोटी के स्थान पर कुरकुरी रोटी प्राप्त होती 
है । श्रधिक सेकने के कारण वह कहीं-कहीं से जल भी जाती है 
यदि वेली हुई रोटी के किनारे फटे हुए नहीं होते, तो फुली हुई रोंटी 
के अंदर की भाप बाहर नहीं निकलती और उस भाष का ताप i 
भी रोटी को पकाने के लिए प्राप्त होता है और रोटी सेकने मे i 
अपेक्षाकृत कम समय लगता है । 


नगरों में तो श्रामतौर पर लोई से चपाती बनाने के लिए 
चकला और बेलन इस्तेमाल किए जाते हैं किन्तु दूरदराज के 
ग्रामीण इलाकों में आमतौर पर लोई से चपाती हाथ से ही बनायौ 
जाती है । यह पाया गया हैं कि यदि हाथ से ठीक तरह चपाती 
बनाई गई हो तो चकला बेलन से बेली रोटी की अपेक्षा सेकने 
पर ag अधिक फुलेगी । किन्तु हाथ A बनायी चपाती के लिए 
लोचदार आटा होना श्रावश्यक है अर्थात्‌ जिसकी काफी गु थाई 
की गई हो और जो कुछ समय के लिए रखा भी गया हो । इस 
प्रकार के ग्राटे से एक तोले (10 ग्रा.) वजन की लोई से भी 6 इंच 
(15 सेंमी.) व्यास को गोल चपाती श्रासानी से बन सकती है । 
सुमाली चपाती जिसका व्यास लगभग एक फीट (30 से. मी.) 
होता है तोले-को लोई से बनाई जाती है । यह कमाल आटे को 
लम्बे समय तक गूथने-आऔर रखने का है । लम्बे समय तक गू थने. 
से आटा रबड़ की तरह लोचदोर हो जाता है और इसलिए उसकी 
पतली से. पतली चपाती बनाई जा सकरी है । गूंथने का दूसरा 
लाभ यह है कि पोनी के श्रणुश्रों से ग्रोटे.के लगभग सभी 
कणों से रसायनिक प्रक्रियो'हा जाती है । इस क्रिया का परिणाम 
यह होता है कि आटे का कुछ भाग स्टाचं से डाइसैकेराइड में बदल 
जाता है । स्मरण रहे कि आटा लगभग शत-प्रतिशत पोलीसेकेराइड 


क्‌ रखने hE ,-* 


ieS 


डाइसैकेराइड में बदल जाता है भौर यही रण 
की रोटियां ताजे गूँथे हुए ग्राटे को चपातियों : 
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मव है कि जब रोटी के कौर (टुकड़े) है I FER PI 
तो उसमें कुछ मिठास सी पैदा हा जल 
ही है क्योंकि रोटी 
सवाग 


लगती हैं । यह तो सभी का अनु 
खूब चबा-चबा कर खाते हैं तो 
जाती 21 इसका कारण डाइसकराइंड 
का टुकड़ा जब मुंह की लार से जितना अधिक SuN am 
करता है स्टाचे से डाइसँकेराइड बनने का प्रक्रिया उतनी ही BAT 


तीब्र हो जाती है ! 


जातं g स्मरण 


मेरी सलाह यह है कि जहां तक हो मके, चपाती हाय 
बनाई जाये, चकला-बेलन का इस्तेमाल न किया 
कारण यह है कि चकला-बेलन से बेलने में रोटी पर बार- Tt 
पलोथन का इस्तेमाल करना पड़ेगा | हाथ स ने 
पलोधन एक बार लगाना पड़ेगा और यदि रोटी वनात 
पलोथन की जगह पानी का इस्तेमाल किया जाये तो यह 
अपेक्षाकृत अधिक स्वादिष्ट, सुपाच्य और पौष्टिक होगी 
तो हाथ से बनी रोटियां ही सेकी जाती हैं । चकला-वेल 
रोटी में दोष यह है कि उसके mat सूखे we के 


गें `A ~ 
पाठकों के लिये प्रश्‍न ! 
iz पोलोसंकेराइड वर्ण के भ्रत्तर्गत भ्राता है जिसका सूत्र (01,095) ४ है। शरीर केवल सोनोसेकेराइड के रुप 
में हो इनको श्र गोकूत करता है । इस वर्ग के aaa ग्लूकोज, फ़क्टोज झौर गेलक्टोज राते है और इनता बु 
j सूत्र ९४३,५९५ है । पोलोसेकेराइड को मोनोतेकेराइड में बदलने छ लिए पहले डाइसेकेराइड में बदलना पड़ता है। 
a ये सामान्य शकर या चोतो, दुग्ध शकर र माल्ट शकर होते हैं और इनका TA (५1५५07; है! शकर rant | 
श्रौर फ़क्टोज के एक एक AY के संयोग से बनता है, दुग्ध शकर ग्लुकोज और रेलक्टोज के एक एक TY के संयोग | 
से बनता है तथा माल्ट शकर ग्लूकोज के दो अणुओों के संयोग से बनता हैं । 
| 1. रोटो को शरीर द्वारा भ्रंगोकृत बनाने के लिए पहले डाइसंकेराइड और फिर सोतोसंकेराइड में बदलता 
| रॅ होगा-बताइये राटा से चपाती बनने तक उसमें क्या प्रक्रियाएं होतो हैं ? i 
7 : 2. घाटा aie पानी के संयोग के समय कया कोई रासायनिक क्रिया होती है ? 
3. फूलो रोटी क अंदर को भाप का क्या काय है ? 
4. भब यह संभव हो गया है कि पोलोसंकेराइडों से न केवल ग्लूकोज जसे कार्बोहाइड़ ट प्राप्त किये , 
सकते हैं, वरन्‌ उनसे वसा ale प्रोटीर भो प्राप्त कर सकते हे । जो व्यक्ति केवल प्याज और रोटी पर म्र 
पूरा जोवन व्यतीत करते हैं, कया वे अपने शरीर को वसा और प्रोटीन की झादइयकताएं केवल रोटी से प्रापतं E ; 
कते टे १ स्मरण रहे कि ग्राधी छटांक गेहूं के श्राटे में केवल निम्न तत्व पाये जाते हैं :- म 
ae Fre 0.4 प्राम, कार्बोहाइड्रेट 23.6 प्राम, कैल्शियम 0.011 ग्रास, लोहा 1-1 निला 
0.060 fastara, रिबोफलेबीन 0.042 मिलीग्राम, नियासीन 1.26 RANE । l 
तत्वों में से कौन से तत्व ऐसे हैं जिनको शक्ति चालित चक्की सें गेहूँ को पीसने है 


oe 


5 
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कृमियों का ज्वार 
महोदय, 

हम सब ने agai में उठने वाले ज्वार- 
भाटा के सम्बन्ध में पढ़ा है । इस में प्रतिदिन, 
एक बार सागर के पानी की सतह उठ 
जाती है । पर कुछ सागरों में कुछ कृमियों 
की संख्या कभी-कभी एकाएक इतनी बढ़ 
| है, मानो उनका :ज्वार' AT गया हो I 
॥ ऐसे जीवों को 'पैलोलो कृमि' कहते हैं । 
इसकी अनेक जातियां होती हैं, यथा यूनिस 


| विरिडिस, afra फयूकेटा, सिरेटोसेफेला 


्रोस्ावी ्रादि । ये फाइलम एनेलिडा के 


| पालीकीय वर्ग के सदस्य हैं । 


पेलोलो एक ऐसा समुद्री कृमि है जो 


| वृ fi 
| उना (स्वारमिग) के समय को छोड़कर 


| रे वषे मूंगे की चट्टानों की दरारों में रहता 


शरीर में दो स्पष्ट भाग, एटोक 


AR एपीटोक, होते हैं । इनमें एपीटोक में 


ja afr 


R x यो माने 
| a मादा के एपीटोक भाग, जिसमें रहते हैं, निवासि रे es ai ae (४) ट्रिपेनोसोमा wat : यह नगाना नामक 
zat शुक्राणु होते हैं, दूटकर दरारों का सेम eg t से बहत बड़ी रोग फेलाती है । यह रोग भी 'ग्लौसिना | 
सव पलो भाकर, समुद्र में तेरने लगते हैं। समय प्रेलोलो को श्रासानी चे बहुत बड सोरासिटॉनस' द्वारा फैलाया जाता है । यह 
Ina के एपीटोक एक निश्‍चित समय सख्या में पकड़ा जाता है । पैलोलो से स्वा- रोग अफ्रीका के पालतू जानवरों में पाया 
| शका Sn हैं इसलिए उस समय समुद्र में दिष्ट व्यजन बनते हैं । जाता है । 
ऊ ’ ग्रा ai ware 
= हे! समभा जाता है कि इनमें इस तरह का (4) ट्पेनोसोमा क्रञजो : इसके द्वारा चंगास | 
i विचित्र बात यह है कि ब्यापक प्रजनन एक हार्मोन के खवण के नामक रोग हो जाता है। यह रोग दक्षिणी | 
प्रभावित की प्रजनन ऋतु चन्द्रकलाग्रो कारण होता है। यह खबर चन्द्रकला से प्रभा- श्रमरीका में बच्चों में पाया जाता है। यह 
dy क STR । सामोझो तथा फिजी वित होता है । इनमें पूरिमा से चतुर्थी तक॒ एक खटमल जिसे 'ट्राएटोमा' कहते हैं, 
पसीफिक पेलोलो' (afia यह हार्मोन श्रधिक स्रवित होता है। अल: द्वारा फेलताहे। | 
1982 ह 
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गिक sit रहते हैं । प्रजनन से पहले 


विरिडिस) वर्ष में दो बार प्रजनन करते 
हैं । इसी प्रकार अंध महासागर के पेलोलो 
(afaa फ्यूकेरा) के ज्वार हर वर्ष 29. जून 
आर 28 जुलाई के बीच, चन्द्रमा की तृतीया 
एवं चतुर्थी के दिन आते हैं क्योंकि वे उसी 
समय जोड़ा बनाते हैं | 
जोड़ा बनाने के समय समुद्र इन 
उन्मादी जीवों से भर जाता है। ये उस 
समय बड़ी उत्तेजना के साथ, तीब्र गति से 
तेरते हैं । इनके श्रण्डाणुओं एवं शुक्राणु्रों 
से समुद्र भर जाता है । समुद्री जल में बहुत 
खलबली मच जाती है । जोडा बनाने के बाद 
ये तली में बैठ जाते हैं और निषेचन सरलता 
से पूर्ण हो जाता है। aa ऐसा लगता हैं 
जेसे समुद्र का पानी गाढे शोरबे की तरह हो 
गया हो | निषेचित ग्रण्डे शीघ्र ही छोटे-छोटे 
लारवों में परिवर्तित हो जाते हैं और इधर- 
उधर भारी संख्या में तिरते रहते हैं | 


उन सागर के तटों के, जिनमें पेलोलो 


ya Samaj Foundation Chennai and eGangoan “प्रजनन का ज्वार सा श्रा जातां 


है 

[वृजभूबण पाण्डेय, एम. एससी, कसडोल] 
‘fea fea’ नहीं, 'सी-सी' सक्‍खो 
महोदय, 


“फरवरी, 1982 के अंक में “स्वास्थ्य 

a चिकित्सा' कॉलम में कुमारी ASAT 
श्रीवास्तव लिखित 'परजीवी के कारण 
निद्रा रोग' पढ़ा । काफी अच्छा ATC ज्ञान- 
वद्धेक था। परन्तु उनकी कुछ गलत जानका- 
रियों को मैं सही रूप में यहां दे रहा हूं : 
(1) जो मक्खी इस रोग के कीठाणुओं 
की परपोषी है उसे टिस-टिस मक्खी नहीं 
बल्कि सी-सी या जीट्‌ - जी मक्खी कहते 
हैं । प्राणी विज्ञान में इसको ग्लौसीना पाल 
पेलीरा कहते हैं । 
(2) 'ट्र्पिनोसोमा' की जानकारी ad- 
प्रथम फेगडे को 1901 में हुई थी तथा इस. 
परजीवी की द्वितीय परपोषी सी-सी मक्खी 
है। इसकी जानकारी सर्वप्रथम सर डेविड ब्रूस 
ने दी att 


(3) लेखिका ने परजीवी के रूप में सिर्फ 
ट्रिपिनोसोमा का परिचय दिया है। यह. 
नहीं बताया कि उसकी किस जातिसे यह 
रोग होता है जबकि यह रोग ट्रिपेनोसोमा 
HERG नामक परजीवी द्वारा होता है। 


इसकी अन्य जातियां जो दूसुरे तरह के 
रोग फेलाती हैं, उतकी सूची इस प्रकार है :- 
(i) ट्रिपनोसोमा रोडेसिएन्स : यह्‌ रोडेसि- 
एन्स “निद्रा रोग” नामक बीमारी फेलाती है । 
यह ट्रिपेनोसोमा गेम्ब्रीएन्स के निद्रा रोग 
से मी खतरनाक होती है । यह एक दूसरी 
तरह की सी-सी मक्खी ग्लोसिना मोरासिटॉ- 
नस द्वारा फंलती है । 


नामक बीमारी हो जाती है । यह प्राणानाशक 
बीमारी है जिसमें बचने की उम्मीद बहुधा 
कम हो जाती है । यह बीमारी श्रफ़ीका एव 
एशिया में चौपायों में पाई जाती है | 

(5) ट्रिपेनोसोमा इक्णूपडम : यह 'डोयुरीन' 
नामक बीमारी फॅलाती हैं। यह बीमारी 
एक परपोषी से सीधे दूसरे परपोषी तक 


| फँलती है | ‘= 


|  एस,-सी., एम एस-राज fraa, पोस्ट 
| वो. वी. कालिज, राजबाजार,*पटना] 


क (०)|क(०)चक 
महोदय, 


| विज्ञान प्रगति का नवम्बर-दिसम्बर, 8l 
अंक प्राप्त हुआ । इसमें 'हम सुझायें झाप 
॥ बनाये के अंतर्गत 'मिनी ट्रांसमीटर' ग्रच्छा 
| लगा । इसी श्रंक में 'सम्पादक के नाम॒ पत्र 
पुष्ठ 326 में श्री राकेश सिह ने महेश कुमार 


(कका) 3 
सह के व्यंजक--_--__-“ =क को गलत 
कक 

माना है । पर मैं राकेश सिह के कथन से 
सहमत नहीं हूं । । आगे श्री राकेश सिंह ने 
कहा कि जब क, क, के बराबर नहीं होगा तब 
ही इस व्यंजक का मान 'क' प्राप्त होगा । 
परन्तु जब यहां 'क', 'क', के बराबर होगा 
तब ही व्यंजक का मान 'क' प्राप्त होगा । 


0 
= w = क प्राप्त होगा । 


बल चालित पा 
महोदय 


पर ` के प्रबंधक श्री हरिशंकर मिश्र ने 
` एक बेल चालित बहुउद्देशीय पम्पिग सेट का 
या है। यह 4 x 22 > 13 

कार व हे । यह एक ट्राली पर फिट 
ग जिससे इसे एक से दूसरे स्थल: तक 


` 


[गोरख नाथ सिंह, तृतीय वर्ष बी. ` 


` तम होता है और ग्रायतन न्यूनतम । 


( 4) ट्रिपेनोसोमा इवान्सी : Righizeg uy डेकर (जके टरी ea otri 


चल सकेगा । अनुमान है कि यह डीजल 
पम्प की तुलना में 90 प्रतिशत पानी खींच 
सकेगा । इस पम्पिग सँट से चारा काटने 
की मशीन व 2 हास पावर के थृंशर भी 
चलाये जा सकेंगे | 

आशा है व्यापारिक TATA पर इसका 
उत्पादन आरम्भ हो जाने पर सिचाई कार्यो 
में डीजल की कमी से उत्पन्न परेशानियां 
दूर हो जायेंगी । 

[देवेश चन्द्र त्रिपाठी, प्राम-विकास 
ग्रधिकारी, रामगंगा क्षेत्र विकास परि- 
योजना, कानपुर] | 


श्छ 
mya 
९५४५६७ 
Q 


fa. प्र. पठनीय श्रो 
महोदय, 

विज्ञान प्रगति का नबम्बर-दिसम्बर, 
1981 अंक पढ़ा । प्रत्येक सामग्री बेहद 
अच्छी लगी । विशेषकर 'दैहिक जीवन में 
चेतन का प्रवेश' ऐसी रचना के लिए 
बधाई | विज्ञान प्रगति का प्रत्येक अंक 
पठनीय ही नहीं संग्रहणीय भी होता जा 
रहा है। मैं दो साल से इसे पढ़ता हुं और 
संग्रह करता AT रहा हूं । भविष्य में विज्ञान 
प्रगति के और afas उज्जवल होने की 
कामना करता हू । 


[शिव प्रकाश .श्राजाद, ई-39 पीपुल्स 
छोग्नोपरेटिच सोसायटी, श्रोल्ड वाटर टेक, 
के पास कंकरबाग कालोनी, पटना-800020] 


उत्तर सही नहीं है 
महोदय, 


विज्ञान प्रगति के नवम्बर-दिसम्बर, 81 
अंक में प्रकाशित “बुद्धि परीक्षा' स्तंभ के 
अंतर्गत प्रश्‍न 1 का सही. उत्तर '्रपरिवतित 
रहेगा' दिया गया है। वास्तव में उस प्रश्न 
का यह उत्तर सही नहीं है । उसका सही 
उत्तर है 'घटेगा' । इसका कारणा निम्न ल 
साधारणतया सभी द्रव गर्म होने पर फैलते 
हैं और ठण्डे किये जाने पर सिकुडते & | कितु 
जल में यह विशिष्ठता है कि ठंडा किए 
जाने पर उसका AAAA बढ़ने लगता है 
wala पानी का घनत्व 4° से. पर . अधिक- 


सामान्य ताप पर ब -i 
डाली गयी बर्फ जब पिघलती ३ » 
के जल के ताप में कमी होती > Yh 
उपरोक्त गुण के अनुसार जल के e 
afa होगी क्योंकि ताप 4० से D Bi 
अग्रसर हो रहा हे । घनत्व में A yo 
अतः आयत में कमी होगी | = 
के जल के आयतन में कमी होश 
निश्चित तौर पर जल स्तर घटेगा | 

RATA VAT प्रश्‍न का उत्तर 
सही है । 
[ तरुण कुमार स्वर्णकार, द्वारा धोबी... 
स्वणकार, कालिज रोड, सोनार | a i 
नान्दगांब (सध्य प्रदेश ) ] 


ना हानिवात 


रे 


पता! 


महोदय, 
आज युवा वर्ग में चुस्त जीन्स 
एक लोकप्रिय फेशन है । पर इसके 
अनेक बार खुजली जेसा एक रोग, 
'फोलोकल्टस' कहते हैं, हो जाता ह 
एक जीवाणु फोलोकल्टस के कारण | 
है । यह जीवाणु हमारे त्वचा पर 
से विद्यमान रहता है और कोई हार 
पहुंचाता । चुस्त जीन्स पहनने में HY 
जांघों और मेरुदण्ड पर रगड़ लगौ 
रगड़ वाले स्थलों से उक्त जीवाणु ६ 
में प्रवेश कर जाता है र ग्रपनी शि: 
के फलस्वरूप उन स्थलों पर सुरण १ 
कर देता है । 
कहा जाता है कि sad बीमा | 
चुस्त जीन्स पहनना छोड़ने के * | 
उपचार नहीं है । FE 
कैलिफोनिया विश्वविद्यालय मे बीच मे 
रेशों से बने वस्त्रों पर किए गए ' 
से पता चला कि 'डेनिम' कप! | 
जीन्स बनायी जाती है, मागव 
लिए हानिकारी है। इससे : 
शिकायत भी हो सकती है! at 
प्रकार कै छः उदाहरण हाल है 
में ्राये । उन लड़कियों को, 4 a4 
जीन्स पहन कर कार्य करती १ 
थीं, खछजली हो गयी | of 


iae 


g p 
iag f 
पती शिण कस्तुरी के संबंध में अनेक आंतियाँ प्रचलित थीं, पर ग्रव यह सिद्ध हो 
सूज ४ iy कस्तुरी का नाफा एक पतली झिल्ली से बनी, बड़े से निबू की नाप 
i Haat थैली के रूप में, पेट में नार की गांठ के ऊपर गढे में सटा हुश्रा 
LA ताता है । इस पतली पिहली की थैली के ऊपर, इसके रक्षार्थ ग्रधिक 
ai a की बनी दूसरी थैली होती है । उदर की बाह्य त्वचा भ्रौर 
को AN थि के बीच में सै निकलते हुए शिइन की अग्रत्वचा की झिल्लीदार 
लता है कस्तुरी के नाफा के ठिद्रद्वार से २० मिलीमीटर की दूरी पर 
बीच गे इस प्रकार कस्तूरी का नाफा उदर की बाह्य त्वचा रौर गराँतों 
A ! तु बाह्य त्वचा से सटा हुआ, पेट के बाहर उठा रहता है। इस 
ए ४. > j 


I mea erase 


गन्धि द्रव्य कस्तूरी का नाफा 
रो, कर 
» हिमाचल से 
SE 


त्री, an नाभि और मृगमद कहते हैं। 
यह विभिन्न नाम से पुकारा जाता है । कश्मीर में 


Maa, और लहारचे, चीन में शे-ही- एग, ATE 
` “पान में gee और अंग्रेज़ी में मस्क कहते हैं । 


बिजौरी mtr रोसां, नेपाल में बौना, लहाख में - 


किल्ली की थैली में एक मोटी सुई सा छिद्र पतले ग्रौर सफेद बालों से ढँका 
रहता है। यह छिद्र शिइन की श्रग्रत्वचा के मुखद्वार के सामने रहता है। दबाने 
से इस छिद्र में से थोड़ी सी कस्तूरी बाहर निकल आती है । इस छिद्र के 
चारों ओर वर्तुलाकार नरम बालों के घने से चक्कर पड़े रहते हैं । कस्तूरी- 
मृग को जीते-जी झाड़ियों और पत्तियों से ढेपे गड़ढ़ों अथवा जालों में फाँसंकर, 
अ्रथवा शिकार द्वारा मारकर, पकड़ा जाता है। मृग को मारते ही उसका 
नाफा अलग से काटकर सी दिया जाता है । इसके छिद्रद्वार को जलाकर 
अथवा मुहरबंद करके रखा जाता है । नाफा के निकटवर्ती शिव के भाग 
को साधारणतया काट दिया जाता है । 
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बाजारों में साधारणतया पांच प्रकार की कस्तूरी बेची जाती है, (क) 
सर्वोत्तम कस्तूरी तिब्बत,शीकांग ग्रौर इंडोचीन की पहाड़ियों में पाए जानेवाले 
मृगों की होती है । संसार में बिकनेवाली कुल कस्तूरी में से इस प्रकार की 
कस्तूरी (टॉनक्विन मस्क, Tonquin musk) का aa ८५ प्रति शत 
तक कहा जा सकता है; (ख) मंगोलिया के बाहरी पहाड़ी इलाके और 
दक्षिण साइबी रिया से प्राप्त कस्तूरी को कैबरडाइन मस्क ( Cabardine 
musk) के नाम से घटिया समभकर बेचा जाता है; (ग) Fara नामक 
a (घ) श्रासामी तथा नेपाली कस्तूरी श्रौर (च) कश्मीरी 
कस्तूरी । 

कृत्रिम कस्तुरी--कुछ ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जिनकी गंध कस्तूरी 
से मिलती जुलती है । एसे द्रव्यों को मस्क जाइलीन, Hew Hast और 
मस्क कीटोन कहते हे । इनमें वह पदार्थ नहीं है जिससे कस्तूरी की गंघ 
होती है । पर कस्तूरी की सी गंध होने के कारणा सस्ते गंघवाले द्रव्य के 
रूप में इनका उपयोग श्राज अधिकता से होता है | 

कस्तूरी के रासायनिक संघटकों में से मुख्यतया मस्कोन ( Mus- 
cone) का २ प्रति शत अंश ही कस्तूरी के विशिष्ट गंध का मूल कारण 
समका जाता है। १६६२ ई० में जगद्विख्यात रसायनज्ञ रूजिका की ATTA 
।। खोजो के भ्राधार पर मस्कोन का संघटन यह माना गया है : 


र aaa 
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_ गत ३० वर्षा के अनुसंघानों से यह सिद्ध हो चुका है कि कस्तुरी के समान 

.गंघवाले जांतव पदार्थ कस्तूरी मी अतिरिक्त भ्राठ प्रकार के अन्य जंतुओं 

से भी प्राप्त होते हैं। इनके सुंबुल, लताकस्तूरी (मुर्कदाना), 

मांसी इत्यादि श्रनेक वनस्पतियों में भी कस्तूरी जैसे गंघद्रव्यो के होने 

` संभावना पाई गई है । पूना की राष्ट्रीय रसायनशाला में, कमला 

तेल, सरसों के तेल, श्रोलीइकाम्ल, लाख इत्यादि के उपयोग से 
| कई रसायनक बनाने में सफलता प्राप्त हुई है ।_ 


Dao 
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कस्तूरी मृग के परिवार को wiat : नर ओर मादा; 
दांतों का giar: इसमें स्पष्ट ऊपरी लम्बे दोनों सुंएदार दाँत टुडढी के बाहर निकले दिखाई पड़ I हैं । 
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नर खड़ा है, मादा बेठी हे (a) चबाने के सहायक 


आयुवेद में कस्तुरी--श्रायुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों और गबा 
साहित्य मे कस्तूरी श्रौर कस्तूरी के उपयोगों का विस्तृत TTA 
आयुर्वेदिक ग्रंथों में यह तिक्तकटु, पौष्टिक, वीयेस्तंभक, सू 
बलवर्धक, कफ, वात, पित्त और दुर्गंधनंशक कहा गया है। ATA 
ज्ञानेंद्रिय और मस्तिष्क के लिये बलवर्धक, बाजीकर और ग्रा 
है। हृदय एवं मस्तिष्क की दुर्बलता, हृदय की घड़कन, वाति 
अपस्मार एवं कुकुरखाँसी शादि वातिक, इलेष्मिक श्रौर शी i 
में इसका उपयोग होता है । श्रतुपम और प्रबल गंध के ATO 
में इसका उपयोग मिलता है । ; 


कस्त्रीसुश गमक पशु मृगों के र 


0५ ५१ ! 


करनेवाला शु गरहित चौपाया है। प्रायः हिमालय _ ८ 
से ३,६०० मीटर तक की ऊँचाइयों पर तिब्बत, E a 
साइबीरिया, कोरिया, sig इत्यादि के पहाड़ी स्थल 
शारीरिक परिमाण की दृष्टि से यह मृग अफ्रीका के ai 
की तरह बहुत छोटा होता है । प्रायः इसका शरीर ह t 
५०० से ७०० मिलीमीटर (२० से ३० इंच) ऊँची rae 
पिछले पुट्ठों तक ७५० से ६५० मिलीमीटर लंबा होता 2. a 
लगभग बालविहीन, नाममात्र को ही (लगभग ४० 


ह । पिछली टाँगें भ्रगली टाँगों से अधिक लंबी a 


on 


फूर्ती और तेजी से भागते समय भी इसकी चारो टार 
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हूं । नोचे से इसके खुर पोले होते al इसी से 
जसे हल्के हिम में भी ये नहीं daa और कड़ी से 
फिसलते । इसकी एक एकः कुदान १५ से Yo 
| इसके कान लंबे और गोलाकार होते हैं तथा 
तीक्षण होती है । इसके शरीर का रंग विविध 
। पेट और कमर के निचले भाग लगभग सफेद 
शरीर कत्यई भूरे रंग का होता हे । कभी कभी 
उुनहरी झलक लिए ललछौंह, हल्का पीला या नारंगी 
है। बहुधा इन मृगो की कमर और पीठ पर रंगीन 


अत्पवयस्को में धब्बे अधिक पाए जाते हैं । इनके शरीर 
। बालों का निचला ग्राधा भाग सफेद होता है । 


बोल रहते हँ 


(HAT) कलाकार द्वारा कस्तूरी मुंग को एक बंसावट | नु 
(नीचे) : rg मुग प्रौढ़ मृगो से प्रारम्म में मिन्न होते ही हैं । 


प > 


सरल W कृति । 


SS 


T धे और कठोर होते हुए भी स्पशं करने में बहुत मुलायम होते हैँ। 
बालों की लंबाई ७६ मिलीमीटर के लगभग होती है । 

कस्तूरीमृग पहाड़ी जंगलों की चट्टानों के दरों और खोहों में रहता है।' 
साधारणतया यह ग्रपने निवासस्थान को कड़े शीतकाल में भी नहीं छोड़ता । 
चरने के लिये यह मुग दूर से दूर जाकर भी अंत में अपनी रहने की गुहा में 
लौट WaT हे । झाराम से लेटने के लिये यह मिट्टी में एक गड्ढा सा बना 
लेता हे । घास पात, फूल पत्ती और जड़ी बूटियाँ ही इसका मुख्य आहार 
हैं dae ये ऋतुकाल के भ्रतिरिक्त कभी भी इकटठे नहीं पाए जाते और इन्हें 
ए त समभना a । कस्तूरीमृग के आथिक महत्व का | 
कारण उसके शरीर पर सटा का नाफा लिये मृत्यु का दूत. 
बन जाता है । यहा य Tas Ta 


nnai and eGangotri 


` इवेत बत्तलें श्रपने स्वामी के साथ : wae के बवेरिया स्थित अपने शोध संस्थान में श्री के. जेड लोरेंज | 
ग्रपनो पालतू बत्तलों के साथ पानी में उनके साथ. तरते हें ।.वे इन बत्तखों, हंसों तथा श्रन्य पक्षियों के 
व्यवहार का प्रध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने इनके बोच_ रहकर इनका इतना विश्वास प्राप्त कर लिया 
है कि बत्तत् के ये बच्चे उनको प्रपनी मां हों समझते हैं श्रोर इसोलिये उनसे सट कर तेर रहे हैं। 
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meet हस ओर वज्ञानक गांः 
विशय कुछ विचित्र सा लगता जिन लोग को aaa पालत जानवरों ते प्रेम है, जिता 

उनको मां की तरह पाल पोस ge किया है, वह जानते हैं 5 कुत्ता हो या बिल्ली, गुल W 
बया हो या बत्तल हो, यदि किसी व्यक्ति से उन्हें मां की तरह प्रारक्षण मिलता है, भ्राहार मिलता हैं. | 
प्यार मिलता है तो बह निसंकोच बिना शतं प्रात्मसमर्पण कर देते हैं। इसी लेख में एक बालिका T 
गोद में (बाई ओर) उसका पालतू कुत्ता (दाई ्रोर) और बत्तख उसको गोद में मौन समर्पण किए हुए E 

मैंने भी एक बिल्ली को मां को तरह पाला है, उस समय से जब उसकी श्रांखें भी नहीं की | 
थीं । महीनों फोडर से उसको दूध पिलाया है, बिस्तर पर वह पेशाब, टट्टी ब्रौर उल्टी करती, a 
पैने उठाया है। सिखाया कुछ .भो नहीं, पर देख-देख कर उसने सब कुछ सीख लिया हे । पता ही F 


| 
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al ia 
उनकी एक झांकी प्रस्तुत कर । यः [वसा हो है. 
। इरा Ñ विवरण gega fear: 
NAAT चाहते हों। उदाहरण के लिए. बत्तखु: 
किये जाते हैं । किन्तु परीक्षणों से पता चला है 
"अण्डे:किसी al से हीन gla हैं । बत्तंखों को 
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जिससे इनकी मृत्यु दर भी अधिक नहीं हीत: aaa et pland दतक पालने क लिये दलदल 
कुड़क होती ह. इन्हें ऐसे स्थानों पर भी ग्रच्छी तरह पाला 
जा सकता है जहाँ कोई अन्य पक्षी अथवा पशु लाभ सहि 
पाले जा सकते AR न कोई खाद्य फसल ही ठीक से उपजाथी जा इनकी मात्रा बढ़ायी 
n " a 2 ० z SEO EOE z > SOILD ES SR IIS -- 
ee | पायी & 


aaa, प्रंडा भोर महाश्रंडा : चित्र में aaa at बा स्तिवक 
५ अंडा दिखाये गये हैं। AAS: बार-बार बडे A? को ही से 
अंडे सेने.के लिए विवश करती _ 


o असात परेणा है जो बचल को | | 
-. बनावटी श्रंडों पर प्रयोग किया गया | पता चला कि भ्रज्ञात प्रेरणा मुल्य रुप aad के रुप श्रौर साइज में हो निहित है mi 
Rer PR SRE a ; । हैं 


| ` दतोः 
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| ad ` मे में पाली जाने के कारण भारत में कुक्कुट पालकों 
Tim) cae asl में १ गं र शेवट पालको 
T SE Ra वाली तथा -भक्ष्य-पक्षियों कौ वंशावलियाँ नहीं बन 


दे त परे Pe Be | । 
पायी है fa की सर्वश्रेष्ठ नस्ल केस्पबेल है. लाभप्रद -अण्डा- 
के लिये खाकी उत्तम fret है. इनके श्रौर 18 अन्य 
| an 34 -किस्में हैं किन्तु वे सभी कॅम्पबेल श्रौर खाकी 
से घटिया बताये जाते है. इसके बाद |e कॅम्पबेल, 
Sh बेल तथा इण्डियन रनर नस्लीं के नाम श्राते हुँ. . खाकी, 
'। मेल भौर इण्डियन रनर, श्वेत तथा बादामी श्वेत होती हैं. 
ह ही सस्ते, र्दे के लिये उत्तम मानी जाती ह: 
adit देशी नस्लें निम्न प्रकार हे: yi की इण्डियन रनर, 
lat चोंच तथा रंग में हल्की भूरी , काले पंखों क सिरे 
त सिलहूट मेटा, काले शरीर किन्तु श्वेत छाती तथा कंठ 
aa नागेश्वरी. खाको कॅम्पबेल प्रायः द्विकाजी नस्ल मानी 
जाती है. मसकोदी, पेकिन और प्राल्जबरी खायी जाने वाली 
- कप्रिय नस्लें हैं. कभी-कभी चूजे प्राप्त करने के उद्देश्य से इन 
kei मे संकरण भी कराया जाता है. यूरोप और संयुक्‍त राज्य 
मेरिका में जहाँ बत्तख चूजों का जनन अत्यन्त सुव्यवस्थित ढंग से 
किया जाता है, मसकोबी तथा पेकिन नस्लों क पक्षी सर्वाधिक 
कप्रिय भक्ष्य पक्षी है. विभिन्न नस्लों की मादा तथा नर बत्तखों 
` का सामान्य भार क्रमशः इस प्रकार है : इण्डियन रनर, 1.58 और 
121; खाकी क्षैम्पबेल, 2.03 और 2.27; पेकिन, 3.6 और 
6; maa, 4.08 और 4.54. किग्रा. 
बत्तबों की nin -दिखावटी fret चिड़ियाघरों और वानस्पतिक 
s पार्कों तथा मृगवंनों में छोड़ी जाती हैं. इनमें से कुछ 
a कर SUA तथा शेलड्रेक ग्रत्यन्त सुन्दर श्रौर छोटे श्राकार की 
€ हू. 
ata को रहने के लिये अपेक्षतया साधारण आड़ की MA- 
; ता पड़ती है. बत्तखे प्रातःकाल खुले स्थान पर भ्रण्डे देती 
| इसलिये जब तक ये श्रण्डा न दे लें, इन्हें are में या बाड़े में 
धा जाता है. बत्तखों के पालने की दो विधियाँ है: मुक्त ्रथवा 
“दाने में तथा from’. दूसरी विधि nfs प्रचलित है. 
Eo recat और न गहरी बिछाली में ही जीवन बिताने 


य बत्तखों को दो प्रमुख नसले 


देशो रनर 


'लगभग 8 सप्ताह पूर्वं संगंम कराया जाता ee 


i आ फेस्पबेल 
F ‘ig 
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गं के लिये पायी ‘ase by.Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भ्रष्डों तथा चूजों Ce ae भी, 


श्रण्ड देने. वाली सामान्य बत्तत का आकार मझोला, अ्रस्थि 
रचना सुन्दर, गर्दन पतली, कन्धे चोडे, ग्रगुला भाग पूर्ण, पीठ से 
सीने तक का भाग गहन, पक्षति कसी हुयी ate सुथरी होती है. 
स्थूल श्राकार के वे पक्षी जिनकी गर्दन पर पंख अधिक होते हैं 
att और खोपड़ी की अस्थियाँ मोटी होती हैं waar जिनक सीने 
पेर मास बहुत कम रहता है जनन, के लिये उपयुक्त नहीं होते. 
_ एक नेर बत्तख का संगम 8 मादा बत्तखों से तथा भारी नस्लों 
मे 4-6 बत्तखों से कराया जाता है. जव रण्डे चाहने हों तव उससे 
प्रजनक पक्षियों 


को खुले घास के मैदानों की आवश्यकता होती है. उनसे जल्दी- 


जल्दी प्रजनन नहीं कराना चाहिये. 


3 ee सेने का कार्य या तो इनक्यूबेटरों में ग्रथवा मृगियों से 
लेना चाहिये. सेने के लिये जिन श्रण्डों का चुनाव किया जाता. है 
उनके लिये मुर्गी के श्रण्डों के समान ही चुनाव की कसौटी अपनायी 
जाती है. मसकोवी नस्ल में अण्डे सेने की mafa 35 दिन तथा 
AA नस्लों में 28 दिन है. 
i अण्डे की अपेक्षा ताप कम किन्तु amar अधिक चाहिये. 
must को 7 दिन से अधिक का नहीं होना चाहिये और नस्ल के 


~< 5 पे लेना चाहिये. गर्मी की ऋतु में चूजों से पर्याप्त 


__[शेष पृष्ठ 240 पर देखें] 
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मनष्य श्रापस में बातचीत के लिये बोली काम में लाता है | ee जीव 
इसके लिए प्रपनी भ्रन्य इन्द्रियों को काम में लाते हैं। भुण्डों में रहने 
वाले प्राणियों में परस्पर बातचीत करने के कुछ विशेष तरीके हैं । 
aaa मो ऐसा ही पालतू प्राणी हैं प्रौर उस पर किये गये वेज्ञानिक 
_अ्रध्ययनों के नतीजे नीचे चित्रों में दिये जा रहे हैं -बत्तल जब फ़ोघित 
होतो है तमो mA बोली का इस्तेमाल करतो है, श्रन्य कार्यों 
के लिए यह श्रपनी भावनाएं शारीरिक मुद्राश्रों से व्यक्त करती है-- 
जिनमें उसको चोंच, पंजे, पंख, पीठ प्रोर गर्दन प्रमुख माग श्रदा 
करते हैं, जेसा कि यहां दिये चित्रों से विदित होता है । 
चित्र-]. श्राराम से 
चित्र-2. दूर से घमकाती हुई 
चित्र-3. श्राक्रमण करतो हुई 
चित्र-4. संघर्ष के लिए तेयार--बाहर से हमलावर पर Wat से 
मयमीत 
चित्र-5. सुरक्षात्मक मुद्रा में 
चित्र-6. होन भावना से श्रोत ta 
चित्र-7. श्रपने साथो से यौन सम्बन्ध जोड़ने से परव 


es 
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| परोक्षणों से पता चला हैं कि ane के बच्चे ज्यों-ज्यों बड़े होते हैं 
od त्यों-त्यों उनमें श्रपने चुग्गे को बीनने को योग्यता तेजी से बढ़ती है । 
(ऊपर) काटू नाकृति में (बायें) बिना चइमा लगाये चूजा atx 
(दाहिने) चश्मा लगाये qm; (नोचे) (ara) बिना चइमा 
बढे चूजों को जब चुग्गा डाला गथा तो तुरन्त ही qe qa के 
इधर, उधर घूमते रहे MIT तीन्‌ दिन तक, जब चुग्गा वही पड़ा रहा 
तो उन्होंने चारों प्रोर से उस घेर लिया । किन्तु जब एक qh के 
धूप का am, जिसमें प्रिज्म लगे ये, लगाकर वही क्रिया दोहराई 
गई तो तुरन्त की प्रक्रिया स्वस्थ gh पर यह हुई कि वह चुग्गे से 
' दाहिनी भ्रोर दूर-दूर घूमता रहा श्रौर तान दिन पइचात्‌ चुग्गे से 
कुछ दूर पर पास-पास घूमता रहा । asa में fasa लगे होने के 
कारण यह गुण था कि चरमे से pm प्रपना यथास्थिति से कुछ दूर 


हटकर दिखाई पड़ रहा था। इसलिये चूजा चुप्गे क पास नही at 
सका । 
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"(गुळ 237 को ARIS) , ni 
e उत्पन्न होती है ier कारण इन्हें किसी प्रकार के ऊष्मन प, 
एय॒कता नहीं पडती. मका i 
zl a a न सबसे सस्ता ढंग फूट सकने वाल WS खरीद 
कर किसी ग्रच्छी मुर्गी को बिठाकर अथवा इनक्पू्बेटर में रखकर 
सेने का है. एक ग्रण्डजनक बत्तख प्राप्त करने के लिये कम से 
aa तीन wos इनमधूबेटर में tad हे ग्रौसतन 100 में से 80 
ण्डे संसेचित होते है ग्रौर इनमें से सामान्यतः 05 तो फूट जाते 


rs 


Q 
हैं. 65 चूजों में से कंवल 60 ही अण्डजनक अवस्था तक बढ़ 


पाते हैं. पाले के लिये 12 सप्ताह की mg तक के चूजे भी 
खरीदे जा सकते हूँ. यदि ठीक से पाला जाय तो aH 16-18 
सप्ताह में वयस्क हो जाते हैं ky TE 

4-6 सप्ताह की WY के बत्तब-चूजों को बत्तब घरो म॑ 
आसानी से स्थानान्तरित किथा जा सकता है. प्रजनकों के लिये 
जालीदार फर्श टीक रहता है. सूखे में चूजे आराम से रहते हैं और 
वे गीले हो जाने वाले तिनकों के फर्श की अपेक्षा कड फश पर 
i रहना अधिक पसन्द करते हे. बत्तख-चूजों को विशेष प्रकार 
` सेवने छोटे घरों में रखना चाहिये जिनमें लकड़ी का अथवा 
| जालीदार फर्श हो श्र जिन्हें बाड़े में सुगमता से खुले स्थानों 
है. पर ले जाया जा सके. चूजों को 6 सप्ताह की श्रायु से पहले 
| थानी में नहीं तैरने देना चाहिये. हे 
| St अवस्था पार कर लेने के वाद 4-5 सप्ताह के चूजों 
को साथबानों में रा जा सकता है. ये 50-60 के Ast में 
अच्छी तरह रह लेते है. ऐसे एक झुंड के लिये 3.6-1.8 मी. 
का सायबान काफी होता है. इनके लिये a और जल की मावा, 
मुर्गी के चूजों के लिये ग्रावश्यक मात्रा की दुगुनी होनी चाहिये. 
रात में aaa के चूजों को बन्द करके रखना चाहिये. 
| प्रारम्भ में चूजों को रोटी के मोटे टुकड़े तथा स्वच्छ जल दिया £ 
। जाता है किन्तु कुछ लोग पहले दो दिनों तक इन्हें दूध पिलाना 
O qaa करते हैं. इनका पोषण साधारणतः मुगियों के चूजों की 
ही तरह किया जाता है. तीव्र वुद्धि के लिये इनके चुग्गे में प्रोटीन 
पर्याप्त मात्रा में होती चाहिये. संयुक्त राज्य अमेरिका और | 
कई यूरोपीय देशों में इन्हें छोटी-छोटी गोलियों के रूप में आहार | 
दिया जाता है. इनमें 70% तक प्रोटीन रहता है. इसके 
अतिरिक्त राइबोफ्लैविन ग्रौर. मेंगनीज सल्फेट पर्याप्त मात्रा में 
खिलाये जाव्रे हैं. इनको सूखी या गीली दलिया भी खाने को दी 
जाती है. सूखी दलिया के चुग्गे में अन्न और दलिया में 2:1 का 
अनुपात रहता है किन्तु गीली दलिया में यह अनुपात 3 :1 रहता 
है. इससे अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं. इसे दिन में दो बार 
देना चाहिये. उन्हें हरी चीजें भी खिलानी चाहिये. जब वे | 
एक सप्ताह के हो जायें तो चूजों को मक्का का महीन दलिया | 
तथा दो सप्ताह anes पर शुक्ति-कवच का चूर्ण खिलाना र 
चाहिये श्रौर ज्यों-ज्यों पक्षी की orgy बढ़ती जाय दलिये श्रौर कवचों 
के ग्राकार को बढ़ाते जाना चाहिये. 

तरने के लिये पानी की किसी भी समय आवश्यकता नहीं 
at किन्तु पीने तथा आँखों को धोने के लिये यह श्रत्यावश्यक है 
- इस पानी को साफ और ताजा तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना 

ane नादों में इतना पानी तो रहना ही चाहिये कि पक्षी नहा 


aqai को बहुत श्रधिक रोग नहीं होते लेकिन इनकी बद्धि । 

` जल्दीन्जल्दी होने के कारण इन्हें श्रसन्तुलित आहार से स “Regge का कर्षण : मनुष्य, कुत्ता और बर कद 
अपेक्षा ग्रधिक SN होती है. ये लवण-विषों तथा ग्रपर्याप्त समानता है क्योंकि उन सभी के नखशिख समान č a 
` श्राहमार के प्रति संवेदनशील होती हे. इन्हें प्रचुर सूय का प्रकाश पर उनके मुखों में बहुत अन्तर हो जाता है) | यही कार हैं। शेष प 

पर्याप्त संवातन ग्रावश्यक है. गन्दे पोखरों से भो इनमें mere. ' शिशु किसी का भी क्यों न हो - उसको सभी प्यार | 
क्तता फल सकती हैं. ग्रीष्म ऋतु में छाया तथा पेय जल के 2 s | 
में बड़ी तादाद में पक्षी मरने लगते हैं. हि 
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| f के ama से न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं. हरे चुग्गे 
|, Saat के अभाव में इनमें कोटर-शोथ उत्पन्न होता है. 
रीर हो (टिक) ज्वर, स्टेगर (डगमगाना), 
pi रोग, कॉक्सीडिग्रा रुग्णता तथा निमोनिया जैसे कतिपय 
ire i 


हेने वाले चिचड़ी 


| 5 कासं 
> नारों सघटन पक्षियों परिवेश 
नारो से बदलता यों की नस्ल, आहार, परिवेश तथा AT 


भा क ता है. 50 ग्रा. से कम भार वाले अण्डों 
A Stem ee के साथ पीतक की प्रतिशतता घटती है. 
fie ae पक्षियों के अण्डे मुगियों के अण्डों से कोई 
a मुर्गी तथा बत्तख के अण्डों के खाद्य भ्रंश 
0 प्रोटीन, 132 हाः इस प्रकार है: श्राद्रंता, 73.7, 
l 223 13.5; वसा, 13.3, 13.7; कार्बोहाइड्रेट, 


bi जसा 260; लोह, 2.1, 3.0; थायमीन, 
विन, 0.18, 0.28 gat निकोटिनिक 
q me अति 100 ग्रा. दोनों ही प्रकार के अण्डो 
रे अर. इ./100 ग्रा. होता है. 
= 1 लरहित) में औसतन 64% श्वेत भाग 
रहो) होता है. श्वेत भाग में लगभग 12% 


| ase In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ser Tap [ख 
| फासे तलि पदार्थ, 1.0, 1.0% ate कंल्सियम, 60). 


पाये जाते हैं. 


लित आहार इ गृहे बनाकर, सुव्यवस्थित प्रबन्ध और सन्तु 
हार देकर वत्तखों के तमाम रोगों पर नियन्त्रण प्राप्त 


किया जा सकता है. 


ठोस पदार्थं (मुख्यतया प्रोटीन) तथा थोड़ी मात्रा में खनिज और 
शर्करा तथा वसा का रंच होता है. इसके विपरीत पीतक में 
50% ठोस होता a iach में दो-तिहाई वसा और एक-तिहाई प्रोटीन 


रहता है. पीतकःप्रोटीन, श्वेत-ऐल्बुमिन से भिन्न होता है. गण्डे 
के श्वेत तथा पीतक भाग के अवयव क्रमशः सारणी 133 और 
सारणी 134 में दिये गये हैं. पीतक में जिन अन्य विविध ग्रवयवों की 
सूचना प्राप्त है वे हैं: क्रिएटिन, क्रिएटिनीन, लैक्टिक भ्रम्ल, कोलीन 
तथा ऐल्कोहल. ; 


तथा ए५ में विभाजित है. अण्डों के संचयन काल में यह अधिक 


स्थिर रूप एस-ओवंल्वुमिन' म॑ परिवर्तित हो जाता है जो प्राकृतिक 
aAa की श्रपेक्षा कम विप्रकृत होता है. कोनेल्बमिन प्रोटीन 
जो श्वेत भाग में 17% तक होता है 4:1 के अनुपात में दो 
रूपों में पाया जाता है. श्रोवोम्यूकॉयड जो ऊष्मा से न स्कंदित 
होने वाला ग्लाइकोश्रोटीन है तीन मुख्य और दो गौण ग्रवयवो में 
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ce by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पथक किया जा चुका है. इन सब म॑ ट्रिप्सिन अवरोधक सक्रियता 
पायी जाती है- ल्ञाइसोजाइम एक जीवाणुसंलयन कारक है. Mal- 
म्यकिन एक तन्तुमय म्यूकोप्रोटीन है जिसके, कारण AS के श्वेत 
भाग की जैली-जेसी अवस्था पायी जाती है. AsAT क मोटे 
भाग में दोतों पतले भागों की अपेक्षा ग्रोवोस्यू किन अधिक मात्रा 
में होता है. श्वेत भाग में वाइरस के कारण होने वाल 
हीमैग्लुटिनीकरण को निरुद्ध करने में समथ कारक सम्भवतः 

a वत्तखों के अण्ड-श्वेत भाग 


ग्रोवोम्यक्रित के सर्वसम होता हैं RE 
भग एक-चौथाई लाइसोजाइम 
. भाग में उपस्थित एविडिन 


में मुर्गी के श्रण्डों के श्वेत भाग से लग 
क्रियाशीलता पायी जाती है. श्वेत-श्रण्ड 
प्रोटीन वायोटीन के साथ संयोग करके इसे अनुपलब्ध वनाता हैं 
किन्तु ऊष्मा द्वारा इसे पुनः उपलब्ध बनाया जा सकता है 
ग्रण्ड-पीतक में जिन प्रोटीनों की पहचान की गयी है वे 
३ : लिवेटिन (410%), फॉस्फोप्रोटीन विटेलिन (4-15%), 
विटेलेनिन (8-9%), फॉसविटिन (लगभग 2%) तथा fanfa- 
टेलिन (16-18%) और लिपोविटेलेनिन (12-13) नामक 
लिपोप्रोटीनें. अण्डःप्रोटीनों में ऊतकों की वृद्धि तथा निर्वाह के 
लिये अनिवार्य ऐमीनो अम्ल पाये जाते हैं जिसके कारण वे तुलना 
करते समय प्रोटीनों के लिये मौलिक मानक माने जाते हे. इन 
प्रोटीनों में आजिनीन तथा मेथिग्रोचीन विशेष रूप से afas मात्रा 
| में पाये जाते हैं. अ्रण्ड-श्वेत भाग के मुख्य प्रोटीन ओवैल्बुमिन में 
j मेथिग्रोनीन अधिक होता है. अण्ड-पीतक प्रोटीन विटेलिन 
आजिनीन, लाइसीन श्रौर ल्यूसीन श्रधिक मात्रा में पाये जाते हैं 


Bs H 


3 
i ्रण्ड-प्रोटीनों के अनिवार्य एंमीनों ग्रम्ल सारणी 135 में दिये 
| गये हैं. मुशियों को दिये जाने वाले आहार का श्रण्ड-प्रोटीनों के 
Í ऐमीनो श्रम्ल संघटन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता. i 
| gue प्रोटीनों के जैविक मान और पाचन गुणांक अधिक होते oS | |. हत 
| हैं. इनका जैविक मान दूध, मांस, सोयाबीन, मूंगफली, गेहूँ दि ता या 
की प्रोटीनो के जैविक मान से ग्रधिक बताया गया, है. श्वेत भाग RN ५ Ana 
2S न et हि j 091. 


में पीत भाग की तुलना में प्रोटीन का पोषक मान अधिक होता है. 


दिये गये आहार के विभिन्‍न स्तरों पर अण्डे रौर श्रण्ड उत्पादों के 
जैविक तथा पोषण मान सारणी 136 में दिय्रे गये हैं. ऊष्मा 
ti. | 


सारणी - भ्रण्ड प्रोटौनों के पोषण मान* Tei a i 2 ! 
प्रोटीन आहार जैविक पात्नन ‘7 Ze ide ie Bs a रट्ट, i 
Cee < 5,4 


क्रीमात्रा स्तर मान गुणकि 
(५6.25) CS (४) (४० 


ea, ताजा i 11 608 82.5 

अण्डःशवेत, ताजा, आटोव्लेबित = !। 68.4 ' 88.8 i Dt # as PA a 

*Kappuswamy ef al, 1971-72. ** बढ़ते चूहों पर जात Sf sf e at भा ३ 

+ वयस्क azi पर ज्ञात. ८ मानवीय उपापचध परीक्षणों से ज्ञात. 3 eZ = SS ne 
oe i k ge ¢ र 5 Ts 


सारणी -ग्रण्ड प्रोटीन के अनिवार्य ऐमीनो श्रम्ल रचक 

ठ मिलान feats Ss CON . नीती 

. आजिनोन हिस्टीडीन लाइसीन ट्रिप्टोफेन फेनिल cardia मेथियोनीन प्रियोनीन fra, ATA TTI 
ase [ ३ 


Sri 20. 31 9506: 
सम्पूर्ण... 2138 60-81 1116" 5.4-6.3 3.0-4.1. ` 4.3-5.3 f 
j 01110 UP TN ER, 
0244.” 3 30 न जि नो 


SR 5.0 3.5 


4.6 


| उपचार ane 
K बढ़ ज नी 
| कोटि क 


सम्पूर्ण अण्डा, पीतक तथा अण्डा निष्कर्ष निम्न- 
चावल ग्राहार के पुरक सिद्ध हो चुक है. 
| तों के AST के श्वेत भाग के प्रोटीनों में पाये जाने वाले 
ag एमीतो अम्लो की सूची सारणी 135 में दी गयी है. 
afa बो के ग्रण्डो के श्वेत भाग का पोषण मान मुर्गी के अण्डे के 
| तभाग की अपेक्षा कम होता है (सारणी 136). वृद्धि के निरोध का 
। हरण a स्कंदित होने वाला प्रोटीन है, जो सम्भवतः ओोवोम्यूकायड है. 
तय के अण्डे को एक घण्टे तक श्राटोक्लेवित करने से इसका 
पोषण मान बढ़ जाता Ta मुर्गी के अण्डें में ऐसा नहीं होता. 
पोषण मान के ग्रतिरिक्त अण्डे म॑ झाग उत्पन्न करने तथा 
aa के गुण भी पाये जाते हैं जो श्रण्डो का प्रयोग करने वालों 
के लिये विशेष महत्वपुर्ण है. अण्डे का श्वेत भाग इसलिये फेटा 
जा सकता है क्योंकि इसमें ओवैल्बुमिन पाया जाता है. फिर भी 
Saaai के कारण फट जाने की शक्ति तथा ग्रोवोम्पूकिन 
gart झाग बनाये रखने की afia उत्पन्न होती है. मुख्यतः 
लिपोप्रोटीनों के कारण अण्ड-पीत मे पायसीकरण, पीटे जाने तथा स्कन्दन 
के गुण होते है. सलाद की परिसज्जा में पायसीकरण के गुण का 
| प्रयोग किया जाता है. 
। प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ - अण्डे का वहुत-सा अ्र-प्रोटीन 
| नाइट्रोजन का अंश लेसिथिन के रूप में रहता है. मुक्‍त कोलीन 
| तथा ma भारक भी अण्डे में होते हैं. अण्डों में श्रोविन नामक 
| पदार्थ भी पहचाना गया है जिसमें फॉस्फोरस तो अधिक किन्तु 
। नाइट्रोजन बहुत कम रहता है. 
| लिविड-ताजे aod के पीतक में ईथर-विलेय लिपिड 30- 
| 39/ (शुष्क ग्राधार पर 60-70%) और फॉस्फेटाइड 4-12% 
रहता है. कड़े उबले हुये ग्रण्डों को विलायक के साथ निष्कषित 
ग्रयवा निष्पीडित करके अण्डे की पूरी वसा या तेल को निकाला 


सकता है. मुर्गी के ग्रण्ड-पीतक वसा के भौतिक तथा रासायनिक 
| | पग का परास इस प्रकार है: ग. fa, 22-25°; ग्रा.घ. २९, 
> | 09144 - 0.9188 ४ nt’, 1.4593 1.4687; साबु. मान, 
4 आयो. मान, 62.8-81.6; ्रार. एम. मान, 0.40- 


ag पोलेन्स्की मान, 0.28; एस्टर मान, 171.2-177.5; अम्ल 
ae 4.47-5,98 ; असाबु. पदार्थ, 3.75--5.08 %. ` ग्रण्ड-पीतक 
a TREA और फॉस्फेटाइडी प्रभाजों के रचक वता ग्रम्ल क्रमशः 

TRG: मिरिस्टिक, 0.7; पामिटिक, 25.2, 31.8; स्टीऐेरिक, 


O41, टेवपाडेसेनाइक, 3.3; ओलीक 52.4. 126: लितोलीक, 


भाग Te ~ अण्डे में ग्लूकोत नामक शर्करा रहती है. श्वेत 
‘rata की की अपेक्षा अधिक शर्करा रहती है. मुर्गी के अण्डे. 
i Gas pi मात्रा इस प्रकार है: सम्पूर्णं भ्रण्डा, 0.45; 
ma Bi 7 तया पीतक, 0.14%. sod में जल अपघटन के 
Pin है Ne शकरा उत्पन्न करने वाला कार्बोहाइड्रेट भी पाया 
í गम्भीर शुक अण्डा-उत्पादों में मुक्त ग्लूकोत रहा तो 
‘ को iR होता है. साधारणत: भ्रण्डों को सुखाने के पूर्व ही 
रा स्तूक्रोनिक कवन द्वारा या फिर एंजाइमी श्रॉक्सीकरण 
वटामिन _. अम्ल मे परिवर्तित करके समाप्त कर दिया जता है. 
गाना + मे राइवोफ्लैविन तया विटामिन, ए गत 
Pigs के भाते हैं. अण्डे के श्वेत भाग में रोइबोपलैवित 
a रहता E म और' बायोटीन, एविडिन नामक प्रोटीन से 
. ग 
DER AU श्रण्डा तया इसके एवेत तथा पीतक भाग म॑ 
टामिनों की मात्रा सारणी 137 में दी गयी है. 


fem 
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यन करने पर विटामिन श्रधिक विनष्ट नहीं होते. 

ह खनिज शण्डो म फॉस्फोरस, लोह तथा आयोडीन अधिक 
माता म पाये जाते हैं मगी क आण्डा = eae ० 
जागी क खनिज संघटन सारणी 138 में दिये गये हे. मरगी के ग्रण्डो 
मे शाल सुक्ष्ममात्रिक तत्वों में ऐलुमिनिवम (0.02 मिग्रा./ 100 
ग्रा), सीता (0.2-1.0 मिग्रा. /100 ग्रा. मर्गी के अण्ड-पीतक में ), 
मालिव्डेनम, वैरियम, स्ट्रांशियम, ठाइटैनियम, बैनेडियिम ऑर 
क्रोमियम मुख्य हे 
„ अण्डे का चूर्ण -केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, 
मंसूर न मुर्गी अथवा वत्तख के सम्पूर्ण रण्डे. की विभिन्न श्रेणियों 

(अम्ल-स्थायीकृत, यीस्ट विशकंरित तथा यीस्ट और अम्ल स्थायी- 
कृत) से सूखा चूर्ण बनाने की विधि विकसित की है. इस विधि 
म॑ पहल श्रण्डों को बहते हुये जल में ग्रच्छी तरह धोया जाता हि 
फिर उन्हे 2% विरंजक चूर्ण विलयन को हौज में Salat जाता है, 
जिससे उनके ऊपर लगी गन्दगी विलग हो जाती है तथा ऊपर से 
चिपक हुये जीवाणू भी मर जाते हैं, फिर ग्रण्डों को तोड़कर 
जो-द्रव निकलता. हे उसे मथा जाता है और खोल के टुकड़े तथा 
चेलेज़ा विलग करने के लिये उसे छान लिया जाता है. शर्करा 
पृथक्‌ करने के लिये उसमें 0.5% सूखा सक्रिय यीस्ट (द्रव अण्डे के 
मिलाकर उसे 36° ताप पर 1.5 घण्टे तक 
किण्वित होने के लिये रख दिया जाता है. फिर उसमे विद्यमान 
साल्मोनेला आदि जीवों को मारने के लिये किण्वित za को 30 
मिनट के लिये 60-61° पर पास्तुरीकृत करते है. पास्तुरीकृत तरल 
ग्रण्डे को तुरन्त ठण्डा करके उसमें IN HCl मिलाया जाता है 
जिससे पी-एच 5.5 रहे. अण्ड तरल को फिर 160° iain और 
60° निर्गम ताप पर कणित्र की गति 20,000 चक्र प्रति मिनट रख 
करके फुहार बनाकर सुखा लिया जाता है. इस प्रकार प्राप्त. 
अण्ड-चूण में 5-6% तक Maat रहती है. इसे पुनः 60° ताप 
पर निर्वात-शेल्फशोषक में 2-3 घण्टे तक सुखाया जाता है. 


चित्र में एल्यूमीनियम पट्टे दिखाये गये हैं। यह छोटी, मंझोली 
श्रौर बड़ी बत्तखों के पंजों में लगा दिये जाते है । इससे महान 
यात्रा पर निकलने के पदचात्‌ जब बत्त्ले एक महाद्वीप से दूसरे 
महाद्वीप पर जा उतरे' तो इससे पता चल जाए नीचे चित्र में ऐसी 
ही एक एल्यूमीनियम का पट्टा पिनटेल्ड बत्तख के लगा है । 


एविडिन at गर्म करके निष्क्रिय बनाया जा ` - 


आए धारणा है कि मछली बिना पानी के कुछ क्षणों के लिए ही 
जीवित नहीं रह सकती । वह पानी से बाहर निकलते ही 
तडपने लगती है और कुछ क्षरों में ही वह प्राण त्याग देती है। 
पानी के बाहर वह सांस ले ही नहीं पाती । वास्तव में वह पानी 
में घुली हुई ग्राक्सीजत ही इवास के रूप में लेती है । इवसन 
लिए मछली का प्रमुख झंग है 'गिल,' जो सूक्ष्म रक्‍त कोशिकाओं से 
युक्त, एक बड़ी, रक्तवाहिकामय इवसन-सतह प्रदान करती है । 
गिल, गिल-कोष्ठों में स्थित होती है । एक ग्रसनी के साथ गिल- 
कोष्ठों का सम्बन्ध छिद्रों की एक A खला द्वारा होता है। शवसन 
के लिए मुह से लिया गया जल ग्रसनी में से होता हुआ गिल- 
कोष्ठो में प्रवेश करता है और गिलों में होता हुआ बाहर निकल 
जाता है 1 इस क्रिया के दौरान गिल की पटलिकायें जल में घुली 
हुई श्राक्सीजन ग्रहण कर लेती हैं और कार्बन डाईग्राक्साइड छोड़ 
देती है । 

यह तो हुई साधारण मछलियों की बात | वैसे कुछ ऐसी 
मछलियां भी हैं जो जल से बाहर पर्याप्त समय तक जीवित रह 
सकती हैं। ये पानी से बाहर हवा में साँस ले सकती हैं | इन्हे 
'हवाखोर मछलियां' भी कहा जा सकता है । इन हवाखोर मछलियों 
के शरीर में ऐसे श्‍वसन भ्रंग होते हैं जिनकी मदद से ये हवा में 
सांस लेती हैं । 
हवाखोरी की प्रवृत्ति सामान्यतः जलथलचर स्वभाव वाली, 


उष्ण कटिबंधीय, मछलियों में पायी ज.ती हैं । इनकी अनेक किसमें. 


* हैं श्रौर ये सॉस लेने के लिए भिन्न-भिन्न अंगों का उपयोग करतौ 


fx? 


. Gurukul Kangri Collection, 
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है; कुछ त्वचा से, कुछ ग्रंतड़ी से, कुछ गिल-कोष्ठों से श्रोर 
किसी ग्न्य अंग से साँस लेती हैं। आइये! इनके बारे में कुछ fre | 
के चर्चा at | 
त्वचा से सांस लेने बालो Bp | 

साधारण ईल मछली (एंगुइला) भीगे घास के ऊपर सा ह| 
दूर तक चली जा सकती है । इसकी त्वचा में रक्तवाहिक्ामप ह | 


होते हैं जिनसे वह पानी और हवा, दोनों में सांस ले सकती \ 


ईल मछली में ग्रापकु लम छिद्र भी छोटा होता है जिससे यह शान 
के लिए अपने गिल-कोष्ठों में जल भर कर धरती पर घूमती रह 


पां 
Ve 


है । | पप 

त्वचा से सांस लेने वाली मछलियों में कुचिया mal 3 
(ukana) और मड स्किपर, (पेरियोपर्थेल्सिस और atl i 
पथेल्मस) भी प्रमुख हैं । ये नदियों के मुह.ने में पायी जाती 1 ज 
पुर इनका अधिकांश समय जल से बाहर, पेड़-पोधों की जहों। को 
ग्रास-प'स, गीली मिट्टी पर, फुदकते-फिरते ही गुजरता Fife की 
पर फुदकते रहने के कारण ही शायद इन मछलियों को | af 

| 


स्किपर' की संज्ञा दी गई हें । इ१वसन के लिए इनकी त्वचा |g 
कुछ मेंढक की खाल की तरह ही काम करती है। ईल की हो| इत 
ये भी जल से बाहर विचरण करते समय अपने गिल-कोष्ठों में ग| गुह 
भर कर रखती हैं जिससे वायु-शवसन के समय भी ये गिलों *\ ai 
मदद से सांस लेती रहती हैं । इनकी मुख-गुहा ग्रौर er 

ग्रतिरिक्‍त वाहिकामय मिल्लियां भी हवा से सांस लेने में ह vi 


SA 
दता है । \ 


aridwar 


प परीक्षणों से यह मत TAA TIT गया है , 
Trai) मुख-गहा भ्रोर ग्रसनी झिल्लियों से 
Anl  मड-स्किपर मछली मुख-गुहा श्रौर ग्रसनी से साँस लेने वाली 
Tat है। मदली है । इनके ग्रतिरिक्त मोनोऱ्टेरस इलंट्रोफोरस श्रादि किस्म 
at) की मछलियां भी इसी प्रकार की हैं । इनकी मुख गुहा श्रौर ग्रसनी 
है। म) की भिल्लियां हवा से सांस लेने में मदद देती हैं। ये भिल्लियां 


को प प्रतिरिक्तवाहिकामय होती हैं और आवश्यकतानुसार समतल अथवा 

चा sa-a होती हैं । कुछ मछलियों में इन॑ भिल्लियों का उभार 

a इतना भ्रधिक होता है कि ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो मुख- 

ठो मेंस। गुहा में 'जीभ' उग झायी हो । 

i सहायक गिल-गुहा से ; 

qa) _ हेवाखोर मछलियों में सहायक इवसन अंग के रूप में ग्रसनी 

| प निकली थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं, जो सहायक गिल-गुहा का 

(| शम करती हैं। इस गुहा में शवसन के लिए हवा का संचयन किया 

| जाता है। मरेल (चाना) जाति की मछलियों में ग्रसनी से निकली ये 

लीनुमा सरचनाएं मुख-गुहा के ऊपर तालू के, दोनों ओर, स्थित 

ती हैं। इन थैलियों की भीतरी सतह रक्तवाहिकामय ग्रौर ऊबड़- 

aa होती है । इन मछलियों में गिल-गुहा की भीतरी सतह पर 

को होती हें । साथ ही प्रथम गिल-चाप pas एक सिरा 

A = चिपटा होता है जिस पर नन्हीं-नन्हीं AY के सदृश 

| देती ad रहती हैं । ये सभी रचनाए वायु-श्वसन में सहायता 


a मरेल हमारे देश की एक प्रसिद्ध वायुइवासी मछली है। 

प्रतीत A पर इसके सिर की झ्राकृति सांप के सिर जसी 

है। दवा है इसलिए इसे 'सपंशिर' (स्नेक हेड) भी कहा जाता 

| से सवास लेकर जीवित रहे में ये बड़ी सूक्ष्म होती है । 

फिरती. भनेक बार नदी-नालों से निकल कर धरती पर घूमती- 
रहती है। 


नेने THA से उभरी हुई थेलीनुमा संरचनाओं की मदद से सांस 
हवाखोरी aoa में कुचिया मछली कदाचित सबसे प्रसिद्ध है । 
भेने को a प्रवृत्ति इसमें इतनी प्रबल होती है कि जल से श्‍वास 
ps की क्षमता लुप्तप्रायः सी हो गयी है । इसके गिल बहुंत 
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प्रल्पविकसित होते हैं । कुचिया में इन थैलियों का उभार - उसके 
सिर के दोनों ओर होता है । इन थेलियों को उस समय स्पष्ट रूप. 
से देखा जा सकता है जब मछली हवा से सांस लेकर इन थैलियों 
को गुब्बारे की तरह फुला देती है । इनकी भीतरी सतह पर छोटी- 
छोटी उभरने होती हैं जिनमें सूक्ष्म रकत नलिकाग्रों का जाल-सा 
बिछा होता है । ये उभरन हवा से श्वास लेने की प्रक्रिया में 'इवसन 
AT का कार्य करती हैं । वायुस्वसन के कारण ही कुचिया प्रपना 
भ्रधिकांश समय पोखरों के किनारे जलीय पेड़-पौधों के झुरमुट में 
बिताती हैं 1 
सहायक श्वसन श्रंग के रूप में ग्रसनी से निकली हुई ऐसी 
थेलीनुमा रचनाएं मड स्किपर मछलियों में भी पाई जाती है । 
ग्रंतडियो से 
प्रंतड़ियों से श्‍वास लेने वाली बात वसे सुनने में बड़ी भ्रजीब 
सी लगती है पर हवाखोर मछलियों को कुछ ऐसी किसमें भी हैं जो 
वास्तव में हवा से सवास लेने का काम ग्रंतड़ियों से करती हैं । ये 
मछलियां वायु इवसन के लिए हवा को 'निगल' लेती हैं । निगली 
हुई हवा अंतड़ी में पहुंचती है । वहां ्रभाशय के निकट'एक उभार 
सा हो: है जिस पर रक्‍तव,हिकामय इलेष्मा झिल्ली क्ली एक परत 
चढ़ी होती है । यह झिल्ली इवसन प्रक्रिया में हवा से भ्राक्सीजन 
भ्रवशोषित कर लेती है । बची हुई गेस गुदा मागे से बाहर निकल 
जाती है । 
सहायक श्वसन अंग के रूप भें प्रपनी ग्रंतड़ियों को इस्तेमाल 
करने वाली मछलियों में 'लोच' जाति की मछली (सिसगुनंस) का 
नाम प्रमुख है । 
कुछ मछलियों की safga तो जाडे aan बरसात में तो 
पाचन का काम करती हैं किन्तु गर्मियों में शवसन में सहायक होती 
eal 
मछलियों के तरण maa (स्विम ब्लेडर ) । 
मछलियों के तरण आशय (स्विम ब्लेडर) मेरुदण्ड के ठीक 
नीचे स्थित होती है । रूपहली सफेदी के लिएं यह गुब्बारे स दृश्य 
एक रचना होती है जिसका प्राकार विभिन्‍न मछलियों में भ्रलग- 
लग होता है ! पृष्टवंशी जीवों के शरीर में शायद ही अकेला , 
कोई ऐसा अंग होता है जो तरण झाशय की तरह नाना| प्रकार को 
क्रियाओं में योग देता हो इसकी सहायता से ही मछली भ्रपने को | 
जल में किसी भी गहराई में स्थिर कर लेती है। कुछ मछलियों ' 
में तरण आशय ध्वनि उत्पन्न करते का काम भी करता 
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है जबकि कुछ में इससे सुनने का काम लिया जाता है 
श्रोर कुछ में हवा से सांस लेने का । हवा से सांस लेने के लिए 
तरण-ग्राशय का इस्तेमाल करने वाली मछलियों में अ्रपने देश को 
चीतल मछली (नोवेप्टेरस) उल्लेखनीय है जिसके बारे में कुछ 
समय पूर्व बहुत कम लोगों को यह मालूम था कि यह भी एक वायु- 
इवासी मछली है | 
चीतल मछली में तरण-श्राशय का वाताशय-वाहिनी द्वारा 
ग्रसनी के साथ संबंध बना रहता है। ऐसी मछलियों को फाइसोस्टोमस 
मछलियां कहते हैं। इन मछलियों में तरणा श्राशय फेफड़े की ही 
तरह काम करती है । इस वर्ग की अन्य उल्लेखनीय मछलियां हैं 
पालिष्टेरस, डिप्नोई, एमिया, लेपिडोस्ट्रियस, | इनके श्रतिरिक्त 
' टेलिपोस्ट जाति को कुछ भ्रन्य मछलियां यथा इरीथाइनस, WAT 
 जिमनाकस, मेगालोप्स, काइरोसेन्ट्रस ग्रादि भी ऐसी ही मछलियां हैं । 
 झिप्नोई को ग्राम भाषा में फेफड़ा मछली भी कहते हैं क्योंकि 
इनके तरणा श्राशय की बनावट हू-ब-हू फेफड़ों की तरह होती है। 
डिप्नोई की विभिन्न जातियों में प्रोटाष्टेरस का नाम हवाखोरी के 
ए विशेष रूप से विख्यात है । यह- पर्चिम भ्रफ्रीका की नदियों 
लों में पायी जाती है। यह उस समय भी जल के बिना 
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जीवित रह लेती है जब गर्मियों में र 
हैं। सूखे की स्थिति प्रारम्भ होते ही यह सुर यह 1 
के नीचे घोंसले बना लेती हैं और इन्हीं घोसली १. ग्रम 
निष्क्रिय हो कर, समय गुजारती हैं । इस AACA मे ce 
से mafas मात्रा में एक तरल पदा ( 
जो कठोर होकर इसके शरीर के चारों AIC 
एक miart बना देता है। इस कून में केवल A 
निकट एक छिद्र होता है जिससे इसके वायुश्वसन a 

रहती है । निष्क्रिय श्रवस्था में यह भोजन 7 ना पई 
बरसात ग्राती है तो इसके ककून भीग कर jar i 
और यह aga तोड़ कर घोंसले से बाहर Me रहती 
प्रकृति में यह निष्क्रिय अवस्था कुछ महीनो है ait 
प्रयोगशाला में इस अवस्था में -फेफड़ा मछली z है 

अधिक समय तक रखा गया है। इसे इतनी ल 

निष्क्रिय बने रहने के बाद जब फेफड़ा मर्छ 
सम्पक्रं में लाया गया तो यह तुरन्त सक्रिय टा 
समय तक दुर्बल रहने के बाद ag waa! पूववत 

ग्रा ज,ती है। 
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| शय में हवा संग्रह करती है | इत सुजन में अपने देश की र 
| तरणं wait “कामन-कार्प' (साइप्रीनसर्कापया) का नाम उल्लेख- or 

| मश है । यह अपने तरण आशथ में हवा संग्रह करने में बड़ी सक्षम 

। sh 7 संग्रहित हवा की मदद से यह जल से बाहर आधे-पौने 

| i तक ्रााती से जीवित रह सकती है । 


| तया श्रंग 

| हृवाखोर मछलियों की ni ऐसी भी हैं जिनमें सहायक 
aaa के लिए कोई qar अंग उत्मन्न हो जाता है l ir, ag- 
. | हवासी मछली, सिंधी (हेटेरोष्युस्टिस) में यह अंग ae डी नली 
| इ हग में गिल-कोष्ठों से निकलता है जो Tea पेशियों को भेदता 
\ छ लगभग पूंछ तक पहुंच, जाती है। श्वसन के लिए इन नलियों 

3 5, ज . C Wee. 
हवा भर ली जाती है । मांगुर (क्लेरियस बेटूकस) भी प्रवत 
— की एक प्रसिद्ध मछली है । इसके रहने के तरीकों के बारे में 
| देश की अनेक ग्रनुसन्धानशालामओं में काफी अ्रघ्ययन हो रहा है। 
| मांगुर में हवा से सांस लेने के लिए सहायक इवसन अंग की रचना 
gan जटिल होती है । इसके तीन मुख्य भाग होते हैं: (1) 
| अरध्रिगिलकोष्ठ, जो दो प्यालीनुमा कोष्ठों में विभाजित रहता है 
| ग्रौर इतकी भीतरी सतह पर ग्रति-रक्तवाहिकामय भिल्ली की 
| चादर सी बिछी होती है, (2) गिल-पंखे: जिनकी संख्या चार 
| होती है, वास्तव में ये गिल सूत्रों के संयोजन से बने होते हैं। 
| बे पंख अविगिल-कोष्ठ के प्रवेश-द्वार को बन्द रखने में सहायता 


| करते हैं BTC (3) ढक्षवत अंग --ये दोनों और के अ्धिगिल-कोष्ठों कोतर (कोजीक्षा Giada) कवई से ही मिलती-जुलती किस्म 
') )॥ में स्थित एक जोड़े, खूबसूरत, नन्हें, वृक्षनुमा अंग हैं जिनकी की एक मछली है । इसमें सहायक इवसत अंग कवई की ही तरह 


A | उत्ति, वास्तव में दूसरे ate चौथे गिलचापों पर होती है। दूसरे होता है किन्तु इसमें Afaia कम विकसित होता है । क्क 
| गिलचाप पर क. यह वृक्ष आकार में थोड़ा छोटा होता है और [डा. निर्मनकान्त ठाकुर, Bala भ्रस्तःस्थलीय मदली प्रनुसंघान 
/} 


k 


इसको ग्रवल्थिति विभाजित ग्रधिगिल-कोष्ठ के अगले कक्ष में होती हम pa aa £ 
है। एक वृक्ष भ्रविगिल-कोष्ठ के पीछे स्थित होता है। इन वृक्षों. OH शयां, जिला gà पिन 731002) 
E का भीत री IS 'काटिलेज' का बना हुआ होता है Ae उसको 
डालिथां श्रनिरिक्तवाहिकामय होती है । शवसन क्रिया में मु ह 
ही गयी हवा इन अधिगिल-कोष्ठों में राती है जहां इन कोष्ठों 
k पपा वक्षवतञंगों की अतिरिक्तवाहिकामय मिल्लियां हवा से 
ANG ग ग्रवशोषित कर लेती हैं 1 वायु-शवसन का सहारा लेकर 
lan कई घंटे तक जल के बाहर जीवित रह सकती है। रातों की | 
देम फश. पर चलने की इसकी आदत के कारण इसे 'वाकिग' 
कर टिफिश भी कहते हैं । 
ह N T मछली (एनाबस) में सहायक श्‍वसन के AT वायु-कक्ष 
T sin) J उन्न होते हैं जिनकी श्रवस्थिति सिर के दोनों ओर, | 
g हा लेने The alk, होती है । इस वायु कक्ष का संबंध एक AN, | 
a toes के लिए, मुख-गुहा से होता है और दुसरी WT हवा 
मे M R a लिए गलफड़ों से । इस कोष्ठ में एक लैबिरिथ जैसा | 
Pa the ता है जो वास्तव में प्रथम गिल-चाप पर पनपीः हुई एक | | 
el SN ले की तरह की एक रचना हैं 1. इसमें तीन सकेन्ट्रीय | 
| ऊपर पत्तियों की qafat होती हैं । इन लेबिरिथी अंगों | 
i वायु क्तवाहिकाओं से युक्त झिल्ली का प्रावरणा होता है Bs 
MET का a Peat सम्पादित होती 21 कवई मछली जल से | | 
AE पयन देर तक जीवित रह सकती है। बरसात के दिनों में | 
wh है वा अथवा पोखरों से निकल कर मजे में घमती- « 


a a a लेकिन यह धारणा गलत है यद्यपि वह कभी-कभी | 
य तेव पे “रो अथवा डालियों के बीच पड़ी मिल जाती है। | 
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से रात में 
feat ज्ञान 


'सप्तधि 


तारा कैलेंडर 


तारों की सहायता से हम रात में दिशा ज्ञात कर 
| सकते हैं, रौर समय मालूम कर सकते हैं तथा तारीख 
| का भी पता लगा सकते हैं। mgu, हव तारों की 
| पहायता से तारीख मालूम करने का प्रयास करें। 
कागज के एक बड़े टुकड़े पर एक वृत्त खींचिए । उसका 

॥ व्यास कम से कम ग्राठ इंच होना चाहिए । वृत्त को, 
कार घड़ी का मुंह होता है उसी प्रकार, बारह 
भागों में बांटिए । वृत्त के प्रत्येक विभाजन के निकट, 

| जिस प्रकार घड़ी पर घंटे लिखे होते हैं उसी प्रकार, . 
' से महीनों के नाम लिख दीजिए । 12 के स्थानं 
|) अर्थात सबसे ऊपर मार्च लिखिए । अप्रैल को 
; Ree पर और मई को 10 के स्थान पर 
पर इस प्रकार चक्र पूरा कर लीजिए.। वृत्त के 
"A Hama लिखिए । कल्पना कीजिए कि वृत्त 
a हे महीनों के बीच का स्थान तीस भागों सें बंटा 


wl ue रात को जब श्राकाश साफ हो, 
® तेक जागिए। बाहर मैदान में या सूत 

, र श्रपना ag नक्शा साथ लेते जाइए 

_ | ` भतिन 19६ 


नक्शे को ऐसा पकड़िए कि ard ऊपर की ओर रहे। 
ऐसा समझिए कि यह नक्शा श्राकाश में खिचा हुआ 

है और ध्रुवतारा इसके केन्द्र में है। सप्तषि की स्थिति 
देखिए । wa अपने नक्शे पर सप्तधि उसी तरह खींच 
लीजिए जिस प्रकार वह ग्राकाश में हे । जब आप 
यह कर चुके तो सूचकों से ध्रुवतारे तक एक सीधी 
रेखा खींचिए । यह रेखा वृत्त पर ऐसे बिन्दु में से 
गुज्ञरेगी जो उस दिन की तारीख को बताता है जिस 
दिन श्राप देख रहे हैं । मान लीजिए की श्रापकी रेखा 
जून ्रौर जुलाई स्थितियों के बीच में से गुज्ञरती है, 
तो तारीख 15 जून होगी । यह सही है कि यदि वृत्त 
बहुत बड़ा नहीं है तो -उसके ऊपर महीनों के तीस 
भागों का. Agata लगाना कठिन होगा। फिर भी _ 
प्राप ठीक तारीख के एक-दो दिन इधर-उधर आसानी | 
से पहुंच सकते हैं । महत्त्वपूर्ण बात यह ध्यान देने की | 
है कि ग्रापके नक्शे पर सभी तारीखों की अधेरात्रि 


को सूचक तारे तारा-केलेंडर पर तारीख-विशेष की. :. 


सीध में होते हैं । es 
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सप्तषि के सात सितारों की आज की स्थितियां ~ 5 y” 


(a 1 by Arya Samaj Foundation Fea arp ee Te हैं । इसी गति च कारण an My 
«YS ७---७& एलस्त्य की स्थितियों में फक पड़ता जाएगा और दो लाख ag बार ह ee 
à / t ; वहां पतंगाकार और जहां पतंगाकार है, वहां दुम हो ज हे ° 


ie I 255 ५ १ 
__~---. गिर x Tet | lat प 
क्रतु @- ase. ह सप्तष के सितारों की गति aft सूक्ष्म है | केवल i T 
} g- पता नहीं लगाया जा सकता । पता यंत्रों से ही चल सकता a bat | 
, वशिष्ठ fe fret सितार z we ae , 
सप्तषि का तीसरा 1 (पुलस्त्य) वसंत संपात al © 
| seule / इक्वीनाक्स) याने बाईस मार्च के दिन आधी रात के समय what 
| pat रेखा (मेरीडियन) पर आता है । mT 


qa याने अडिग, स्थिर--ले किन वास्तव में धुव तारा ata! 
है। उसे afer इस लिए कहा जाता है कि आकाश मे ate 
स्थान पर दिखाई देता है, लेकिन यह तो हमारी श्रांखों का धो ३१ 
ऐसा धोखा क्यों होता है ? SA 
हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर पदिचिम से पूर्व चक्कर लगाती | 
इस घुरी की रेखा आगे बढ़ाने पर वह जिस बिन्दु को ताकेगी, gy 
aa विन्दु है। इसी बिन्दु के बहुत करीब हमारा ध्रुव तारा छि 


जिय 


७ धुवतारा 


सप्तषि श्रौर ध्रुवतारा 


'सप्तषि के पतंगाकार के पहले दो तारों (क्रतु AIT पुलह) का री भोर 
| सम्मिलित नाम 'दर्शक तारे' (पाइन्टर्स) है, क्‍योंकि उन दोनों को मिला उत्तर ध्रुव बिन्दु से इस निकटता के ही कारण नंगी लों से ३| 
| कर रेखा खींचने पर वह धुव तारे तक पहुंचती है । क्रतु गौर पुलह के गति नहीं देखी जा सकती । ठीक विपरीत, आकाश के श्रन्य प्र 
| बीच जो दूरी है, उस से पांच गुने भ्रन्तर पर धुव तारा स्थित है । ध्रुवतारे की परिक्रमा करते मालूम पड़ते हैं । 


सात चमकदार सितारों का यह मंडल प्राचीन काल से प्रसिद्ध है । qa तारे का ध्रुव बिन्दु से अन्तर एक डिग्री का है। छ 
| सौन्दये की दृष्टि से 'मृगमण्डल' का नम्बर सप्तर्षि के बाद ही आएगा । ग्रौर भी कम होता जा रहा है । सन्‌ २१०२ में वह TAM | 
| सप्तर्षिः मण्डल बहुत विशाल है । चमकदार सात तारों के श्रलावा झौर फिरसे बढ़ना शुरू कर देगा। इस स्थिति में ध्रुव तारा सच 

भी कई तारे इस मण्डल में आते हैं । तारा हो जाएगा । हां, उस समय ध्रुव बिन्दु के पास जो j 

सर्प्ताष के सात तारों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं--क्रतु, पुलह, जाएगा, उसे ध्रुव मान लिया जाएगा । if 
पुलस्त्य, भ्रत्रि, श्रांगिरस, वशिष्ठ भ्रोर मारीचि। इन में से पहले चार | 
तारे मिल कर पतंगाकार बनाते हैं । बाकी के तीन तारे इस पतंगाकार 
की दुम की रचना करते हैं। पतंगाकार श्रौर पतंग की दुम का जहां मिलन. 
होता है, वह तारा ग्रत्रि है । सातों तारों में ईस की रोशनी सब से ' 
कम है । 

बारीकी से देखने पर पता चलेगा क्रि पुलहं, अत्रि, ग्रांगिरस श्रौर 

/ वशिष्ठ तारे एक सीध में हैं इस सीधी रेखा पर वशिष्ठ के अत्यन्त 

निकट एक alt सितारा नजर आएगा । उस का नाम है श्ररुन्धति। 
Megs के दर्शन करने के लिए कमजोर Atal वालों को काफी कसरत 
करती पड़ेगी । 

सप्ति की ग्राकृति के ्राधार पर कई कल्पनाएं की जा सकती हैं । 
सप्तापि का एक नाम 'हुल' हे । arate में मयूर के भी दर्शन होते हैं । 
पश्चिम के लोगों ने इन सात सितारों में विशाल रीछ की कल्पना की | 
है। सप्तषि का वैज्ञानिक नाम ऋथी” है । ऋथी का at रीछ होता है 
प्रौर ऋषि भी होता है । 


 सर्प्ताष को स्थितियां । ऊपर से नीचे, क्रमशः भ्राज से दो लाख 
दषं पहले, श्राज Ai आज से दो लाख वषं बाद 
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Na, तारा शुव-मत्त्य-मण्डल का मुख्य तारा है । इस मण्डल में भी 
रे महं, श्र » और धुव उन में सब से ज्यादा चमकीला है एक और 
गी | पात तारे है र 


बाद रखिए | ध्रुव तारा दिखाई तो एक पड़ता है किन्तु वह 'इक- 
वात ३ 


TRA हीं है। उस की रचना तीन या चार तारों से मिल कर 


"तता. तारा में ; यल 
Ta fe याने, वह बहुल तारा (मल्टिपल) है। वह हम से बहुत दूर 
i @ की रो 1 x 
पात Wat । पृथ्वी तक ध्रुव तारे की रोशनी पहुंच पाए, इस में करीब 
i बार सौ वर्ष लग जाते हैं । 

| घव तारा लगभग सही उत्तर दिशा प्रदर्शित करता है ग्रतः 
स ते के लिए उस की सेवाएं बहुमूल्य हैं | 
म बह 

\ 
ग घोष है Y 

y 
mii 3 “: 
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_खींदाथा | 
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विज्ञान प्रगति 
; के 
को, बिक्रो तथा विज्ञापन एजेन्टों 
के लिये खुशखबरी 
से विज्ञान प्रगति की पृष्ठ संख्या 40 से 
है । इसके साथ हो प्रत्येक प्रंक में 16 


। ने पर 32 पृष्ठो में बुरंगी सामग्री छपेगी । 
भो बुरंग 
AM पल्य बहो 75 वैसे प्रति कापी रहेगा । 


> प्रभारी सम्पादक 


। | 1982 प्रंक 
रो गई 
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ध्र व-मत्स्य-मण्डल के सातो तारे 


AIT 1982 श्रक के लेख ईंधन सेल का एक्र सरल रेखा चित्र 


mk 


Ll 


ez 


fart, ठमइड्रोक्स ईधन सेल | 
4. बाहरी परिपथ ; 3 .हाउड्रोजन (ईन्‌); 5. अक्सीन 


4. निकास; 5. निकास; ७, UNE ; 2 ऋण 
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विज्ञान भारतो' 
सचित्र पत्रिका 
७ विज्ञान भारतो' एक पत्र ही नहीं, विज्ञान को सर्द 

तक पहुंचाने का भ्रांदोलन है । पा 
जटिल निबंधीय परम्परा से हटकर सरल, , वैज्ञानिक 
ढंग से बिज्ञान को लोकप्रिय करना ही “विज्ञान भारती' का 
उद्देश्य है । 
“विज्ञान भारतो' को रचनाश्रों को पढ़ने में भ्रापको किस्से. 


È कहानी सा श्रानंद मिलता है । 
ह 


निबंधों के श्रतिरिवत हमारे स्तम्भ हैं--संपादकोय, बेचारिको 
siete एवं चिकित्सा, विज्ञान-कथा, विज्ञान समाचार, हमारे 
वेज्ञानिक/खुद्धि परीक्षण, पुस्तक समीक्षा, विद्यार्थी परिशिष्ट भ्राहि। 
प्रति श्रंक शुल्क रु. 2.00, वाषिक रु. 10.00; नमूने को ( faa 

Es- ` 


. प्रति रु. 2.00 


प्रबंध संपादक--विज्ञान भारती” 
इलाहाबाद विज्ञान संस्थान, 
23/47/97, उत्तरी अल्लापुर, 
इलाहावात--2 171006 उ. प्र. 
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™ | a at व्यक्तित्व बिना विज्ञान के ग्रविकसितः 
ब रहता है । विद्यार्थियों के मन वैज्ञानिक अन्वेषण 
का 


।मनोवतत को बैठाने में विज्ञान मेलों का अपना 
Fe होता है । ये उनमें अपनी अन्वेषक बुद्धि व 
w 'क्ष्मता प्रदशित करने का अवसर प्रदान करते हें । 
m pA द्वारा बनाये गये माडलों द्वारा वे विज्ञान के 
हो ##द्वान्तों को सरल व स्पष्ट तरीके से समभाते हें व 
'उनको विभिन्न लाभकारी, उपयोगी माडलों द्वारा 
प्रदशत करते हैं । मेले के मंच से शिक्षक-विद्यार्थी 


पेले लोगों व विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रसंग में 
प्रशंसनीय कार्य करते हैं । ये युवा विद्यार्थियों के 
|! मस्तिष्क का समाधान भी करते हैं । 
| विज्ञान मेलों का महत्व समक कर ही सन्‌ 
हे में दक्षिण भारतीय विज्ञान मेलों के ग्रायोजन 
[विचार विश्वेश्वराया म्यूजियम, बंगलोर द्वारा 
a) im गया था । इसी प्रकार पूर्वं भारतीय विज्ञान 
5 (लों का ग्रायोजन कलकत्ता स्थित बिरला विज्ञान 
. [तकनीकी ग्यूजियम द्वारा एवं ghan भारतीय 
gs [जञ मेलों का आयोजन बम्बई स्थित नेहरू विज्ञान 
Z द्वारा किया जाता है । 
„$| दिनांक 19 से 23 जनवरी, 1982 तक तृतीय 
भैण भारत विज्ञान मेला - 1982 का आयोजन 
~ eo विज्ञान महाविद्यालय, सिकन्दराबाद के 
aa हुआ | इस मेले का Se केन्द्रीय 
x a मंत्री श्रीमती शीला कोल हे कमलों 
M brava eat । मेले में विद्याथियों ने अपने 
aye से लगभग हर क्षेत्र की समस्याओं 
td भिण प्रस्तुत किया । उनमें से कुछ विशेष 
29४२? या विद्‌त्वतापूर्णं साडलों का वर्णन 
RM नीचे कर रहे है । 
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s प्रि भ्राग-संकट-सूचक एवं अ्रग्निशामक, 
T मे, बाढ़ VN तूफान सूचक उपकरण, 
पारित S उत्तर देने वाला रोबोट, ध्वनि 
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oS पकरण - गणक 
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a विचारों का आदान-प्रदान करते .हैं। विज्ञान . 
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तृतीय दक्षिण भारत विज्ञान मेला-82 


शिक्षण उपकरण 


` स्वचालित स्लाइड दर्शक पारापार चित्र दर्शक, 

प्रोजेक्टर, बिजली का गेस से निरावेषण माडल, अणु 
का इलेक्ट्रानिकी संरूप, स्थिर तरगें, wy व क्रिस्टल 
आदि के माडल प्रमुख थे । 
कचरे का सद्पयोग 

खराब कागज, लकड़ी का बुरादा, घास ग्रादि 
से हाडं बोर्ड बनाना, खोपरे की खोल से टेबल लैम्प 
व अन्य सजावटी सामान बनाना, घरेलू कचरे व 
मल-मूत्र से बायो गेस बनाना श्रादि उल्लेखनीय थे। 

प्रत्येक राज्य ने अपने छात्रों को उत्तम माडलों 
पर तीन पुरस्कार व छात्रों को तीन छात्रवृत्तियां 
प्रदान की। इनके अलावा कुल 148 ग्रौद्योगिक 
पुरस्कार भी प्रदान किये गये । 


विदाई समारोह 


दिनांक २३ जनवरी को आयोजित मेले के 
विदाई समारोह में मुख्य अतिथि प्रो० Fea हसन, 
उपाध्यक्ष विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, 
नई दिल्‍ली ने छात्रों में विज्ञान के प्रति रूचि बढ़ाने, 
की ओर बल देते हुए कहा कि श्रौद्योगिक उत्पादन 
वृद्धि में विज्ञान काफी सहायक है, साथ ही विज्ञान 
सकीर्ण दिमाग व ग्रन्ध विशवासों को दूर करने में भी 
सहायक हुँ । प्रापने कहा कि विगत कुछ वर्षो में 
विज्ञान ने इलैक्ट्रानिकी, जीव विज्ञान, रसायन म्रादि 
क्षेत्रों में काफो प्रगति की है । विज्ञान छात्रों के खोजी 
मस्तिष्क को परिवधित करता हे । उन्हें साहसिक 
कार्या करने की क्षमता प्रदान करता है एवं उनकी 
अन्वेषी प्रतिभा के विकास में सहायक होता हे । 

इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्य: मंत्री 
ने भावी वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमें 
विज्ञान का उपयोग रचनात्मक कार्यों में ही करना 
चाहिए | श्रापने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक 
विद्यालय में एक विज्ञान क्लब की स्थापना होनी 
चाहिए । 
[श्री बद्री विशाल बजाज, प्रवर तकनोको अधिकारी, 
ई. सी. Ale. एल. हैदराबाद] G 
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में श्रायोजित प्रदशनी का UR दवय 
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विज्ञान प्र 
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: चित्रों में एक झांकी 


विज्ञान मेले के समय लगी विज्ञान प्रदर्शनी 
के तोन दृश्यों में शिक्षामंत्री 


उद्घाटन भाषण देते हुये । 


श्रीमतो जीला कौल--शिक्षा मन्त्र, भारत सरकार द्वारा हैदराबाद में विज्ञान मेले के उद्घाटन 
से सम्बधित विभिन्‍न अंकी 
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इसको फाड़ कर ग्राहक फार्स भेजें (विज्ञान संबाददातओं के लिए) 
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ही. एस. arg. आर., नई दिल्ली-110012 के नास 
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प्रभारी संपादक, 
“विज्ञान प्रभति’ 
भारतीय भाषा यूनिट 

पी. arg. डी. बिल्डिंग, हिलसाइड रोड, 
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रा नाम “विज्ञान प्रगति! के ग्राहकों/नए ग्राहकों छो सूची में 


वष के लिए (नास..................198 ते......... 
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f: अमानव क्या मनुष्य को बदल 
हो सकता है ? 


‘ कथिम श्‍वान 
म के श्रादेशानुसा र यह बैठता है, चलता है और भूकता है । 


nn EU) 


' ( Robot ) या HAA पुरूष किसी भी ऐसे यंत्र को कहते 
शायः मनुष्य के समान बुद्धिमान जान पड़ता है, चाहे उसका 
आकार मनुष्य जेसा हो श्रथवा नहीं । रोबट शब्द चेक भाषा 
१८ शब्द से निकला है, जिसका श्रर्थ है काम (कर्म )। 
शोवाकिया के कारेल कापेक ( Karel Capek ) नामक एक 
के विश्वव्यापी daz’ ( Rossum’s Universal 
ma गामक एक नाटक लिखा था, जिसमें सब काम यांत्रिक 
किया करते थे श्रौर जब वे घिसकर भ्रदक्ष हो जाते थे, 
१७ दि जाते थे। नाटक मे अंतिम परिणा यह है कि 
वास्तविक बुद्धि ग्रा गई श्रोर उन्होंने श्रंत में भ्रपने 


l cA में 
1. झी विनाश कर डाला । इसी नाटक से रोबठ शब्द बहुत 


| aa गया | 
Vt मे 
Ñ a में ्रली बाबा ध्रौर चालीस चोर की कहानी है, 
|| भ्रमरी as खुल जा समसम' कहने पर अपने झाप खुलता 
HP ay op SF कंपनी ने वस्तुत: ऐसा द्वार बनवाया था जो 
के कहे S घेत ढंग से कहने पर खुलता था और किन्ही भ्रन्य 

नहीं खुलता था । यह भी रोबट यंत्र का नमूना है । 


oT ee Ea न, ieam [Rr IE 
i PS) = gi ९ FF | TT Holt ¢ uy 
NAN १ ` ५१.९ A 


Uae यंत्र से ज्वारभाटा की ऊँचाई जानी जा सकती है । ऐसा 
यंत्र हारमोनिक विश्लेषण पर श्राश्चित होता है। प्रकाश विद्युत्‌ सेलों 
( photo electric cell ) के उपयोग से रोबट यंत्रों में मानो 
दृष्टि ग्रा जाती है । विशेष घ्वनियों से समस्वरित (tuned) यंत्रों. के 
शब्दों के बदले गिनतियाँ चुनकर यंत्र में ९५२ अंग्रेजी शब्द, और 
१,०७३ रूसी शब्द भरे गए । वे शब्द गणित की एक पुस्तक के 
लिये चुने गए थे। भ्रंग्रेजी शब्द दिए रहने पर, यंत्र उचित रूसी 
शब्द SS लेता था । जहाँ शब्द के एक से भ्रधिक अर्थ लग सकते थे, 
वहाँ art site पीछे ग्रानेवाले शब्दों के आधार पर sha ग्रथ 
देनेवाला शब्द हू ढता था, वाकय के शब्दों को कुछ समय तक स्मरण 
रखता था भ्रौर पहले से भरी गई वाक्यरचना के छह नियमों के. 
श्ननुसार रूसी शब्दों को यथाक्रम लगा देता था। फिर एक अन्य 


यंत्र की सहायता से यह वाक्य छप जाता था। पता चला कि 


कारणा मानो उनमें श्रवणशक्ति आ जाती है, सूक्ष्म तथा यंभ्रचाल्ित ` 


्रंगुलिरूपी श्रवयवों से मानों इनमें स्पशंशक्ति तथा कार्यकरणा क्षमता | 
ग्रा जाती है, रासायनिक अश्निक्षियाश्रों के उपयोग से मानो इनमें स्वाद. 


तथा गंधे की परख झा जाती है, और ग्रामोफोन की आनि बोल लो . 


निकल ही सकते हें । 


SEP 
Ro 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


e का यांत्रिक चालक : यह यांत्रिक जालक 3 गायिरोस्कोपो से बना है जो यान --की तीनों - | 
गतियों के संदर्भ चोखटे का काम करता है: या (Yaw), यह दाहिने से ardt गति को बताता है । पिच (Pitch) 
यह ऊपर से NS की गति प्रदर्शित करता है प्रौर (रोल) यह afra घूमती गति बताता है। यह यांत्रिक चालक 


जैसा इसे पृथ्वी से प्रादेश देता है वसे ही यंत्र चलाता है, श्रौर यंत्र-सानव का ग्राधुनिकतम माडल है! 
$ : hà pen नो 


प्रमरीका की वेस्टिगहाउस इलेक्ट्रिक ऐंड Adaf कंपनी उस वायुयान पर क्या पड़ेगा, यह सब पहले से जाना गा wat, 
ने टेलवॉक्स ( Televox ) नामक यंत्र बनाया है, जो दूरस्थ विद्युत्‌ परीक्षण का परिणाम लेखाचित्र (graph) के रूप में ii 
मीटरों का पाठ बता सकता है, जल की ऊँचाई, गैस की दाब प्रादि जो दिखाता है कि वायुयान की उड़ान किस ae होगी | | 
भी बता सकता है और टेलिफोन द्वारा भ्राज्ञा भेजने पर स्विच बंद से रॉकेट- (Rocket) की उड़ान को दृष्टिगोचर किया जा 
कर, या खोल सकता है तथा इसी प्रकार mea यांत्रिक कार्य कर घौर दो वायुयानों के युद्ध को भी देखा जा है। 2 | 
सकता है। यहु प्राज्ञा वस्तुतः कार्यकर्ता भ्रपने मुख से नहीं देता, बता सकता है कि परीक्षित वायुयान से किस प्रकार र | 
बह्‌ स्वरित्र द्विभुज ( tuning fork ) द्वारा देता है, जिंसका स्वर कि विजय प्राप्त हो । ; 
सदा एक समान रहता है । ` इसी ग्रंथ में प्रनुवाद करनेवाले यंत्रों का भी वर्ण ; 

जहाजों में एक ऐसा यंत्र लगा रहता है, जिसका मुख्य भाग एक १६५४ में ण्हले से बने, बी० Fo एस० एम नामक S ad 
मता हरा भारी चक्र होता है। यह जहाज को भ्रषिक डगमगाने गणक को अनुवाद के काम पर नियोजित किया गया | ६ 


BE a 
नहीं देता । इसे भी रोबट माना जा सकता है । केवल गिनतियाँ भरी जा सकती हैं और यंत्र केवल जोई, 


द = ai 

प्रनेक भौद्योगिक कारखानों में a, aia भ्रादि के नियंत्रण भाग कर सकता है, परंतु इन क्रिया को इतनी e f 

कै लिये यंत्र लगे रहते हैं। कार्य में त्रुटि होते हौ मशीन को रोकने हैं कि एक सेकंड में लगभग दस हजार जोई, 7 «0 
के लिये भी यंत्र. रहते हैं। गणितीय समीकरणों को हल करने के 4 aa वाद क 
=e पंत्र बने हैं। गणना करने के ऐसे विद्युत्‌ यंत्र बने हूँ जो TAA गणित की पुस्तकों का पर्याप्त oa! e छपे 
एातज्ञ के महीनों के कार्य को मिनटों में कर डालते हैं। ये सब भी OT Si oR a कर त शब्द ऐसे ™ 
रोबट के नमुने माने जा सकते हैं | maana यंत्र ने कर दिया, परंतु उसमें क ait 
aA रूसी भ्रनुवाद यंत्र में पहले से नहीं भरा UR eml 
राड सकाया तथा झाबोटिस्की के रूसी ग्रंथ में (जिसका अंग्रजी यंत्र ने भरंप्रजी के शब्दों को ज्योंका त्यों छाप 
वाद “रेडियो टुढे' नाम से छुपा है ) प्रनेक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का ; J ov) || 
बिबरण है, जो सचमुच श्रत्यंत प्राश्‍चयंजनक हैं । उदाहुरणतः, ब्रिटिश प्रसिद्ध रूसी वैज्ञानिक पैवलॉव (1. P. Be at! 
लैक्ट्रॉनिक मशीन èr की सहायता से प्रालिखित ( डिजाइन कुत्तों को प्रति दिन खाना देने के पहले प्रतिवाद 
गए ), परंतु बिना बने, वायुयान पर कई परीक्षण किए जा सकते का परिणाम यह होता है कि कुछ समय बाई fa 
ही, पाती, हिम, यहाँ तक कि दुर्घटनाओ्रों का भी प्रभाव के मुह से लार टपकने लगती है। ईसी ह्या 


=> 
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(Conditioned shal >. : rs a के अनुसार इसकी स्मृति ग्रा जाती है भौर भ्रनेक वार के प्रयोग के बाद कछुए में ऐसी 
नकल में एक aa T Ta oe है kt c H शक्ति भ्रा जाती है कि केवल घंटी बजने से ही वह एकाएक मुड़ जाता 
| यह FGA मि गता हू, मुड 1 हैं, भौर gale फिर ant बढ़ने लगता है । इससे बढ़कर प्रतिबंधित प्रतिवर्त 
oa क्रया उत्पन्न होती है if : डकर प्रतिबाधित प्रतिवत 
प्रकाश तथा ध्वनि की श्र हे । इसका प्रधान का यांत्रिक उदाहरण और क्या हो सकता है ? परं = 
पश जः उसकी 5 श गता हैं ? परंतु कछुए में इतना ही 
art यह है कि प्रक ee A = ओर चले । बीच गुणा नहीं है । यदि बहुत समय तक घंटी न बजाई जाय, तो EZAT 
में बाधा पड़ने पर N Ks हॅट्ता हैं, एकाएक मुड़ जाता है शर श्रपना पाठ 'भूल' जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे सजीव जंतु भुल 
फिर प्रकाश की ATT चलने ल 1 है। यदि प्रत्येक बार बाधा पड़ने: जाते हैं । ऐसे यंत्र रोबट के वास्तविक नमूने माने जा सकते है । 
पर घंटी बजाई जाय, तो कछुए के भीतर लगे एक विशेष यंत्र में [ste र] 
9 
\ 
A , 
UNISERVO 
ch) 
लक 
| 
aN. 
में ia 
होगी | | 
याजा | 
| य 
र लड़ 
adit 
eat 
aa | 
1} 
i af 
T 
की as k 
ae 
y. fa he fe jAi 


at) Mieco न a 
a shite संगणक (कस्प्यूटर) किस प्रकार कार्य करता है, इसको यहां रेखा चित्रों द्वारा इशाया गया हे । इस faa Ñ 
$ (1) हारा प्रश्नों व समस्याथो का विश्लेषण किया जाता है तथा उसे क्रमबद्ध रूप में व्यबस्थित किया जाता है तिरे टाएप- 


at | $ ८ a ) शे Hal 
TREC हारा चुस्बकीय ठयंक (Aafen बिट) 2तथा 3 झौर दुतगामौ टेप ( 4) को प्रेषित किया जाता है। पूतिसर्षी हराई ( 5) सें शालकर 


०४) खोले जाने पर ये frei vie (दयंक) भपनी-प्रपुनी वंधत-स्पंबों में प्रनुवादित हो जाते हैं जो मुल्य संगणदा एशाई (5) | 
si भरे जाते हैं। यहां संचायक, ्रंकगणित शौर नियंत्रण प्रनुभाग इसे इलंबट्रानिको ढंग से प्रोसेस करतां है भोर प्रंतिम रूप 
रिणाम क॑ : 


यूनिसवों इकाई (7) में प्रेषित करता है जहां विद्युत स्पंद पुनः qeata टेप o 
हैं। जब यह टेप का पुनः प्रोसेस किया जाता है तो मुद्रित उत्तर या परिणास प्राप्त हो 


F| 
ड, 
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भूल-भुलया | 
किसको ? mar! | 


चटिया sas परिधम के लिये प्रसिद्ध g l प्राचीन महापुरुष भी | 
' जानते थे कि इनका परिश्रम, Ragi है, व्यर्थ नहीं । ये सदा 
f कुर्ती के साथ यहाँ वहाँ दौड़ती, भ्रनाज या भोजन बिलों में ले जाकर 
it विशेष कमरों में एकत्र करती हैं, जहाँ नमी रहती है। नमी से भ्रनाजे मे 

प्रंकुर श्रा जाते हैं । इन्हें चींटियाँ काटकर, सुखाकर तथा इसके स्टाचं को ` 

hat मे परिवर्तित कर इकट्ठा करती हैं । 

कुछ चींटियो बहुत श्रधिक भ्रनाज एकत्र करके रखती हैं । चींटियों 
के परिश्रम तथा उनके मानवीय ढंगों ने महान्‌ लेखकों भ्रौर दाशंनिकों 
को बहुत प्रभावित किया था । प्लिनी (Pliny) six एलीन जैसे विद्वानों ने 

५ उनकी मुक्तकंठ से केवल प्रशंसा ही नहीं की वरन्‌ इनके बनाए बिल के छ एतः 2. 01 

 रामदों की तुलना क्रीट की भुलभुलैया से की है। [स० ना० प्र०]. ,कमिका कुल की प्रजाति की रानी-चौंटी : इस guide 

AA फाइलम प्रा्योगोडा ( Filum Orthopoda ) के द्वाइमेनॉप्टेश शाती हैं जो श्रामतोर पर श्रपने भुमिगत बिलो को सुरंगोंको 

gt (Hymenoptera) वर्ग के stata भ्राती है। यह कीट पृथ्वी के ठंढे 

wa प्रदेशीय भागों से लेकर उष्ण 

प्रयनवृत्तीय भागों तक में पाया जाता 

है। कोटों में इसकी संख्या सबसे 

प्रधिक है। चींटी छोटे जानवरों 

में है। प्रौढ़ चींटी की लंबाई ०५ 

से २५० मिलीमीदर तक हो 

. सकती है। यह सामाजिक जानवर 

o al सामाजिक परिस्थितियों फे 

कारण चींटियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की 

` होतो हैं। कुछ चींटियों के जननांग 

' पुणंतया विकसित होते हैं श्रौर कुछ 

८ बंध्या मादा afin होती हैं। इनमें 

. कुळ सिपाही भी पाए जाते हैं, 

. जिनके जबड़े बड़े होते हैं ताकि 

शत्रुओं को हर सकें श्रौर झावश्यक 

o होते पर काट भी कें । 


ला, अरा या पीला हो 
भरे ग्रोर लाज रंगों 

भी हो पकती है। 
का खडीकरण पूरी 
व far 81 शरीर के 
"ब. दण उदर, 
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मादा 


7 


fra 
णि हह भी होतीं । gain कुतरनेत्राले होते हैं 


ग 


स्वतंत्र, जिससे यह 

mar से चारों श्रोर घुमता है। सिर पर चार से लेकर १३ खंडों 

है। के पतले स्पर्शाग होते हैं, जिन्हें is कहते हैं। इनका भ्राकार 
Pra होता है । संयुक्त राखें छोटी होती हैं प्रौर किसी किसी में 
t श्रौर भलो भाँति विकसित 
. i 


चौंटियों के श्रंडे सफेद या पीले रंग के ००५ मिलो मीटर लंबे, 

कार, या किसी में श्रंडाकार, होते हैं। डिभ ( wal) wa एवं 

पर के होते हैं। इनका सिर पूणं, छोटा तथा मुलायम होता 
O शका पूरा शरीर खंडयुक्त होता हे । अंडे से बाहर॑ mÀ के बाद 
हो देखभाल श्रमिक करते हैं। इनको उपयुक्त ताप एवं नमी में रखते के 

भ्रमिक एक स्थान से दुसरे स्थान पर ले जाते हैं। इनको श्रमिक 

उह से निकालकर तैयार द्रव भोजन कराते हैं । कुछ जाति की 
कै बो को फफूंदी के टुकड़े खिलाए जाते हैं । कुछ feat बाद 
भा ( pupa ) में परिबर्तित हो जाता है । कुछ प्यूपा कोकून से ढके 
` ९ तथा प्रत्य स्वतंत्र और नग्न होते हैं । 


| परदार लेंगिक चोंटियॉ एकत्र होकर एक साथ उड़ती हैं प्रोर उड़ान 
फि में नर प्र 3 ह ; 

है ९ मादा समागम करते हैं। समागम के बाद नर मर 
ces मादा रगड़कर, भ्रथवा खींचकर AIA पंख ag कर देती 
नांद वह मिट्टी या eq उपयुक्त स्थान में एक 'छोटा बिल 
प तक we जाती है। बिल का मुल बंद करके उसमें वह उस 
केवल गडे ती है जब तक उसके अंडे परिपक्व नहों हो जाते । 
डे देने का काये करती है प्ौर श्रमिक चींटियाँ बच्चों की 
चमोल करतो हैं। ज्यों ज्यों बस्ती के सदस्यों की संख्या 
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i 
Ne पसेचित रातियाँ बिना श्रमिकों की सहायता के नई बस्तियों नहीं 
जि म. तिये यह समागम उड़ान के बाद fae gua बिलों में 


ndation Chennai 
wa 


and eGangotri 


ह 


he ri Vv bs 
लौट श्राती हैं। ऐसे बिलों में एक से श्रधिक रानियाँ हो जाती 
हैं। फॉमिका एक्जेक्टा नामक चींटी की मादाएं भी समागम उड़ान 
के बाद श्रपने पुराने बिलों से श्रमिकों को लेकर नए स्थान में नई बस्तियां 
बनाती हैं । 

बिल के निर्माण के विषय में कुछ विशेष जानने योग्य बातें निम्म- 
लिखित हैं: _ 

१. उष्ण देशों में रानियां एक बार संसेचित होने के बाद बराबर 
अंडे देती हैं। ये लगभग १५ वषं तक जीवित रहती हैं। > 

२. श्रमिक बिलों को बढ़ाते ake उनकी देखभाल तथा रक्षा करते हैं । 
वे भोजन एकत्रित करते भ्रौर रानी एवं बच्चों को खिलाते है. । 


३. बस्तियाँ प्रतेक वर्षों तक बढ़ती रहतो हैं। उनमें चौंटियों की 
संख्या हजार से लेकर पाँच लाख तक हो सकती है । 


४. बिल कई प्रकार के होते हैं घौर भिन्न भिन्न स्थान पर स्थित रहते ' 
हैं। मिट्टी के ढेर केवल मुंह को ढके हो नहीं रहते, बल्कि इनमें भी चोटियां 
रहने का स्थान बना लेती हैं । फॉर्माइका रूफा (Formica rufa) तामक 
चींठी का बिल दो से पाँच फुट तक.ऊँचा भ्रौर व्यासमें तीन से लेकर छः फुट 
तक का होता है । फॉर्माइका (Formica) चोंटी फॉमिक art का वाष्प 
निकालती है, जो चारों ate फैल जाता है । इससे मनुष्यों भ्रयवा रम्य 
किसी स्तनधारी प्राणी का इसके पास पहुंचना कठिन हो जाता है । कुछ 
चींटियाँ पौधों की शाखाम्रों में,' तनों या पत्तियों के बीच में बिल. 
बनाती हैं । कुछ में बिल कागज जैसी किल्ली से बनते हैं रौर पेड़ों या | 
चट्टानों से लटके रहते हैं । 


& 2 SE 


भोजन -- चींटियो जीवजंतुभो एवं वनस्पतयो दोनों 4 e 
; uh RIX 
कुछ चोंटियाँ प्रधानतया शाकाहारी | 


ठोस या द्रव रूप में करती हैं । 


होती हैं । 
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= स्टोव बनाएं 


faz राप लोगों ने बहुधा भ्रपने घरों में स्टोव देखे होंगे । यहां 
पर में उसी प्रकार के स्टोव का वर्णन कर रहा हूँ जो कि 
रचना में आपके घरों के स्टोव के समान है, बस अन्तर है मूल्य 
का । रचना विधि श्रत्यन्त सरल है और बहुत ही कम खचे में यह 
| बन जाता है । 
 -सामग्रो } 
याष्पन TATER, का, 3” लम्बा ढककनदार पतले टीन का 
डिब्बा, स्टोव वाशर, पिस्टन राड, रबर ट्यूब व निकास नली मादि | 


विधि 


स्टोब के अ (चित्र 1) भाग को हम सर्वप्रथम बनायेंगे। डिब्बे 

के eana को लेकर चित्र 2 (क) के भ्रनुसार काट लें।- इसके 

पश्चात डिब्बे झी तली में छेद कर लें जिसमें निकास नली आसानी 

से aust सके । श्रध चित्र | के ख भाग को बनायेंगे । सर्वप्रथम 

| डिब्बे को ऐसा काटते हैं कि डिब्बा 3 पैरों पर स्थिर हो जाए । पैरों 

| की मोट।ई करीब 1/2 इंच के बराबर होनी चाहिए । इतना करने 
| के वाद डिब्बे को ढक्कन से बन्द कर देना चाहिये | 


| प्रब एक ट्यूब लेते हैं जिसके दोनों तरफ मुह खुले हों। एक 
| मुंह में एक छेद वाला काकं लगा देते हैं प्रर उसमें 2” लम्बी निकास- 
| नली लगा देते हैं । टेस्ट ट्यूब लेते समय यह ध्यान रखना चाहिये 
| कि ट्यूब में वाशर भ्रच्छी.तरह श्रा-जा सके । प्रब दो छेद वाला एक 
| 


'काकं लेकर उसमें एक छेद में पिस्टन राड व दूसरे छेद, में 1” 


लम्बी निकास नली लगा दें। 


| | = ज्य चित्रबोकी से प्राप अपना स्टोव 
(1) भोर चित्र (2) तो झापको हो बनाने होंगे । 
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छेदों में रबर ट्यूब से वायु रुद्ध कर दें । 


फ्लास्क में निर्वात हो जोता है जिसके A | अर 
निकलने लगती है भौर हमारा स्टोव जलने लगता है ad 


कुछ सुझाव प्राप्त कर सकते हैं । पर चित्र 
[getter ara fas, पैलेस रोड, पडरेना, देवरिया! Ce ly, 
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मुह पर लगा देते हैं। श्राग में गर्म कर के एक जेट निकासा l 
लगा देते हैं । इसके बनाने की रचना विधि इस प्रकार हैःए| ॥_ 
6” लम्बी नली लेकर उसको बीच में स्प्रिट लैम्प से गमं क L 
नली को इधर-उधर हिलाते व खींचते चलं । जब नली MA 
बीच में पतली होकर जेट का आकार ग्रहण कर ले तो उसे i 

में से तोड़ कर दो भाग कर लें । एक भाग को ले कर mi 

छेद में जेट नली इस प्रकार लगा दे कि जेट फ्लास्क के उपर'|[! 

के करीब 'निकला रहे । यह कार्य फ्लास्क में लगे हुए क|, E 
करना चाहिए । श्रब छेद को जेट में डाल दें तो चित्रातुसार fat 
आ जायेगी । छेद से थोड़ी स्प्रिट फ्लास्क में डाल दें र तवा | 


ma पम्प के द्वारा धीरे-धीरे हवा भरे । जब जेट fee i 
लगे तो उसमें भ्राग लगा दें ma इस प्रकार पका स्टोव न| 
लगेगाः। बुझाने के लिये रबर ट्यूब को र स्थान से तिका | z 
इस प्रकार स्टोव को जलाया व बुझाया जा सकता है। | 


Í 


4 


1 
| 


- S| 
1. सभी कारकों को मोम से बन्द कर TTT 
चाहिये । d 
2: z स्टोव का जेट स्प्रिट फेंकने लगे तब पम्प करा | 
देना चाहिए । 
3. स्टोव में इतनी सिप्रट नहीं भरनी चा 
बाहर निकलने लगे । . 
4. जलाते वक्त सावधानो से काम लेना चाहिये | 
5. 
6. 


हिए कि रण 


जलते हुए स्टोव पर पानी कमी मत डाले । 
में दिये (प) Be को बन्द न कर । 


'जब हम फ्लास्क की हवा पम्प से बाहर 


[मई 1982, विज्ञान प्रगति, पृष्ठ 213 का उत्तर] 
मूल भ्रवस्था में खड़े ट्रक नं. (1) को प्रागे बढाया भौर ट्रक (6) को ट्रक (1) पर कुदाया । 
ट्रक (5) को श्रागे बढ़ाया wie ट्रक (1) को (6) पर कुदाया । 
ट्र्क (2) को (5) पर कुदा कर रिक्त हुए स्थान पर खड़ा किया तथा (3) को प्रागे बढाया । 
अब ट्रक (5) को (3) पर कुदाया। फिर (4) पर कुदाया और इस प्रकार ट्रक 5) ने पुल पार कर लिया । 
प्रब ट्रक (6) को क्रमशः ट्रक नं, (2), (3) भोर (4) पर कुदा कर पुल पार करा दिया । ; 
Wa ट्रक (7) को क्रमशः ट्रक नं. (1), (2), (3), (4) परे कुदा कर पुल पार करा दिया । 
Wa या तो ट्रक (8) को यागे बढ़ा कर क्रमशः चारों ट्रकों पर कुदाया या क्रमशः (1) (2), (3) तथा 
(4) को आगे बढ़ाया तथा बारी-बारी से ट्रक (8) पर कुदा कर पुल पार करा दिया। . 


श्रो मनोज कुमार मारद्वाज, भालु, विजनोर (उ. प्र.) 
[टिप्पणी : लेखक के कूदने वाले टूक को खिलोना हो समझने चाहिए] 
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औषध निर्माण करने वाली '4 पांट' नामक एक संस्थान ने 

थकान से संबंधित तथ्यों का गहन अनुशीलन किया है । अन्य 
वैज्ञानिकों की तरह यह संस्था स्तायविक या मानसिक थकान के 
चक्कर में नहीं हैं । उसका ध्यान शारीरिक थकान के कारण AT 
उपचार खोजने में लगा gat है। श्राखिर श्रम करने से मानव 
शरीर में ऐसा कौन-सा परिवर्तन होता है जिसके कारणा मनुष्य 
थकान का ग्रनुभव करता है । 

mit तक वैज्ञानिक केवल काल तथा संचालन के रुप में 
मनुष्य के कार्य को मापते रहे हैं । नवीन खोजों से पता चला है 
कि मानव शक्ति के क्षय की माप भ्रामक है । मनुष्य अनगिनत 
कार्यों में शक्ति खर्च करता है जिसका हिसाब लगाना किसी के 


भी बस की बात नहीं | शरीर विज्ञानविद्‌ कहते हैं कि आदमी को 


मृत्यु का कारण उमर नहीं बल्कि शारीरिक श्रवयवों को पहुंचने 
वाली क्षेति है । यदि इन भ्रवयवों की ठीक ढंग से रक्षा की जाये 
तो मनुष्य ्रपनी सम्पूर्ण ग्रायु का उपभोग कर सकता है । 

डा. सी, वार्ड केम्पटन के कथनानुसार '्राज का मानव मरता 
नहीं, बल्कि धीरे-धीरे अपनी हत्या करता है'। 

दीर्घायु का रहस्य खोजने वाले वंज्ञानिकों का मत है कि 
मानवजीवन में ag महत्वहीन है । विभिन्न अंगों को ही महत्वपूर्ण 
समझना चाहिये । इन श्रंगों की आयु की AT हमारा ध्यान केन्द्रित 
रहना श्रावइयक है। ग्रंगों को जजर होने से बचाते के लिये सभी संभव 
प्रयत्न करना भ्रपेक्षित हैं । अंग विशेष जजंर क्यों हो जते हैं। 
इस प्रश्‍न का उत्तर विभिन्न वंज्ञानिकों ने भ्रपने-्रपने ढंग से दिया 
है लेकिन नवीनतम खोजों में बताया गया है कि sal की जजेरता 
हमारे भोजन में विभिन्न तत्वों के aura या आधिक्य के कारण 
उत्पन्न होती है। > 

भोजन तत्वों के शरीर पर होने वाले प्रभावों के संबंध में किये 
गये परीक्षणों से निष्कर्ष निकाले गये हैं कि विटामिन, खनिज तत्व 


` 


या आय नहीं, श्रंगों को 


' कार्यक्षमता में आइचर्यजनक हास हो जाता ह 


_कोई जिम्मेदारी नहीँ है । 
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è 
जज़रता ही बुढ़ापा है? |, 
तथा केलारी सम्पन्न संतुलित भोजन आयु को लगभग | A 
बढ़ा देता है । निर्धारित मात्रा से अधिक भोजन देने से al 
विटामिन ए) arg क्षीण हो जाती है । विटामिन ग्रोर : ! 
ग्रम्ल-युक्त भोजन नवजीवन प्रदान करता È | 


खाद्य पदार्थो के विषय में हाल में मनोरंजक तथ्य | 
श्राये हैं। बताया गया है कि चर्बी का सेवन दीं a 
प्रतिकूल है। इसका 'कोलेस्टोरल' नामक द्रव्य धर्म 
अवरोध उत्पन्न करता है जिससे 'एथेऐसम्लेरोसिस' 
रोग हो जाता है । चर्बी के 'कोलेस्टोरल' से नाड़ियों में ए 
भी होता है, जिससे ग्राजकल अधिकांश मौतें होती हैं। वै 
का दृढ़ विश्वास है कि भोजन में चर्बी की मात्रा संतुलित T 
90 साल तक कोई भी व्यक्ति सरलता से जी सकता है। 

रोगों एवं जर्जर श्रंगों के श्रभाव में शायद चिर गौम 
आनन्द सहज ही भोगा जा सकेगा हे । इस प्रकार मात 
से चूर नहीं होगा । शक्ति की क्षय पूर्ति भी स्वाभःविक हप 
रहती है । | | 

अमरीका में किये गये एक परीक्षणा से पता चला है हा 
ज्यों मनुष्य की उम्र बढ़ती हे त्यों-त्यों उसके गुदो, तसा 
तथा शरीर के ara प्रमुख अंगों में faia होते E 
आर व्यक्ति 
का अनुभव करने लगता है । प्रारम्भिक रिपोर्ट मे कहा 
80 वर्ष की.उम्र में 30 वर्ष की आयु की श्रपेक्षा 
आकार 30% घट जाता है । पसलियों के कठोर हो 
रुप में ग्रहण की जाने वाली वायु की परिमाण 
जाता हे । 

रुसी वैज्ञानिकों ने लगातार परीक्षणों के शरी” 
maaa किया है. कि रक्‍त की शुद्धता किसी p 


ali 


ov 


रप, 
i 


` में “विज्ञान प्र 
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गाक्सीजन a. clima का नियंवण थकान को कम कर देता' 


al संकेत 
संबंध है । यदि किसी व्यक्ति के 


a निरंतर बढता जाय ता उस 


कि जिम कार्य में शक्ति का क्षय कम. 
प मनुष्य थकान का शिकार बहत. देर बाद | 


सार के अधिकतर वैज्ञानिकों का ध्यान इस ` 


में लगा हैं । सभी चाह रहे हैं कि आदमी : 


णु प्रताप सिह, विज्ञन संवाददाता, विज्ञान क्लब सिहामउ 
13281] 


चित्र ig. 244 हुबाखोरो में तल्लीन “सड-स्किपर' 
चित्र :-प्र. 245 बायें कुचिया मछलो ei 
चित्र :-पू. 245 arfga चोतल मछली 


Fee 
7 


जा $ अंक ized by Arya Samaj Foundation Chennai and = 
fe ओर क 8 
| क्यों 


Eo र दीक जुका | Test 
| बहे बहुतअल्होकान 
| ऊरता हुँ. 


Fe 
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Se Way को MATT 
नागणे मे नारी.“ 


= रूपये जीत सोलह sv / 
Bala पन्द्रह आने atic 
SS बनाने परता पाडा 
aie ने का dey. पल राना 
aS पिर फळ ठगने बज स. ` 


YEA न स दिसा सफ! 
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* तुम्हारे विज्ञान 
मशीन का अविव्कार कर्‌. 
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सा का नया 


A SA a ¢ 
भा E 


जपच् कः रं 

अपचारं 

डा. पी. के. गोयल . 

शैव में विकिरणों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है 

UT जगत में अनेक अ्नबूफ पहेली gaat और 

Ti SAUTE हो हैं।। स्पष्ट है कि जहाँ, एक ओर, विकिरण 

न्म दते हैं वहाँ दूसरी ओर, अनेक रोगों के निदान 

'मागे भी प्रशस्त करते हैं। केसर जैसा भयानक 

SU दारा उत्पन्न होता है तो उसका समाधान भी 

अस्तुत करते हैं । 

i ae भायोडीन द्वारा थाइराइड ग्रन्थि के कार्य का 
त पे । यदि afer के कार्य में किसी प्रकार की 

किये "दान के बाद “उसका उपयोग किया जाता है । 

.फास्फोरस से मस्तिष्क के अबूंद या केसर की गांठ 

AG a - लेगाया जाता है तथा इसका रेडियोसक्रिय 

ह्हो क किया जाता है। दी गई सारणी से 

M विस्तृत ह, चकित्सा के क्षेत्र में विकिरणों का उपयोग 
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रेडियो समश्थानिकों द्वारा उत्सजित विकिरण, का लेखा जोखा 


रेडियो समस्थानिक विकिरण aE करद उर विकिरण  श्रद्ध श्राय उपयोगिता 


(दिन) 


ग्रायोडीन-131 बीटा ग्रौर 


थाइराइड ग्रन्थि की. 
गामा किरणों 


चिकित्सा 
वृक्कों की कार्य 
प्रणाली भ्रांत की 
वसा ग्रवशोषण 
क्षमता की जांच 
14-3 दिन पॉलीसाथीमिया 
(रक्त में लाल 
कणिकाश्रों की. 
अधिकता) एवं 
तीब्र ल्युकेमिया का 
उपचार 
कई प्रकार के HAT 
का उपचारः 
अस्थि मज्जा के 
कार्यों का मापन: 
2:69 दिन यकृत रोगों का पता 
र लगाना 
मुत्राशय के ट्यूमर 
की चिकित्सा | 
मस्तिष्क - एवं 
ˆ ` - प्रोस्टेट ग्रन्यियो के 
अबुदों की चिकित्सां . 
हृदय की घड़कन- 
क्षमता का निदान, 
सामान्य और सीमित 
रक्‍त परिसंचरण में 
WIT ज्ञात करना | 
बीटा श्रौर 35.5 घंटे शरीरिक संरचना . 
गामा कोजांच : `. 
== TSS 
उपरोक्त रेडियो समस्थानिकों के अतिरिक्त पारा-197 का 
उपयोग वृक्क की रसौली का पता लगाने में, सेलेनियम-75 का 
उपयोग अगन्याशय जीवन रोगों के लिए, कार्बन-14 का ग्रांत्र की 
` वसा अवशोषण क्षमता को जांच हेतु तथा जेनोन-133 का उपयोग 
कंकाल पेशियों में रक्त परिसंचरण का पता लगाने के लिये किया 
जाता है । 


HAT कोशिकाश्रों को नष्ट करने के लिये एक्स-किरणों तथा 
रेडियम-किरणों ओर भ्रन्य रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग किया | 
जाता. है। एक्स-किरणों तथा विकिरणों के साथ-साथ रेडियो 
समस्थानिक तत्व भी केसर को नियंत्रित करने में काफी सफल सिद्ध 
हुए हैं । कंसर में रेडियो सक्रिय कोबाल्ट का प्रयोग महत्त्वपूर्ण है । 


फास्फोरस-32 . बीटा किरणं 


कोबाल्ट-60 बीटा और 
गामा 


गामा 


5-3 वर्ष 


आयरन-55 4 बर्ष 
` ` बीटा और 


गोल्ड-198 
गामा 


बीटा और 13 9 घंटे 


गामा 


सोडियम-24 


ब्रोमीन-82 


य 


OS SS 
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शेस्‌ मक्त हाता है जिससे यह्‌ 


जाता है ( ) न्यूटाल 
4) फासफोरस-32 


कोबाल्ट-60 का ठुकड़ा एक विशेष (प्रकार के उपकरण भे रखकर 

कैंसर उपचार के लिये इस्तेमाल किया जाता है! इस उपकरणा 
को 'कोबाल्ट-60 बम' कहते हैं! 

कँसर कोशिकाओं में रक्त परिसंचरण की कमी होने की वजह 

{ 


जब विकिरणित किया जाता है तो बे क्षतिइस्त तो हो जाती है 
किन्तु श्राक्सीजन की कमी के कारण अपनी क्षति-पूति शीघ्र ही 
कर लेती हैं और परिणामस्वरुप केसर के उपचार में बावा उत्पन्न 
होती है । इस कठिनाई को दूर करने के लिये इंगलेड के डा 
f एफ. फाउलर ने ऐसे रेडियो-सुग्राहियों (रेडिया सेन्प्रिटाइजारो) 
4 की खोज की है जिनको थोड़ी मात्रा में औषधि के रुप में विकिरण 
उपचार से पहले रोगी को सेवत करवाया जाये और बाद में उसे 
| विकिरणित किया जाये तो विकिरण उपचार में आने वाली | 
उपरोक्त बाघाएं दूर हो जाती हैं । | 
__ रिकेट रोग में बच्चों के शरीर में हड्डियों में केल्सियम पदाथों 
का निक्षेपण (डिपोजीशन) ठीक प्रकार नहीं हो पाता है । इससे 
अस्थियाँ कमजोर रह जाती हैं। इसका कारण है विटामिन-डी की 
कमी । जब ऐसे बच्चों को पराबंगनी किरणों से उद्भाषित किया 
जाता है तो त्वचा में स्थित त्टिराल विटामित-डी में बदल कर 
इस कमी की पूर्ति कर देते है । पराबेंगनी किरणों का उपयोग 
पानी को कोटाणुरहित करने के लिये भी किया जाता है। घावों 
: के जीवाणुओं को नष्ट करने के लिये भी यह किरण उपयोगी है। 
चिकित्सा के क्षेत्र में विकिरणों का एक और महत्त्वपूर्ण 
. उपयोग है। चिकित्सा उपयोगी पदार्थों का विकिरण विधि से- 
| निजंमी-किरण (स्टरलाइजेशन) करना । इस विधि के विकसित 
होने से दवा निर्माताओं को विशेष सुविधा हुई है ! वे ग्रोषधियों को 
डिब्बा में बन्द करके एक साथ we विकिरत कर सकते हैं। ऐसी. 
अपेक्षाकृत श्रधिक टिकाऊ ait निर्जामत होती हैं.। 
'शोघकर्ता' l 


24248 3 


| 
| 
| 
| 


इलैक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर बर्ग के कम्प्यूटर बड़े पैमाने पर सोवियत रूस मे निर्मित हो रहे हैं । यह उन्ही 
कम्प्यूटरों का दृश्य हे । 
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रिसर्च, a 
डा. ओमप्रकाश शर्मा द्वारा प्रकाशन पर्व सूचना निदेशालय (PID) , काँसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल 3 
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बर्मा ब्रदर्स की भोर से देंश के 20+? कक्षा के || 
विद्यार्थियों कें लिए रुक भोर अनुपम भेंट 


जनियर || 
Da Isa sig utd | 


१०+२ स्तर के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान मासिक ( 


निम्नलिखित सामग्री प्रस्तुत करता हैं 

% गरात, भौतिकी, रसायन, कृषि, जीव विज्ञान, भूगोल तथा 
मानव विज्ञान के विभिन्न पक्षों पर विचारोत्तेजक लेख | 

+ भारत ब विश्व के महान वैज्ञानिकों का परिचय व जीवन चरित्र ||. 

+ देनिक जीवन में विज्ञान प्रश्‍नोत्तरी व अन्य सामयिक सामग्री | 

* 

* 


विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज तथा ग्राविष्कार | 
सामान्य ज्ञान, खेल-कृद व राष्ट्रीय एवं अन्तरीष्ट्रीय 
घटनाओं का अवलोकन les 
और 
% mà वाली विज्ञान सम्बन्धी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 
अपेक्षित प्रश्नोत्तर । 


अब सभी पत्र-पत्रिका विक्रेता तथा रेलवे बक-स्टॉलो ग्रादि से उपलः 


प्रति श्रंक : ३.९० रुपये--वाषिक शल्क : ३४ रुपये 
वाषिक शल्क भेजकर विशेष छठ का लाभ उठायें। 


वर्मा AG, र, जरूर मागर, पोष्ट बत ५३१, नई दिल्लो-११०० मी 
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मेरिंट लिस्ट में वही बच्चा आता है जिसका मानसिक 


बिकास औरों से बेहतर होता है... और बेहतर मानसिक 
| बिंकास के लिए 3से चाहिए... री 
चिल्ड्न्स नोंत्निज न aS बेक 
ल्ड्ग्स नॉलेज A 
| है! लहा VOL. I & II 
बच्चे का बौद्धिक विकास तभी बेहतंर होता है, 
|| जब पाठच-पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त उसके 
| || मस्तिष्क में उक्षरने वाले 'क्यों ?' और 'कैसे ?' 
किस्म के सैकड़ों-हजारों प्रश्नों के समुचित 
उत्तर उसे सही समय पर मिलते रहें ? 
और ऐसे ढेरों अनबूझे प्रश्नों के सही उत्तरों 
के लिए उसे चाहिए ...... 
| desea नालिज बैंक vow. ६॥ 
A i) z प्रत्येक भाग में लगभग 200 प्रश्न 
| 
$ मानव-शारीर, जीव-जन्तु, se जञ afas, 
j खेल-खिलाड़ी, सामान्य ज्ञान, भौतिक-रमायन व जीव विज्ञान, 
चिकित्सा विज्ञान तथा वैज्ञानिक आविप्कारों से संर्बोधत अर्नागनत 
बढ़े साइज के 240 पृष्ठ अहन सकण की हलक. । 
| ० एंटी बायोटिक्स क्या हैं ? ० चश्मे से सही कैसे दिखाई देता है? | 
मूल्य 20/- प्रत्येक ० सप्ताह के दिनों के नाम कैसे पड़े? ० रेगिस्तान कैसे बनते हैं? 
डाकखर्च माफ ० घड़ियों के माणिक (ज्यूल्स)क्या होते हैं? ० बिना खाये कितने दिन 
रहा जा सकता है ? ० व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है ? ० ओले कैसे बनते 
द - हैं? ० इन्द्रधनुष कैसे बनता है? ० विश्व के सात आश्चर्य कहां |" 
चिल्डन्स बैंक कोरल ज क चा गए? ० आंधी और तूफान कैसे आते हैं ? ० चलते समय चांद हमारे 
फ फेर रही oe ककी योजना पर वन a साथ-साथ क्यों चलता है? ७ प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता 


जिसमें वैज्ञानिकों व अनुभवी लेखकों-मम्पाढकों के 
अलावा चित्रकारों का एक परा दल शामिल है। 


है? ० थर्मस फ्लास्क में गर्म चीजें गर्म और ठंडी चीजें ठंडी क्यों रहती 

है? ० एक्स किरणें क्या हैं? ® परमाणु बम क्या है? ० महिलाओं 
- की आवाज सुरीली क्यों होती है? « रोने में आंसू क्यों निकलते हैं? 
a ० मुंह से आवाज कैसे पैदा होती है? ७ सर्दियों में मेंढक कहां चले जाते 
Knowledge Bank! How oy Sale हैं? » मधु-मक्खी शहद कैसे बनाती है? ० फल खट्टे या मीठे क्यों 
कि | English Edition of Volume | होते हैं? ° ताश खेलना कब शुरू हुआ? ० क्या ब्रैडमैन रन बनाने 
Excels Hindi Edition in text and की मशीन. था? 


illustrations वी. पी. पी. द्वारा मंगाने के लिये लिखें 
पुस्तक महल : 


MANDA PM H ae 
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को सूखी 


a 


प्रभारी संपादक, 

“बिज्ञान प्रगति’ 
| भारतीय भाषा यूनिट 
| पौ. ang. डी. बिल्डिंग, हिलसाइड रोड, 
| नई दिल्ली-110012 


..., प्रकाशन एवं 


, नई दिल्ली-110012 के नाम से 


... 198 


कर लीजिए । इसके लिए झाठ रुपये सनी- 
सूचना निदेशालय, सी. एस. आई. आर. 


aa 


...-.198 ) 


सेरा नाम ‘fama प्रगति! के प्राहकों/नए ग्राहकों 


में एक वर्ष के लिए (मास............ 


६ || | 


रुपये सनो- 
. प्रकाशन एवं 


.„ नई दिल्लो-110012 - के नास से 


ग्राहक फार्म 


सेवा में : 


NIOSH से... Me 


प्रभारी संपादक, 
“विज्ञान प्रगति! 
_ भारतीय भाषा यूनिट 
पो. arg. डी. बिल्डिंग, हिलसाइड रोड, 
नई दिल्ली-110012 


` झेरा नाम “विज्ञान प्रगति! के प्राहरों/नए ग्राहकों को सूची में 


एक वष के लिए (मास................. 
` ......... 198) दर्जे कर लीजिए। इसके लिए as 


माडेर ड्राफ्ट क्रमांक... ... ... 
सुचना निदेशालय, सी. एस. श्राई. आर 


भेजे जा रहे हैं । 
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(हिन्दी की एक मात्र लोक-विज्ञान मासिक 


RT IRR 


वैज्ञानिक श्रौर औद्योगिक विषय-सूची | 
धान-परिषद आता शक । 
ई दिल्ली श्रावण-[1904, जुलाई-1982, श्रंक-7, पूर्णाक-350 l 
सम्पादकाय 276 | l 
योगराज TEE भोजन और लार का विज्ञान । | 
१ प्रधान सम्पादक 1 - 
| वात एवं सूचना निदेशालय सम्पादक के नाम पत्र 278 


ट्रिप्नोसोमा, सठियापन उम्र का तकाजा नहीं 
रोग हैं ? शीतल पेय प्यास नहीं बुभाते, रोग और 


tn scare en, 


सस्पादक शीघ्र मृत्यु का कारणा, विज्ञान प्रगति 
शा. भ्रोम प्रकाश शर्मा शिक्षात्रद, क्या विज्ञान श्रज्ञानता हे ? 
न खाने की गोली, न आपरेशन का डर 
4 लेख 
सहयोगी : स्वाद, जीभ और विज्ञान 280 
सम्पादक जीव-जन्तुओों की रंगीन दुनिया 283 | 
` शयाम सुन्दर शर्मा मारतीय छिपकलियां : एक 288 
वज्ञानिक अध्ययन 
सहायक सम्पादक कंस रकारी तम्बाकू के बीजों से 294 
|, नेः एन. पी. सिन्हा खाद्य तेल और खली ®> 
ग व 296 
` सम्पादन सहायक गर्भवती माताओं का पोषण शीतल प्रसाद श्रीवास्त 29 
एवं ग्राहार 
| प्रोम प्रकाश मित्तल विज्ञान के बढ़ते चरण ड. वि. कु. फरक्या 301 
राम बाल विज्ञान 302. | 
| और विज्ञापन खजूर : रेगिस्तान में वरदान 
‘ Tama श्रीवास्तव स्वास्थ और चिकित्सा 
गोपा 3 ; 
लकृष्ण, वशिष्ठ श्रोफा राजस्थान के जल में फ्लोराइड की समस्या डा. शिवचन्द्र 
| रौर बी एस. शर्मा fae 
E हु वैज्ञानिक समाचार 
व ` 


सौर गीजर और सौर चुल्हे, विचित्र 
पुखचित्र परिचय | बकरा : शरीर एक--रूप दो, 
रीय जीव पुनरुत्पादन में ताडसे, ताडचे और ताडवे वृक्ष- | 
। बताइये ze: OnE छालों से श्राटा, विशालकाव तारा, 
a यह्‌ कया है र शटल कोलम्बिया को चौथी उडान, x 
शुक्र ग्रह पर सागर थे, तपेदिक रोग पर शोध 


' प्रति श्रक : 75 पेसे विज्ञान मेले श्रोर विचार गोष्ठियां 
विज्ञान प्रदर्शनियां 


सम्पादक, भारतीय ' विज्ञान-भूलभुलैया 
mea a far ane 


o] 


| शिक 8 रुपये 


कसर चित्रावली 
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जीवन निर्वाह में विज्ञान 
AT 


(किदत-२ ) 


ज्ञान प्रगति के जून अंक में हमने 

“विज्ञान, आटा Ate व्यक्ति' इस 
शीर्षक से सम्पादकीय लिखा है और 
उसमें हमने यह घोषणा की है क्रि हम 
पाठकों को सामान्य जीवत से संबंधित 
वैज्ञानिक सूचनाएं 'जोवन निर्वाह ओर 
विज्ञान' स्तम्भ के arava जारो'रखंगे. 
'जीवन निर्वाह और विज्ञान की पहली 
किरत भी जून/अंक में प्रकाशित को 
गई हे । इसमें जहाँ पर अन्य बातों का 
वर्णन किया गया हे वहाँ पर हमने 
रोटी के कोर या टुकड़ों को चबा-चबा 
कर खाने पर लार से रासायनिक 
संयोग और मिठास dat होने को बात 
कही है । इस संबंध में हमने पाठकों के 
लिये कुछ प्रश्‍न भी उस सम्पादकीय 
में दिये हैं । लार से. संबंधित सुचनाएं 
हम यहाझकंाशितं'कंर रहे हैं । 

मप: सम्पादक 


मुंह से लेकर (गुदा तक फैला; हुवा, 
पाचक मण्डल तीरों से सम्पूर्ण नली 
“का भागदिखाँया गया हे) 


3 ४६ 


“Sl Bs 2. फॅरिक्स, 3. ग्रासिका, 4, मारा (फेर 3. लोहा) G जिगर, 7. amaa, $ 
हिनी 10. पहाणी, 11. nanea बृहदा (बडी भाते) 12. aaa (छोटी श्रांते) 13. श्रवरोही तहत | 
. TRIS RTA 16. श्रंधनल्‌ 17. afea परिशेधिका EEn बृहदांत्र 19. रेक्टस (गुदा) 
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‘ 


j 1 --पाचक मण्डल (डाइजर्‌ 
(grà नली है जो सम्पूर्ण शरी 
गुदा तक जाती है और कहीं 
ag फेल भी गयी है। यह नली Ae 
॥ग्रप्भ होती है। ग्रसनी या Bf eae 
होकर इसोफेगेस नाम की नली 
को पेट, छोटी और बड़ी Ata, जिगर 
Rae जोइती हे । कुछ ग्रन्थियों 
Waa प्रत्ये, लीवर और पाचक नली 
॥ए (एलीमेन्ट्री कनाल) के बाहर होती है 
तु ग्रपना श्राव पाचक नली में 
रहती हैं। पेट, बड़ी और छोटी 
ria teal एन्टरिस्टनैल भी कहते है । 
हि शब्द पीक भाषा के गेस्टर (gaster) 


I 
भा है जिसके at पेट होते हैं । 


| हमें भोजन का प्रवेश होते ही 
| प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। सब 
| जनको चबाते Fat उ 
i मिलती है। यदि यह = Sa 
शे यह एक रस हो जाता है 
ह आसानी से इसोफेगैस नली में 
na या-प्रधिक श्रवित होना 
Ra या अ्रधिक उत्तेजना पर 
की is | कभी-कभी स्वादिष्ट 
न अ या सुन्दरता को देखकर 
लार उःपन्न करता है 


i तरह बहने लगती है । 


T नेकेलती है 
केते 


के चबाने की जरुरत 


ने की कुरुपता या दुर्गंध | 
। इस के श्रतर || 
खट पदार्थं या | 
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गम का एक पदार्थ होता हे । 
जब भोजन मुह में होता है तो यह टाथलीन 

तजन में स्टार्च से संयोग करता 
है। स्टार्च पोली संकेराइड है। लार की 
प्रकिया द्वारा यह डाई और मोनो संकेराइड्सों 
में परिवर्तित होने लगता है। टायलीन का 
प्रभाव मोजन के पेट में पहुंचने के बाद 


दीवार भुर्रोदार हो 


T IA oe 
/ मास-पाळयां 


पर निर्मर करता 


तरह स एक रस हो जाता हे तो जीम मुह 
म अन्दर की ओर जाती है और तलवे से 
लग जाती है। इसके साथ ही गले की 
साफ्ट पेलट नासोंपररिस्स---(सूंघने की 
नलो) जो स्वास से संबंधित होती है को 

बन्द कर देती है । ऐसा करने से लार मिला 
मोजन नाक में नहीं घुसता । इसके साथ ही 
जीभ और एपीग्लोटिक्स, लारेनिक्स-- इवास 
नली की रक्षा करते हैं जो थोड़ा-सा उंचा 
उठकर्र बन्द हो जाती है । इतनी क्रिया हो 
जाने के पश्चात्‌ भोजन को पाचक नली में 
पहुचने का अवसर मिलता है । 


स्मरण रहे कि प्रकृति ने मानव की 
रचना करते समय एक बड़ी भूल यह की 
है कि श्वास लेने और भोजन पचाने के 
लिये एक ही मार्ग का इस्तेमाल किया है। 
श्वास नली और पाचन नली दोनो ही 
उस मार्ग का उपयोग करते हैं यदि जीभ 
एपीग्लोटिक्स, साफ्ट पलट प्रादि में मोजन 
को पाचक नलीं में भेजते समय ठीक प्रकोर 
तालमेल और समन्वय न हो AIT कही 
कुछ भूल चूक हो जाय तो निश्चित है कि. 
भोजन का कुछ भाग नाक में जा सकता है 
गैर कुछ भाग इवास नली में जा सकता 
है । अनेक लोगों को जब ऐसा हो जाता है 
तो फंदा लग जाता है और कुछ भोजन ताक 
के. रास्ते बाहर निकल आता है | यह भी 
हो सकता है कि यह भोजन इवास 


नली में घुस जाय और उसको बन्द कर दे। _ : 


व्यक्तियों में से एकाध के साथ ही घटित 
होता है । 


Es 
विष्नोसीम! 


. महोदय, 


सें पिछले दो वर्षों से विज्ञान sata का 

अध्ययत करता भ्रा रहा gl मैंने 
फरवरी 1982 में कुमारी अचंना 
श्रीवास्तव द्वारा लिखितं 'परजीवी के कारण 
निद्रा रोग” पढ़ा। इस संदर्भ में उनकी 
कुछ बातों पर मैं प्रकाश डालना चाहता 
हं । उन्होंने लिखा है कि. ट्रिप्तोसोमा पर- 
जीवी के रूप में किसी स्तनधारी में 'सुरा' 
नामक बीमारी फेलाती है । 


ट्रिप्नोसोमा जीवाणु के वंश का नाम 


el इसकी कई सौ जातियां पाई जाती 


हैं? जिनमें से gw नामक वीमारी 


 ट्रिप्नोसोमा इवेन्सी से घरेलू जानवरों, जैसे - 


घोड़ा, ऊंट और भेड़ श्रादि में fadt है। 


` इसका श्रत्य परपोषी टंबनिड फूलाई है n 


` शेष ध्रन्य जातियों द्वारा ग्रन्य जानवरों 
विभिन्न बीमारियां फैलती है । 
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महोदय, 


A से मनुष्य की उम्र 60 वषं से 
अधिक हो जाने के बाद उसकी स्मरणा 
शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता तथा सीखने 
की सहज प्रवृत्ति में गिरावट म्रा जाती है 
जिसे कुछ लोग 'सठियापन' भी कहते हैं । 


ब्रिटिश वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा 
किये गये शोध के श्रनुसार 'सठियापन' से 
ग्रस्त मस्तिष्क कोशिकाओं में एक्षिटाइल 
कोलीन नामक योगिक की मात्रा सामान्य 
से एक तिहाई पायी गयी । यह यौगिक 
मस्तिष्क में उत्तेजना लाने का कार्थं करता 
है । इसका तात्पर्यं यह gat कि एसिटाइल 
कोलीन के इंजेक्शन दे कर 'सठियायी हुई 


मस्तिष्क कोशिकाओं का उपचार किया जा _ 
सकता है। 


प्रमेरिकी चिकित्सक डा, मैक्लेक्लॉन 
के भ्रघ्ययनो. के अनुसार सठियायी मस्तिष्क 


कोशिकाश्रों में एलूमिनियम की मात्रा 
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. पतला बनाने के लिए शरीर का 


सामान्य से भ्रधिक हो जाती 
के बतौर डा. मेक्लेक्लॉन ने स 
ग्रस्त कुछ रोगियों के शरीर ह 
भ्रोषधि प्रविष्ठ करायी जो एरा y 
संयुक्त होकर उसे शरीर से बाहर A 
देती थी। इससे रोगियों की | 
सुधार होता देखा गया है। 7 | a 
| al 
फिलहाल संयुक्‍त राज्य ग्रमेरिका || पय 
कुछ स्वास्थ्य संगठनों द्वारा afaa छ| शव 
शोध के सम्बन्ध में एक 
तैयार किया गया है । 
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[हनीफ खां सुलेमान, द्वारा श्री काह हर 
ब्लाक 5, क्वा. सी, श्रौद्योगिक क्षेत्र, |! | 
कालोनी, बीकानेर-334001] l 


महोदय, 


गर्मी के मोसम में प्यास लागे 
लोग शीतल पेय तथा गोल्ड स्पट, तिमी पुवं 
आदि का सेवन करते हैं । प्यास HAY, 
का संकेत करती हैं कि शरीर A | 
कमी हो गयी है 1 ऐसी स्थिति [णा 
बोतलबंद शीतल पेय लेते हैं तो र] 
मौजूद इलेक्ट्रोलाइट रक्त में पागा 
प्रतिशत बढ़ाने में विलम्ब करते हैं। ji 
इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से पेट "| 


पानी भी खर्च हो जाता हैं। 
शीतल पेय पीते के बाद भी | 
ही रहती है । परन्तु सादा पाती y 
शरबत पीने से ऐसा नहीं होत 
शरीर की पाती की qaaa 
पूरी हो जाती है | 


ith, 
[राकेश चौधरी 193-6 कोत | 


बस्ती-272002] 
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लोक विज्ञान की ए | R 
पन्निकां । 
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$ ने मनुष्य को स्वस्थ बनाये रखने 
त रि उसकी रक्षा के लिए 
न 4 qua किये । फिर भी मनुष्य का 
| न RIAA है। मनुष्य सदा Pri 
ai भयभीत रहता है कि पता नहीं कब 
की मृत्यु हो जाये । वैज्ञानिक इस बात 
jada हैं कि मनुष्य की आयु किस 
कासम ir Aq हो सके तथा मृत्यु पर किस 
तर, | र विजय पायी जा सके। 


रोगों पर विजय के प्रयत्नों में वैज्ञानिक 
समभे जने वाले रोगों की उपचार 
if ज्ञात कर चुके हैं । वे श्रातुवंशिक 

| के उपचार ज्ञात करने में भी प्रयत्न- 

लगे | न हैं। मानव जाति के भविष्य के लिए 


ट, fa रिक रोगों पर विजय पाना आवश्यक 
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पा ; 
j f ae का नवम्बर-दिसम्बर, 
| AR पढ़ा। उसमें शिक्षाप्रद 
vat, “| रद ; 
ता, | द लेख पढ़कर असीम प्रसन्नता हुई । 
चाम. पत्र! 
l = SPS हो जायेंगे ?” पढ़ा । यह्‌ 
वाती (शेक; गति द. इण्टर 
Vie RSS इंटावा स्कूल की पत्रिका 
<P rica W हू: गया तो” शीर्षक 
k Pa ar है। इस तरह की 
i Rig तक्ता 1 का स्तर गिरने लगता 
भो छ * यह लेख किसी और 
eg चुका हो। 'सम्पादक के 
' शोषक TTT ही संयोग ate 
हए । 1819 की जगह 1820 
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के ब्रन्तर्गत 'कया 


प्रयोग में घंटों ad रहे । जवकि सत्य यह है 
कि meta gus इस प्रयोग में 1 वर्ष 
तक उलभे रहे । 'स्तास्थ्य और चिकित्सा! 
के अन्तर्गत श्रौ शुकदेव जी का लेख 'जिनकी 
श्रांखों में कभी नींद नहीं ग्राती” विशेष 
आकर्षक रहा । 

[राजेन्द्र प्रसाद वर्मा प्रलंक, श्राजाद नगर, 
दिबियापुर, जिला - इटावा, 

पिनकोड - 206244] 


विज्ञान अज्ञानता है ? 


महोदय, 


नव कल्याणकारी विज्ञान, स्वयं मानव 

दुवु द्धि के कारण उसके विनाश का 
कारण बनता जा रहा IMT हम 
विभिन्न यंत्रों और उपकरणों के ग्रधीन होते 
जा रहे हैं। ग्राज हम प्रौद्योगिकी द्वारा 
उपलब्ध सुविधाओं के समक्ष श्रनेक मातवीय 
मूल्यों की उपेक्षा करते जा रहे हैं । 


यदि हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 
कल्याणकारी पक्ष को ही बढ़ावा देना है तो 
मानवीय मूल्यों को कभी नहीं भूलना 
चाहिये । 


[कपिल '्रजनबो', 3165 दौलत निवास, 
सान पाडा, गरागरा] 
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न खाने की गोली, न आपरेशन 
का डर 


महोदय, 


qantas का मत.है कि मानव शरीर 

एक चलता-फिरता विद्युतगृह है । 
उनके श्रनुस।र शरीर की प्रत्येक कोशिका 
स्वयं में एक नन्ही बेटरी है । इसलिए जब 
कभी भी चुम्ब्रक शरीर के पास लाया जाता 
है शरीर में निश्चित रूप से परिवतंन प्राते 
हैं । वास्तव में श्राज श्रनेक देशों में चुम्बक 
की मदद से ही चिकित्सक विभिन्‍न रोगों 
का इलाज कर रहे हैं । उपचार के लिए वे 
HAH ग्राकार-प्रकार की चुम्बके MYT eT 
युक्तियां इस्तेमाल करते हैं । 
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चुम्बक चिकित्सा में ग्रधिकतर कृत्रिम 
चुम्बक प्रयुक्त किए जते हैं । इस काम के 
लिये saat बेलनाकार, दंडाकार, यु 
प्राकार के या अंगूठी के ग्राकार के चुम्बक 
काम में लाये जाते है। चिकित्सा के लिए 
रोगी के तलवों या हथेलियों पर चुम्बक 
स्पर्श करायी जती है । सामान्यतः चुम्बक 
का उत्तर ध्रुव दाहिनी हथेली या दांये aga 
और दक्षिण धुव बांयी हथेली या बांयें 
TTI पर लगाया जाता है । यदि किसी ्रंग 
विशेव में बीमारी हो जैप्ते--गले में सूजन या 
फोड़ा, टांसिल्स, चोट ग्रादि हो तो चुम्बक 
को प्रभाबित ग्रंग से स्पर्श कराया जाता है। 
यदि बीमारी जीवाणु-जन्य या संक्रामक हो 
तो चुम्बक का उत्तर धुव वहां लगाते हैं 
वरना दक्षिण ध्रुव । चुम्बक-चिकित्सकों का 
कहना है यदि बीमारी नाभि से ऊप्रर है तो 
चुम्बक रोगी की दोनों हथेलियों पर और 
यदि बीमारी नाभि से नीचे हो तो परो कें 
तलवों पर चुम्बक लगाना चाहिए । 


अभी हाल ही में रूस में काला सागर 
के तट पर स्थित wear नगर के चिकित्सा 
संस्थान ने विद्युत चुम्बकीय तरगों से हड्डी 
की दरारों व घावों कें उपचार की अनोखी 
fafa ईजाद की है । यह विधि बहुत सरल 
हैं । इसमें रोगी को 30 से 60 मिनट तक 
विद्युत चुम्बकीय तरंगों में रखा जाता है । 


उच्च रक्त AIT या लकवा NTAN 
बवासीर के लिए चुम्ब्रक-चिक्रित्सकों ने 


विशेष प्रकार की 'चुम्बक बेल्ट' ईजाद की _ 


है । इसी प्रकार एफ चुम्बकीय 'कूर्सी' भी 
Saiz की गयी है जिस पर बेठने से सिरददें, 
एक्जीमा व बवासीर ग्रदि से छुटकारा मिल 
जाता है । 
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परेशानी होती हे । यह मस्तिष्क के तंत्रिका-तंत्र की 


< 


_ हाद मनुष्य में ही नहीं, सभी स्तनधारी प्राणियों की जीभ का 
एक विशिष्ठ गुणा है। प्रभी हाल में कुछ, वेद्युत-देहिक अध्ययन 
किए गए हैं। इनसे पता चला है कि बिल्लियों, कुत्तों रौर बन्दरों 
एक स्वाद-स्नायु एक विशिष्ठ प्रकार का स्वाद परखती है, 
| एक सावंभौम नियम नहीं है। उदाहरण के लिए यदि 
प घोल जीभ पर लगाया जाय तो न केवल वे तंत्रिका- 
श्रकुरिकाग्रों को वरन्‌ लवणीय श्रंकुरिक,्रों को भी 
है श्रौर लवणीय स्वाद तभी agaa होता है जबकि 
— अनुपस्थित हो श्रौर तभी लवशीय स्वाद का भान 
बन्दर में कुछ ऐसी लवणीय स्वाद प्रंकुरिकाश्रों 


के 
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से सम्बंधित है प्रौर उस पर काबू रखना बहुत कठिन कास है । यदि हम स्वाद का. संयम 
बरत सके तो व्यक्ति श्रनेक रोगों का शिकार होने से बच जाता हे । 
प्राय : जीभ लाली लिये श्वेत रंग भ्रोर नभीदार होती है। जिसकी जीभ खुश्क और -कालाई 
लिये होती है वह आमतौर पर स्वस्थ नहीं समझी जाती। जब जीभ जल जाती है तो सब से ज्यादा 
स्नागुओं से संबंधित होती है और जलने का संवेग 
मस्तिष्क में og चाती है प्रोर तभी जीभ की जलन हमें महसूस होती है। यदि कोई श्रन्य कारण न हे 
तो समझा जाता है कि विटामिन, एनीमिया या लौह झं के कारण जीभ में जलन होती है। कभी-कभ 
एलर्जी भी हो जातो है, उदाहरण के लिये किसी कसर से पीड़ित व्यक्ति को ऐसी अनुभूति होती है 
की जलन के श्रोर भी भ्रनेक कारण हो सकते हैं । जीभ का मुख्य कायं 
हूए गे में भेजना है और इस कार्य में जीभ से निकली हुई लार बड़ी सहायक होती है। जीभ 
प्ता शास्त्र को दृष्टि से समझने के लिये कुछ वैज्ञानिक जानकारी नीचे दी जा रही हैं । 
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विज्ञान 


। जीभ 


भोजन को स्वाद के साथ चबातें 
को शल्य 


संवेदतशी् 


i qf 


का पता चला है जो श्रम्लीय स्वाद के af fi 
होती । किन्तु यह कहा जा सकता है fr सभी स्तन a 
में मानव सबसे afas स्वादों के प्रति sag sat ( 
जानकर maad होगा कि बिल्ली में मीठे स्वाद 3 x वती 
नहीं होती. है इसलिए उसे मीठे स्वाद का yee salt |. 
जबकि कुत्ते और सुश्रर में ये होती हैं किन्तु ou और © 

स्वाद्‌ का पता नहीं चलता । बिल्ली, कुत्ता, gi A et 
जल के स्वाद का पता लगा सकते हैं (FS a नभी धु, 
प्रन उठा कि क्या मनुष्य को स्वाद अंकुरिकांग्रा 2 


- की कोर्ड 
लिए कोई अंकुरिका नियुक्त है? मानव की क 


१ लाद के लिये जिम्मेदार हे पर ग्रभा हु शोध से पता चला है 


mosh से यह गलती हो गई कि जीभ के दो तिहाई भाग से 
गी खाद ग्रंकरिकाएं faz वीय स्नाय की अन्य संवेदी अंकरि- 
रं मे अलग होकर विशिष्ठ सूक्ष्म स्नायु बनाई जिसे कोर्डा- 
[नी कहते हैं जो ग्रपनी स्थीय मार्ग में से गुजरती हुई कान के 
फम के चारों ओर लगी गुह्य गुफा मुख्य स्नायु से जुड़ी है। 
A जब कभी कान का आप्रेशन होता है तो कोर्डा-टिम्पनी 
qt खुल जाती है। शोध से पता चलता है कि यह स्नायु 
Fa रूप से लवणीय, मीठा, कड़वा और अम्लीय स्वादों के प्रति 
vera है किन्तु पानी के स्वाद के प्रति यह स्नायु उदासीन है । 
४ कहा जाय कि जेसे gia अंधेरे के प्रति उदासीन है और जो 
PR अंधेरे का दृष्टि-पटल पर पड़ता है वही प्रभाव पानी का जीभ 
Rem है। यह बन्दर के स्वाद के ठीक उल्टा है । सारणी में 
रमं स्वाद के प्रति जो प्रक्रियाएं देखी गई हैं, वे दी जा रही हैं--- 


मिल स्वाद ग्रेकुरिकाओं के प्रति बन्दर की प्रक्रिया 


मोठी कड़बी : विशिष्ठ 
प्रकुरिकाएं श्रंकुरिकाएं श्रंकुरिकाएं ग्रंकुरिकाएं स्वाद की 


my 
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| ग्रसनी या फेरिन्वस के पृष्ठ भाग को एक को : जोम कां झांको : जीम का 


अनुभूति 
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AA की श्रोर का भाग इसी ग्रसनी के साथ जुड़ा 


E हो ओर का भाण इती सी के साथ बुझ होता है 


जांभ या जिह्वा (Tongue) जिह्वा का विशेष काये स्वाद (taste) का 
agua करना है, कितु इसके भ्रतिरिक वह भ्रौर भी कई विशेष महत्व 
के कायं करती है । भाषण भ्रथवा ध्वनियों के उच्चारण में वह विशेष 
सहायक होती है। कई प्रक्षर उसकी सहायता के विना बोले ही नहीं 


जा सकते । निगलने (swallowing ) की क्रिया में उसका विशेष 
भाग रहता है। यह ga में ऋण दाब (negative pressure ) उत्पन्न 


करके चूसने का कायं करती है। एक पतली नली में जल को घुसकर 
ag तोन फुट ऊंचा उठा सकती है। 


जीभ aaa चलायमान मांसपेशियों से निमित sin है। यह 


- श्लेष्मा कला से प्राच्छादित है भ्रौर पीछे की श्रोर जो भाग इसका मूल 


हलाता है वह ग्रसनो ( Fharynx ) के साथ जुड़ा gat है, किंतु पाश्वं 
तथा ग्रग्रभाग में पुणंतया स्वतंत्र होने से उसकी गति में कोई बाधा नहीं 
पड़ती । जीभ के ऊपरी पुष्ठ की सारो श्लेष्मिक कला भ्रंकुरकों ( papi- 
112० ) से दबी हुई है । ये भ्रंकुर तीन प्रकार के होते हैं । श्रागे के भाग 
में भ्रंकुरक छोटे श्रौर कोमल सूत्रों के समान होते हैं। इस कारण उनको 
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क. पूल (radix ); ख. काय ( corpus ); १, ग्रसनी 
( pharynx ) तथा कोमल तालू के मध्य की चाप का प्रांत; 
२, ३, ME ४, जीभ प्रौर कंठच्छद (epiglottis ) को मिलाने- 
बाले पुट (folds) तथा खात (hollows ), ४. जीभ का 
गलसुश्रा; ६. मुल तथा काय के मध्य को लीक; ७, We १५. 
जीभ तथा कोमल तालू को जोइनेवाले चाप या पुट; -,६,११, 
१२ AT १३, भ्रंकुरकों ( papillae ) के विभिन्न रूप ( इनमें 
„ से कुछ में स्वाद कलिकाएँ होती हैं); १०. जीभ के मध्य 
र्भा ,का पुट चिह तथा १४, वह स्थान जहाँ पर मूल. श्रौर काय 
|| मिलते हैं । 


a e a times याया 


न: स्तम्भ ATTEN किया है 
लाभ उठा सकते हैं । 


सच्ची सेवा का शुभ NIAT 


ग्रामीण आरत के लिए यह एक शुभ लक्षण है कि हमारे देश के वेज्ञानिकों, टेक्नोलाजिसटों श्रौर श्रनुसंघानशालाओं 
_ का ध्यान wa विज्ञान और टेक्नोलाजो के माध्यम से ग्रामीण भारत की गरीबी 'को दूर करने को | गया! 
हे उठाना चाहिए जो ग्रामीण भारत के समग्र विकास में विवा 
रखते हैं । इसके लिए सबसे पहला ग्रावक्यक.कार्य यह है कि हमें उन प्रतिभावान कारीगरों भ्रौर शिल्पियों का पता 
लगाना चाहिए जो कृषि, ग्रामोद्योगों प्रौर घरेलू उद्योगों सम्बन्धी नये-नये उपकरणों की खोज-बीन में लगे हए 
श्रोर साधन स्रोतों क प्रभाव में जो अक्सर भ्रपना शोधकार्य पूरा नहीं कर पाते। यदि इन प्रतिभाश्रों का पतां चाल 
जाय तो यह सम्भव हो सकेगा कि ऐसी प्रतिभाध्रों का समुचित उपयोग करने के रास्ते निकाले जायें श्रौर यदि 
ग्रावश्यक हो तो उनकी समस्याध्रों प्रौर शोधों को भप्रत की राष्ट्रीय भ्रनुसंघानश्ञालाश्रों को सौपा जाय जिससे 
इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर हमने fama प्रगति' में ९" 
इस मास का ग्रामीण विज्ञानो या कारींगर' । श्राप भी चाटें नो इस स्तम्भ F 


है । इस श्रवसर का लाभ उन सभी समाजसेवियों को 


इनका समुचित हल खोजने में सहायता कर सके । 
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सूत्री श्रंकुरक ( filiform papillae ) कहा जाता है। जीभ हे | 
भाग में मुल के समीप एक पंक्ति सरकमवैलेट ( circum कि | 
श्रंकुरकों की है। इनके बीच में एक उभरा EMT दाना सा शेप | 
उसके चारों प्रोर एक खाई या परिखा होती है। जीभ दो k | | 
उसके पार्श्वो पर तीसरे प्रकार के AHH होते हैं, जो वर्षा > a 
होनेवाले कुकुरपुत्ते. या कवक के समान प्रतीत होते हैं। इ a 

इनको कवकी श्रंकुर (fungi form ) कहा जाता है। पर 

शंकुरको में स्वाद कलिकाएँ (taste buds ) होती हैं। hae 
के समान होती है, जिनमें लंबे श्राकार की स्वाद कोशिकाएँ an | 
ma की श्रोर एक दुसरे से चिपटो रहती हैं। इनके ऊपरी fal | 
जीभ के पृष्ठ की भोर रहता है, बाल सरीखे कुछ तंतु निवते wi र ५ 
दूसरी भ्रोर वे, तंत्रिका तंतुप्रों से संबंधित होते हैं। जब खाए हू दरै 
के प्रवयव रस. में घुलकर स्वाद कोश में जाते रौर इन' कोशिका 
संपक में प्राते हैं, तो उनके द्वारा वे उत्तेजित होकर sim 

तंत्रिकासूत्रों तक पहुँचाते 'हैं। इनके द्व।रा उत्तेजना का म्रनुभव l 
स्वादकेंद्र को होता है भौर इस प्रकार स्वाद का श्रतुभव होता है। 


मुख्य स्वाद चार हैं : मीठा, कड़वा, खट्टा तथा नमकीन | प्रय 
स्वाद इनके कम या भ्रधिक संमिश्रण से उत्पन्न होते हैं। ahi 
नोक भीठे स्वाद के aqua का विशेष स्थान है। कड़वा निदा बे | 
पर afas प्रतीत होता है श्रौर खट्टा उसके किनारों पर । प्रय ण 


पर भी स्वाद प्रतीत होते हैं कितु कम । 
} 


जीम में दो तंत्रिकाशों के सूत्र mia हैं : १. मौखिकी त \ 
( Facial nerve ) की मध्यकणांरज्जु ( chorda 
शाखा तथा २, जिह्वा ग्रसनिका ( glossopharyngeal ) तरि 
fafaa ( lingual ) शाखा । 


रंग के प्रयोजन संबंधी खोज हमें यह बतलाती है क्रि यद्मपि 
प्राणियों में रंग का होना प्रनिव्राये नहों है फिर भी हमारे चारों शोर 
रंगीन जंतुप्रों का भारो जमवट है। सर्वेक्षण करने पर हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि जंतुग्रों के ngga ag इनकी सुरक्षा से संबंधित हैं। 
परंतु यह fasad सब प्राणियों पर arg नहीं होता ! कुछ जंतुप्रो में 
रंग श्रातुवंशिक ett miad रहता है। sara feat बाह्य 
वातावरण से संबंव है और न सुरक्षा से ही। उदाहरण के जिषे कोन-शोत् . 
( Cone-shell ) को लीजिए। इसके कवच (shell) की बाहरी 
सतह पर रंग का एक निश्चित प्रतिह रहता है। जब तक प्राणो 
जीवित रहता हे यह प्रतिप दिखलाई नहीं देता, क्योंकि यह बाह्य 
त्वचा को एक स्थुल परत से ढका रहता है.! मुत्यु के पश्चात्‌ त्वचा 
'सड़ जाने पर यह रंगीन siet दिल्वाई'देने लाता है। जीवित प्राणी 
का रंग इस fat हुए प्रतिष्य से कहीं भिन्न है। aafaa ( Sea- 
anemone ) नामक प्राणो भी विभिन्न रंगों के होते हैं। परंतु कोई 
नहीं जानता कि इतने सुंदर रंग उन्होंने कहाँ से पाए । | 


कवि ने ठीक ही कहा है-- 
ध्यान लगाकर जो देखो तुम सृष्टि को सुराई को, 
बात-बात में पाश्रोये उस Fear को चतुराई को? 


ग्रांट ऐलन ने भ्रपनी पुस्तक “कलर Ga’ में लिखा है कि दे 
जंतु, जो सुंदर फेल भौर फूल इत्यादि पर रहते हैं, प्रायः सुंदर हो जाते 
हैँ भ्रौर मांसाहारी जंतु, जो संदा मिट्टी में श्रथवा गंदी जगह रहते हैं, 
रंगीन नहीं होते । यह सत्य है कि प्रायः जंतु के रंगों पर” वातावरण 
का प्रमाव पड़ता है, परंतु उसे एक सिद्धांत का रूप नहीं दिया जा 
सकता । कीचड़ में पाए जानेवाले घोंधों के कवच का रंग प्रायः सुंदर 
होता है । गंदे वातावरणा में ही रहनेवाली कुछ मकड़ियाँ बड़ी सुंदर 
होती हैं । 


j \ जंतुओं के रंग प्रकृति ने इंद्रधनुष के सारे रंगो को लेकर उनके 
भड्कीले मिश्रण से पशु पक्षियों को इस प्रकार सुसजिउ कर दिया है 
: jf उन्हें देख हम श्रवाक्‌ रह जाते हैं। मोर तथा ‘eat का cay 
AS : है. (Bird of Paradise) रमणीक रंगों के परिधान हैं, परंतु गोरेया 
oy तथा कुछ aa चिड़िया साल भर भूरे रंग की ही रहती हे । यह 
¢ ' वर्शाविभिन्‍्तता क्यों? वणांरमणीयता धाती क्‍यों कर है? प्रकृति 
ते जंतुप्रों को सुंदर भड़कीले रंग दिए ही क्यों ? ये प्रश्न ऐसे हैं जिनको. 
ज्यों ज्यों सुलकाने का प्रयास किया जाता है त्यों त्यों उलभते 
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आकर्षक रंजन (Alluring Colouration) - मंतिस (mantis) 
नामक कुछ जंतु हैं, जिनके शरीर की बनावट सुंदर फूलों से मिलती 
जुलती है। भारतीय मंतिस इसका महत्वपुरां उदाहरण है । इसके 
शरीर का रंग गुलात्री होता है। टांगें चपटी हो जातो हैं, इसलिये फूलों 
की पंछुड़ियों जेसी लगती हैं । यह aqar सिर भुकाकर इस तरह वेठता 
दै कि उधर श्रानेवाले प्राणो को किसी जानवर की उपस्थिति = भान 
तक नहीं होता । परंतु कोई कोड़ा इसके निकट आया नहों कि.इसङ्गी 
प्रगली ठाँगों में फॅस जाता है। इसकी Baal टॉगे भी विशेष रूप की 
होती हैं वे लंवी होती हैं श्रौर उनका श्रगला भाग पीछे बाले पर मुड़- 
कर खटकेदार-चाकू की धार जैसा घातक फंदा वना लेता है। इस धार 
के किनारे दांतेदार होते हैं, जिससे कोई प्राणी एक बार फंस जाने पर 
इस फे से निकल नहीं सकता । तितली तया उसके mq संबंत्री इसको 
a ग at मधु के प्रलोभन से इसके निकट प्राते हैं श्रीर फंदे मे फेस 
|| जाते हैं । 
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` भिन्न रंगों को maa दिखलाता है । 
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गैर SOURCE 


BUMBLEBEE, 


ep 
PRAYING MANTIS — 


afaa बी मक्खी ate सेंटिस को विकिरण सम्वेदन शीलता 
परख : मेंटिस विकिरण के प्रति सवेदन शील है, बस्बिल बी मा 


निवेदक या शिकारी मेंटिस | 


शिकारी तो यह होता ही है किन्तु निवेदक इसलिए बह | 
क्योंकि जब यह श्रपना-मुंह श्रगली दोनों टांगों के बीच में eT 
तो ऐसा लगता है जसे प्रार्थना कर रहा हो । प्रायः सभी मेंटिस प 

वाले होते हैं श्रौर सभी मांसाहारीं होते है । 


ara 

कोई 

Maley 

; RR Ñ; 

लंका की एक मकड़ी पत्ती पर रेशम का ऐसा जात कि 

जो पक्षियों के उत्सजित पदार्थ के रूप रंग का होता है! A tR 

बैठी हुई मकड़ो उत्सजित पदार्थ का गहरा धत्वा मादू a af है! 4 

तितलियाँ या कीड़े मकोड़े उमे उत्सजित पदार्थ ee > ARA 
खोज में प्राते हैं ae आते ही मकड़ी के शिकार हो जाते @ | 4 


रंगों में परिवतन — कुछ जानवरों में रंग बदलते ही 
है वे बड़ी शीघ्रता से रंग बदल सकते हैं । रंग या a th 
से बदलते हैं या रंजक द्वारा । मोर के पंखों के बदलते ९7 (| 
सभी ने किया होगा । एक क्षण वह हरा रहता हैं, गा 
A उसके पश्चात्‌ ताम्र वर्ण का दिखाई पड़ता हैं । ae ae | 
एक ही है, केवल उपवर पड़नेत्राली प्रकाशकिरणां की f i 


. जड़ के रंग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दो प्रकार 

> उत्र होते हैं। एक है Walaa ( melanin ) वर्ण 
इ री (lipochrome ) । मेलैनिन रक्त से उत्पन्न 
Z पदार्थ है, fey प्रत्य वर्जे पार्थो की तरह बाहर 
at! D बाल, पंख और शल्क (scale ) में एकत्र हो जाता 
i ade कई प्रकार के होते हैं, परंतु इनमें गाढे भुरे रौर काले 
| ia वाह अधिक प्रत्यक्ष होते हैं । 


पका a प्रका 


As रंग खाए गए पदार्थ के रंग पर श्राधारित होते हैं। 


/रंगो को ACTA aan ( derived Pig meni) कहते हे | 
(caterpillar ) के रंग इसी तरह के होते हैं । 


J. ay kt 

न A वठ व 
VAT डक एक TIT aaa है जो गहरे पानी में बंठ कर 
| mqar शिकार पकडतो है 
कोई 


भी TM At शरीर को रमणीक वणों से सजाकर शत्रुपों 
नहीँ बच सकता, परंतु मंड वर्णावाले प्राणी शिहारी 
a निकलते हैं। इस तथ्य का प्रभिज्ञात सबसे पहले 
अण्णा] ) को gar, fez इस तथ्य को पूर्णतः प्रमाणित 
D k S का भार प्रोफेपर geet ( Poulton) ने aq 
Aiia हैं E के फलध्वष्य भ्राज हम रंग को कई श्रेणियों 
| (eeu इनमें aad aas महत्ववुर्ण श्रेणियां हैं संरक्षो 
| प 0 (mn 178 colouration ), mgar ( warning) रंजन 
| . ०) शौर गौण लेगिक लक्षण से संबंधित रंग । 
संरक्षी रंजन के सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते 
है 4 पमाधानकारी रंग तोतर श्रयवा जंगली बतख का 
ह a a नहीं । a ये या गतिहीन बैठे होते हैं, 
पकार से है पक्षियों ee Gal का परिशुद्ध प्रतिप 
रष Gs a नहीं, क्योंकि हर जाति (species ) का 
हता cs रोता है, परंतु व्यापक प्राभास एक ही प्रकार का 
f भइर्यता का प्रावरण | 


| 
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तितलियों saat फर्तिगों के पंखों का रंग एक ही समय संरक्षी तथा 
भड़कीला होता है। जेते भारत की प्रसिद्ध तितली कैलोमा ( kallima ) | 
को लीजिए । यह ऐसा महत्वपूर्ण प्राणी है जो ब्रा झगकते ही रंग 
बदल लेता हे । उडते समय इसके विस्तृत पंख नीले रंग के रहते हैं, 
जिसपर एक सुनहरी पट्टी सुशोभित रहती 21 यदि इसका पीछा 
किया जाय, तो यह अचानक seer हो जाती है, मानो हवा हो गई। 
ain होता है कि हुआ क्या श्रौर क्यों कर ? जित भाडी के निकट 
यह विलीन हुई प्रतीत होती है उसके पास ध्यान से देखनें पर थोड़ी 
देर में कोई एक पत्ती किनारे पर फटती हुई लगेगो । देखते देखते उसके 
दोनों किनारे भ्रलग हो जाएंगे श्रौर बीच से गहरा नीला रंग दिखलाई 
देने लगेगा । 


| रंग-बिरंगी केलोमा तितलियों का दल जो पलक मारते हो भ्रपना 
| रंग बदल देते हैं । 


इस तितली के पंख के नीचे का रंग सुखी पत्ती के रंग से बिल्कुल 
मिलता gaar है, यहाँ तक कि विशेषज्ञों को उलन में डाल देता है। 


वैसी ही मध्य शिरा प्रौर वैसा ही शिराविन्यास भी होता है। यहाँ 4 
तक कि मध्य भाग में कुछ धब्बे भी दिखलाई पडते. हैं, जो पत्तियों, 


पर उपस्थित फफुँदों के धब्बोंगे मिलते हैं। नोचे की ओर बढ़कर 


मध्यशिरा पत्ती के डंठल का रूप घारण कर लेती है ग्रोर जब तितली _ 
पौधे पर बैठती है तो पता चलता है कि पत्ती टहनो से निकल | 


रही है 


कु पक्षियों में संरक्षी रंजन शरीर के विशेष शासतो ते सरवंधित 


| 
q 


प्रतीत होते हैं । प्रायः भय की प्राशंका से ये पक्षी ऐसा श्रासत ग्रहण | 


कर लेते है जिसमे ये शत्रु को दिखाई न दें। इससे यह भी सिद्ध होता. 
है कि ये भ्रपते शरीर के रंग के परिणाम से सचेत हैं। बिटने 
(bitten ) नामक पक्षी भय का संकेत पाते ही श्रपनी चोंच को | 

ग्राकाश की MT उठाए AT शरीर को ऊर्ध्वाधर दिशा में इस ace | 
स्थिर करके खड़ा हो जाता है कि उसके नीचे का भाग शत्रु की और रहे । | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar =: 3 


2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


— anal 


at 2 ८७०३ os 
वटे - = अ phe oS 
~ ~ 
G OOK D2 
३ bad es 


४ १ os (७० कटक क त 


o भारतोय एक्सिस मृग (नर - मादा श्र उसके तीन बच्चे) a 
: का गभकाल 6 से7} ae तक होता है प्रौर प्रायः तीन बच्चे देता है । कभी-कभी यह वर्ष में दो बार बच्चे. देता है। 4 
न्यूजोलेंड, रुस श्रोर प्रजेनटिइना में मी इस हिरण का प्रवेश हो गया है। 


नीचे के भाग का रंग हल्का पीला होता है भोर गईन यह न्य ग्रनेक उदाहरणों द्वारा सिद्ध होता दै। उ n 
काली, छड़ी रेखाएं होती हैं। दुर से इसका रंग सरकंडे बनो में रहनेवाले मुग (axis deer) का वर्ण पूरे वर्ष a 
n abe से झाकती हुई प्रकाश की किरणों oe; हो रहता है, परंतु साधारण जंगलों में रहनेवाले gÀ का i 
2 । फलस्वल्प यह शत्रु की दृष्टि ते श्रोकन्त हो जाता है | ne गो pee a रंगा का होता 
र बाह्य वातावरणा की श्रनुर्पता केवल संपात ही वहीं है। ie SE 
; gat र aa 
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. रंगबदलनेसंप्रवोणस्व्डि [| 


aqgag रंजन ( Warning Colouration ) — कुछ रंग 
शत्रुओं को aga देने के लिये उत्पन्न होते हैं। ये शत्रु को 
बतलाते हैं fe age रंगवाले प्राणी Aaa हैं या कडवे । शात्रुजंतु । 
एक या दो बार श्रनुभव करके समक लेते हैं कि कौन से विशेष रंगवाले 
कीड़े खाने योग्य नहीं हैं, फिर उस रंगवाले कीड़ों पर हमला नहीं करवे । 
मुगियों के सामने संरक्षी रंगोंवाले we agaa रंजनों वाले बहुत 
से डिभ ( larvae ) डाल दीजिए । वे काले Te श्रपसूचक रंजनोंवाले 
fedi को छोड़कर सभी को खा डालेंगो । श्रमसूचक रंजन, संरक्तणोय 
रंजन के बिल्कुल विपरोत, इस बात की चेतावनी देते रहते हैं कि श्रमुक 
रंजनवाले जानवरों से दूर रहो। उत्तरो श्रमरीका का स्तनपायी जंतु 
wa ( Skunk ), लाल पेटवाला AS ( Fire bellied toad ) 
प्रादि पृष्ठवंशी (vertebrate) प्राणी हैं, जो अपनी रक्षा के लिये ' A 
पपसूचक रंजन का प्रयोग करते हैं । है 

झनहरण (७1॥29)--अनुहरण का तात्पर्यं एक जाति 
(species) की दूसरे से संरक्षीय एकरूपता है । साधारण खाई 
जानेवाली स्वादिष्ट जातियाँ प्रपनी रक्षा के लिये डंक मारनेवाली 
maar बेस्वाद जाति का श्रनुहरण करती हैं । उदाहरण के लिये 
वायसराय तितली (Viceroy butterfly) कुस्वाद मॉनक तितली 


रंग agadni प्रादत से समी परिचित ÈI 
AR इसके सिर का रंग लाल हो जाता है। कुछ fae - 
[ids ); agar (octopus) siz उष्ण प्रदेशीय मछलियाँ 
aa में बड़ी प्रवीण होतो हैं। aeger ( Bermuda ) के सागर 
a हः) सपुदाय की मछलियों में क मछली ऐसी होती 
ह हेका काला ( जस्तेके रंग जैसा ) होता है। कुछ 
९ इसका शरोर कालो बेड़ी धारियों से युक्त हो जाता है। इन 


A SNR 


Waa सं 5 (Monarch butterfly) का Agere करती है कुछ फटिगे | 
an दै क क ती area हर सा est ei (moths) भू गों (beetles) का ओर कुछ भक्खियां बर की विभिन्न 
३ शोय मछलियां भी यों हो रग बदला करतो हैं। प्रयोग- 


*जातियों के रंजनों का भनुहरण करती हैं। कुछ केवल रंजनों की 
श पब नकल ही नहीं करती, बल्कि उन्हीं की भांति फूलों पर मंडराती हैं। 
Lia S जातवरों à ads कायां ( pigment granules ) गौणलेंगिक लक्षण--नर प्रौर मादा के रजनों में प्रायः अंतर 


Vy Re वप < 
इनके बदलते हुए रंग देखे जा सकते हैं।. 


| oN सतह के एक दम नीचे रहती हैं । प्रत्येक वणक कणी पाया जाता है । पक्षियों में यह म्रंतर बहुत स्पष्ट होता है । इनमें 
ùk i १ भरी रंग को नन्हों नव्हों बूँदों की बनी होती है। नर मादा से प्रधिक भड़कीले रंग का होता है । मुर्गी के सिर पर 
hee Aad पर तंत्रिका तथा झतुसेवी मांसपेशियों का सुदरं लाल कलंगी होती है, जो मादा के सिर पर नहीं होती । 
ite “oh । श्रांखों पर पड़नेवाला प्रकाश इन थेलियों नर का रंग मादा से भड़कीला होता है । नर टर्की के गले में चमड़े 


es । प्रकाश यदि तेज होता है, तो उसका प्रभाव की एक लाल थैली लटकने लगती ठे । नर मोर सुंदर रंगों की छटा 
6 नी Arai पर पडता है wie यदि कम तेज होता प्रदर्शित करता है, मादा का रंग सादा होता है । स्वगे के पक्षी 
(षय आ हलके रंग की थेलियां पर पड़ता. है | इसके प्रभाव का नर ब्रद्वितीय सुंदरता के लिये प्रसिद्ध है । स्टिकिल बेक नामक 


a स्ट 
a At 


| ab तेता yee Mt वर्णक कणी. से रंग निकलकर एक मछली के नर का पेट प्रजनन काल में लाल हो जाता है। प्रकृति 
1 पने । इत प्रकार पता चलता है कि रंग बदलने का कारण के नियम के अनुसार नरों के लिये प्रतिदंद्विता में सफल होंने के 
Rin बाला प्रकाश है । sit मछलियों के शरीर का रंग लिये सुंदर होना प्रावश्यक है । सुंदरता के साधनों में सबसे महत्वपूर्ण 
slg, सा हैं रंग । 
as) S 
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भारतीय छिपकलियों को 
: बनाकर कुशलता से 


= रे p 
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| | शी समग्र रेंगने वाले जन्तुश्रों (सरीसूपों) में छिपकलियां प्रमुख हैं 
¢ at लगभग 2,500 जातियों की सूचना है. ये विश्व के सभी भागों 
ई जाती हैं, किन्छु उप्णकटिवंधीथ प्रदेशों सें अधिक सामान्यं हैं 
म इनके 8 कुल हैं जिनकी लगभग 250 जातियाँ पाई जाती हैं 

eater के ग्राकार-प्रकार और बनावट में aga भिन्नता पाई 
|. ९ शम से ग्रधिकांश स्थलीय होती हैं; वृक्षीय; विलकारी 
जतय छिपत्रलियां भी विरल नहीं हैं. स्थलीय छिपकलियाँ 
हती हैं, जवकि वृक्षीय ग्रौर जलीय संपीडित. बिलकारी 
त od सामान्यत: वेलनाकार, लस्बोतरी और 
रक्षा मे तोय हैं. छिपकलियों के रंग ऐसे होते हे कि वे 
हों थे Neh हो सक. उनकी खाल सामान्यतः कंटीली 

९ भ ढका रहत 

शके भ्रंग सामा iS 
तिं के ग्र 
ही हैं; ट्ट-कर गिरा gar खण्ड कुछ 
i र ति Ks जिससे पीछा करने वाला उसको देखने में 
| i रुज ह. गा ग्रंडज होती हैं. इनमें कुछ ऐसी भी जातियाँ 
HEN है. इसमें आज R कोड़ें-मकोड़े और भ्रन्य लघु प्राणी इनके 
as ग प्राय: बिल्कुल ही शाकाहारी होती हूँ 
[ला कुछ जातियों को छोड़ कर शेष सभी 
विश्वास है m जातियों का मांस खाया जाता है और 
खाल ue म्‌ ओपधीय गुण होते हैं. लगभग दो दर्जन 
TR बनाई कि जिनसे सुन्दर वस्त्र, जूते, स्लीपर 

` = जाता हं 

शे वाली छिपकलियों में गेको (गेकोनिडी), 
» और सिनसिड अथवा स्किन्क (सिनसिडी) को 
Feary) "पियन (गिरगिट) (कंसीलियोनिडी) रौर 
म से प्रत्येक की केवल एक जाति, लेसरटिड 


Tafir 


= कांटे दार पृंछवाली छिपकलो 
उड़ने वाली छिपकली डरको वलेन्स 


i 


a ha te a a RISER EE 0800400010 


(लेसरटिडी) की लगभग दस जातियाँ, ऐंगिड अथवा कांच सर्मा 
(ऐंग्विडी) की एक या दो जातियाँ और वैरैनिड श्रथवा मानिटर्‌ 
(वरेनिडी) की चार जातियाँ पाई जाती हैँ 

गेकोनिडी - गेको रजनीचर, मुलायम खाल वाली छिपकलियाँ हे 
जिनकी विस्फारित उंगलियों पर चिपकने वाले उभाड़ होते हे जिनके 
सहारे वे दीवारों पर चढ़ सकती हैं और छतों पर रंग सकती हें. इस 
कुल की सामान्य सदस्य हेमीडेक्टौलस बुकाई ग्रे, घरों में पाई जाने वाली 
गको या दीवारों पर रेंगने वाली छिपकलियाँ हैं (सं. - मुसाली, सरट; 
हि. - छिपकली; बं. - टिकटिकी; ते. - बल्लि; क. - हट्टि; त. = 
पल्ली). भारत में पाये जाने वाले इस कुल के ग्रन्य सदस्य भी इन्हीं 
नामों से पुकारे जाते हैं और वे इस प्रकार हैं : दक्षिण भारत और बम्वई 
में पाये जाने वाली एक विद्याल जाति लाल गेको (हे. मेकुलेटस), उत्तर 
कनारा में पाई जाने वाली प्रसाद गेको (हे. प्रसादाइ स्मिथ), दक्षिणी 
भारत और वंगाल में पाई जाने वाली ब्रिडिल्ड गेको (हे. फ्रेचेटस ब्लेगेल ), 
वम्वई और उत्तर भारत में सामान्य रूप से पाई जाने वाली हे. पलवि- 
विरिडिस रुप्पेल, स्वजाति भक्षी और समस्त भारत में वृक्षों पर बहुधा 
घूमने वाली जाति हे. लेश्चेनाउल्टी; मोटी दुम वाली छिपकली 
(यूब्लेफेरिस हाडंविकाई ग्रे) जिसके पाये जाने की सूचना बंगाल, 
बिहार, उड़ीसा, तमिलनाड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मे है और 
गेको गेको लिनिश्रस या -गमान्य गेको जो बिहार, बंगाल और ग्रण्डमान 
में पाई जाती है. 

ऐगेमिडी - ऐगैमिड केवल पुरानी दुनिया में पाई जाने वाली 
छिपकलियाँ हे, जिनमें सजावटी उपांग पाये जाते हैं, जैसे .मुकुट 
आर गले की थैलियाँ. उनमें रंग-विरंगी रेखाक्ृतियाँ देखने को मिलती 
हैं. खाल पर हड्डियों की प्लेटें नहीं होतीं और दुम साधारणतः लम्बी 
तो होती है, किन्तु जल्दी टूट कर नहीं गिरती. इस कुल की भारत में 
पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि छिपकलियाँ इस प्रकार 
हैं: उड़ने वाली छिपकली (ड्रेको जातियाँ) जो वृक्षों पर रहती हैं 
इनमें पंखों जैसी सुन्दर रंगों वाली झिल्लिया रहती हैं जिनके सहारे ये 


एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चली जाती हैं; पंख-जैसे गले वाली छिपकली 
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(सिटाना पोण्ट्सिरिश्राना क्यूवियर) क्रुद्ध होने पर अपने गले के उपांगों 
को इतनी तेजी से खोलती और बंद करती है कि झिलमिलाते प्रकाश के 
fan निकलने का आभास मिलता है; खत चूषक (कलोटीस 
जातियाँ) ; श्रागामा टुबरकुलेटा ग्रे जो शिमला, मसूरी और नैनीताल 
की उजाड़ चट्टानों में पायी जाती हैं; सामोफाइलस डोसेंलिस (ग्रे) 
जो दक्षिण भारत की ऊँची पहाड़ियों पर पायी जाती है; काँटेदार पूंछ 
वाली छिपकली (यूरोमैस्टिवस हाडंविकाई ग्रे) जो उत्तर पर्चिमी भारत 
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इधर-उधर घूमने वाली आँखें, दूर तक बाहर निकल सके वाती 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[कन :-इसके दोतों नेत्र स्वतंत्र रुप से चारों 
सकते हैं। इन्हीं को सहायता से वह शिकार को खोजता ३ `i 
फिर दोनों आंखों को उस पर केन्द्रित कर देता है और फि A 
लम्बी जीभ जिसके सिरे पर लसदार रस मुक्त कर a 

तभ à l सदा मुकः ३ | 
पलभर में शिकार से स्पर्श कराता है और शिकार जीभ हे na 
कर उसके मुंह में चला जाता है । 'गिरगिट की तरह रंग र 
कहावत. प्रसिद्ध है। गिरगिट यह कार्य त्वचा में वित 
कोशायाओं द्वारा सम्पन्न करता है । इनको 'मेलनफोर्स' a | 
i R मेलनफोसं है हैं। q 


ae 


इनके सिकुड़ने और फैलने से ही रगपरिवतेन होता है। wh 
कलेटी रं aan $ होता है। ay E 
काला या चाकलेटी रंजक उपस्थित होता है । इनके उपर; as 
पगा वे पैर नीचे स्वे Sy N उपर ऐ॥ ४४. 
रंग के कोशाणु और नीचे स्वेत रंग के कोशाण होते है | ला y 
इंटरमेडिन, ऐसिटाइलकोलिन और एन्ड्रीनीलिन हार्मोन दवा. y 
N Y 


स्नायुतंत्र से उत्तेजना प्राप्त करते हैं। ऐड्रीनीलिन से वे सुख 
हैं तथा शेष दो हार्मोनों से फेलते हैं । आमतौर पर यह उले 
ताप के घटने और बढ़ने Waar यौन आधारित संवेदो yaw 
> A € We = क 5 टर Qi 
हैं । इसी वर्ग का एक अन्य छिपकली 'इफ काख' जो साउदी gap! 
में पाया जाता है, उत्तेजित होने पर भूरे रंग से गहरा नीता हई 
में बदल जाता है । इसके गले में एक थंली भी होती है। 


आर उत्तर प्रदेश के रेतीले स्थानों और गहरे गड्ढों में रहती है. यूर | 
'पैस्टिक्स हार्डविकाई नाम की छिपकली को पाला जा सकता है. ह | 
जाता है कि कुछ श्रादिवासी इसको खाते हैं. इसकी वसा लेप के ति! X 
इस्तेमाल की जाती है. गड्ढों से शीत निष्क्रिय छिपकलियों को a | 
कर निकाला जाता है और घोड़ों की औषध में प्रयोग किया जाता है 

केमीलियोनिडी — गिरगिटों की विशेषता है, उनकी राला | 
ली जीभ, 


सामान्य गे कों छिपकली 
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भारत म इस कुल का प्रतिनिधि कंमीलियोन जर्मनिकस लारेट्राई 
(भारतीय गिरगिट) पाया जाता है, जो दक्षिणी जलडमरूमध्य के जंगलों 
श्रोर गंगा के मेंदान के दक्षिण में मिलता है. 

सिनसिडी - छिपकलियों में सिनसिड या स्किक काफ़ी वडी संख्या 
में और सर्वत्र पाई जाती हैं. वे अधिकतर स्थलीय होती हैं; उनके 
ग्रंगुलियाँ होती भी हैं और नहीं भी होती और उनमें श्रॅगुलियों के 
था ग्रभाव को सभी श्रवस्थायें स्पष्ट दुष्टिगोचर होती हे. कुछ सिनसिड 
अरनों ओर समुद्रो वे तट पंर रहती हैं और जड में सरलतापूर्वक तैरती 

विलकारी सिनसिडों की संख्या काफी है और इनमें आँख के क्लास 
प्रोर कानों के छिपने के क्रमिक चिन्ह स्पप्ट दिखाई देते हे. भारत में 
इस कुल की कई जातियां पाई जाती हैं : यथा - माबूया फिट्जिगर 
लाइगोसोसा हाईविके भ्रोर ग्रे; लियोलोपिस्मा, रियोपा ग्रे; रिस्टेला 
ग्रे ग्रादि. 

saat करिनेटा (स्नाइडर*, सामान्य भारतीय स्किक (म. ¬ 
सर्पा ची मोसी; ते. - नलिकेल्लापाम; क-हावुराणी; पंजाब — रेग- 
माही) , प्राय: समस्त भारत में 2,500 मी. की ऊंचाई तक, प्राय: खाली 
मकानों और ढीली चट्टानी भूमियों में रहती है. यह पेड़ों पर भी पाई 
जाती है. इस छिपकली से एक श्रौपधीय तेल भी निकाला जाता है 

वेरेनिडी - वैरैनिड था मानिटर, जो पुरानी दुनिया के उष्ण भागों 
तक ही सीमित हैं, जीवित छिपकलियों में सत्रमे वड़ी, 3 मी. तक लम्बी 
होती है. इसकी चार जातियाँ, जो सभी मांसभक्षी होती हैं, भारत में 
पाई जाती हैं. वरानुस ग्रिसिश्रस (डाउडिन) के श्रतिरिक्त एशिया को 
सभी जातियाँ ग्रच्छी श्रारोहक हैं. उल्लेख है कि वे. मानिटर (लिनिग्नस ) 
श्रौर वे. साल्वाटोर (लारेण्टाइ) खरबूजे, ककड़ी और धान को वालियाँ 
खाती हैं. कभी-कभी वे चूजों को भी हानि पहुँचाती हैं 

वे. मानिटर (लिनिश्रस) सामान्य भारतीय मानिटर (सं.-घोणसल, 
गंधेरा; हि. और बं. - घोसाँप; म. -गोर पड़े; ते. - उड्मु; त. - 
उडम्ब; क. - उडा; मल. - उड्म्वू, वियावक, मनावक) देश में 
सभी मैदानी भागों और हिमालय पर 1,800 मी. की ऊंचाई तक 
पाई जाती है. यह दिन में ही बाहर निकलती है और जमीन में विल 
वनाकर या दरारों में छिपकर रहती है. यह कभी-कभी खाली मकानों 
की छतों में पाई जाती है. यह छिपकली ऊपर से भूरी या जेतूनी हरे 
रंग की होती है जिस पर काले दाग होते हे परन्तु नीचे से पीली होती हे 
उसका शरीर लगभग 75 सेंमी. और पूंछ लगभग 100 समी. होती 
है; fra इससे भी लम्बी छिपकलियाँ पाई जाती हैं. खाल और मांस 
प्राप्त करने के लिए इस जाति की छिपकलियों का शिकार कुत्तों द्वारा 


छिपकली AS से या गभे से 


छिपकली अंडे से या गर्म से पैदा. 
छिपक लिया अपने अंडे धरती पर देती है जिन 


ay 


wat ग्रंडो को शरीर के HAT ही से 
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ह छोटी छिपकली मुह को भयानक रुप से फाड कर अनेक TAAI a 
भबकी काम नहीं करती तो यह खुद अपनी देह को इधर-से-उधर लुढ़काती हुई धीरे-धीरे रेत में गावब हो जाती है 


किया जाता है. कुछ ग्रादिम जातियां इसकी खाल ढोलों और सारंगियों 
पर मढ़ती है और इसका मांस ग्रौर अण्ड खाती हैं. छिपकली के शरीर 
से तैयार अवलेह क्षयकारी रोगों में दिया जाता है. वे. मानिटर के सूखे 


माँस में नाइट्रोजन का वितरण इस प्रकार है : ऐमाइड, 0.847; 
afa, 0.193; श्राजिनीन, 10.42; हिस्टिडीन, 13.61; सिस्टीन, 


7.81; लाइसीन, 3.77; मोनोऐमीनो नाइट्रोजन, 26.58; और 
भ्र-ऐमीनो नाइट्रोजन, 36.21 मिग्रा./ग्रा 

बं. साल्वाटोर (लारेंटाइ) एक सामान्य जलीय मानिटर (गारो - 
श्रारिया, मटफी,'फुसिल) है जो पूर्वी हिमालय में 1,800 मी. की ऊँचाई 
तक नदियों श्रौर झरनों में पाई जाती है. यह गारो पहाड़ियों में सिमसांग 
और सोमेदवरी: नदियों के निकट और सुन्दरवन में श्रविक पाई जाती 
है किन्तु यह पानी से दूर बहुत कम देखी गई है. प्रौढ़ छिपकली रंग में 
` गहरी ज॑तूनी श्रोर ग्रस्गप्ट पीले धव्वो बाली होती है. इसका शरीर 
सेंमी. तक और पूँछ 150 सेंमी. तक लम्बी होती है. इसकी 
त्वचा के रोगो मे प्रयुक्त की जाती है. यह सुनहरे रंग का तरल 
होता है जिसंकी विशिप्टताऐँ इस प्रकार हैं: साब. तुल्यांक 
); श्राया. मान, 70.8; ग्रम्ल मान, 4.5; और श्रसाव. पदार्थ 
वसा के रजक अम्ल हैं : माइरिस्टिक, 4.2; पामिटिका, 
एरिक, 9,४; और WAIT ART (९,6, 12.3; Cig, 39.6: 
), 56.7% 


र की दो AA जातियाँ पाई जाती हैं: वे. ग्रिसियस 
फ्लेवसेस (ग्रे). इनमें से पहली उत्तर परिचिमी 


को भगा देती है किन्तु जब इसको यह 


भारत के रेतीले क्षेत्रों में बिल बनाकर रहती है श्रौर TTA 
या पीली-भूरी होती है, और दूसरी पंजाब से बंगाल तक पाई p i 
किन्तु पीताभ होती हे जिस पर बरसात में चौड़ी लाल धारिया ग्रास 
उभर आती है 4 
व्यापार — साधारण भारतीय मांनिटरों, रेगिस्तानी मार्तिटरा 
बै. फ्लेवसेंल की खालें निर्यात के लिए एकत्रित कॉ जाती 
साल्वाटोर की खाल सुन्दर WIT श्रच्छी होती है श्रौर ऊष 
बिकती 2, किन्तु बहत कम प्राप्य है. निर्यात के बा 
रंग, प्रतिरूप, गठन और गणता के अनुसार भिन्न-भिन्न i 
जाता है. ये मख्यतः संथवत राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और E ; 
जाती हैं. विदेशों को भेजी जाने वाली छिपकली की ATE 
खालों के आँकड़े सारणी 1 में दिये गये हैं 
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i _उडकेवालो छिपकली 


रस किगी (zagat farga भी fqar 
7 os gaat मेकर मुखमूद्रा से अनेकबार HANT को 
n Precio जाती a । चिता HATE लिया की ar 
Baa fi qadi दिखाई गई ž जा एक वक्ष पूर 
| देखकर ग्रचानक भयभीत हो गई है । (freq तुरत संभल 
दमने ATA! गर्दन से जुडा BAST खाल का फलाना AITA 


रर मुह भयानक तरीके में खोल दिया है जिससे सांप 


पीछे az गया ह ) 


यह छिपकलो क्या कर रही है ? 
वतक स्वाति नक्षेत्र से शंखसिप्पी वर्ग की एक विशेष जाति को ही 
र दोलकर वर्षा की बंद को सोती में बदलने को वात सुनी थो पर 


मती है किन्तु टाइप किए हुए लेखों की दो प्रत्ियां 
विशेष रूप मे 
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निकोटियाना टेबूकम प्रौर निकोटियाना रस्टिका के पौधे 
तम्बाकू के बीज 


तम्बाकू के बीज हल्के भूरे से काले रंग और प्राकार मे छोटे 
तथा कठोर होते है. इनमें निकोटीन नहीं रहता. इन्हें जानवरों को 
पौष्टिक भोजन के रूप में खिलाया जा सकता है. किन्तु खिलाने के 
पहले इन बीजों को पानी से भिगोकर पीस करके लई बना लेनी 
चाहिये. गुण्टूर से प्राप्त वर्जीनिया तम्बाकू के बीजों के विश्लेषण 
से निम्नलिखित मान प्राप्त हुए: aida, 6.05%; अ्रशोधित 
प्रोटीन, 23.88%; वास्तविक प्रोटीन, 22.80% ; ईथर निष्कर्ष 
(वसा), 35.77%; कार्बोहाइड्रेट, 13.77 %; रेशा, 16.77 %; राख, 
3.76; कैल्सियम, 0.15%; पोटेसियम, 0.78%; और फॉस्फोरस, 
0.47%. 'बीजो में कोलीन, बीटेइन, ग्वानीन, ऐडेनीन, एलेण्ट्वाइन, 
टेनिन और रेन पाये जाते हैं. रुटिन, स्कोपोलेटिन, स्कोपोलिन 
ग्रौर क्‍्लोरोर्जा [क श्रम्ल जैसे पॉलीफिनाल भी बीजों में पाये जाते हें 
wk एक ग्लोबुलिन क्रिस्टलीय रूप में विलग किया गण है. इसके 
ऐमीनो भ्रम्लों का संघटन इस प्रकार है : ्राजिनीन, 16 1; हिस्टिडीन, 
2.2; लाइसीन, 1.6; टाइरोसीन, 4.1; ट्रिप्टोफेन, 1 5; फेनिल 
ऐलानीन, 5.7; सिस्टीन, 1.1; मेथियोनीन, 2.2; for pita, 4.2; 
ल्यूसीन, 10.5; ग्राइसो-स्यूसीन, 5.3%; और वैलीन, 6.7 ग्रा./16 ग्रा. 
N. लाइसिन सीमित ऐमीनो अम्ल है. बीज में उपस्थित फुल प्रोटीन 


का जैविक मान ग्रहण के 10% स्तर पर 51.4% है श्रौर इसका 
पचनीयता गुणांक 78% है 


तम्बाकू के बीजों से तेल -- age बीजों 


का तेल विषला होता है । पर उपचारित करके उसमे विषैले भागों 

` फो भ्रलगकिया जामकता है; तम्बाकू के बीजों में विषैले पदार्थो से 
mi सूख हुये तेल की मात्रा 33-41% हे. alegat में ठंडी 
द्वारा श्रौर हस्तदावको के द्वारा गम विधि से तेल निकाला जाता 

Be है. परिष्कृत बीजों से ठंडी विधि द्वारा प्राप्त तेल सुगन्थित और स्वादिष्ट 
___ होता हैं और इसके गुण भ्रच्छी किस्म की गिगेली के तेल जैसे होते हं 
` जबकि गर्म विधि द्वारा प्राप्त तेल का स्वाद कुछ तीखा रहता है. तेल 

` निकालने के लिए भ्रधिक दाव आवश्यक है रौर बीजों को एक विशेष 
से बनाये गये सम्पीड़कों द्वारा चूर्ण कर दिया जाता 

दवान पर बहुत कम तैल निकल पाता है. सम्पीड़क द्वारा 
25% तथा हस्तदाबक सीन से. 23 % तेल निकाला 
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विभिन्न प्रकार के तम्बाकू बीजों से प्राप्त तेल की मात्रा मे था| झो 
भिन्नता नहीं पायी जाती है. कुछ नि. टेबेकम किस्मों के AA + 
तेल की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार है : गोल्ड डालर, “ong a 
aif, 41.10; हैरिसन स्पेशल, 39.24; erm, 36; गागा प 
38.80; केलियु-49, 39.30; सैजपुरियु-57, 39.4; TITA १ 
वेल्लाई TATE, 38; नाटु, 37; और सुरती-20, 37. नि. रस्टिका fa 
के बीजों में तेल की मात्रा लगंभग इतनी ही होती है a 
अद्योधित तेल का रंग पीले से हरा तथा भूरा होता है पाए 
तम्बाक्‌ की कुछ तेज महक रह सकती हैं. शोधन की 
विधियों द्वारा इसे गंधहीन और रंगहीन बनाया जा सकता 
तेल की बिशेषताएँ इस प्रकार है. श्रा. घ: 02“ १) 
75९°, 1.474-1.483; साबु. मान, 186-197; रयो. मात 
142; अर. एम. मान, <0.5; पोलेन्सके मान, 3; 
पदार्थ, < 1.5%. इसके can वसा-ग्रम्लों का 
है: संतृप्त (पामिटिक ग्रौर स्टीऐरिक), 
15-30; और लिनोलीक, 55-75%. अल्प माता 1 i 
ऐराकिडिक और लिनोलेनिक अम्लों के मिलने % aan 
असाधारण रूप से एक स्थिर तेल के नमूने में 0.04 231, 10, 
भी पाया गया है (Eekey, 738-39; Jordan et al बीजों हे 
भारत के विभिन्न भागों में उगाई गई तम्बाकू के ब | 
तेल के 16 नमूनों के बिइलेषण से जो मान पाये गय 
हे : अम्ल मान, 1.1-1.7 ; साब्‌. मान, 1872-19303 
134.5-142.4; लिनोलीक अम्ल, 62.0-70.0; तो EX 
अम्ल, 1.1-2,4%. देश के विभिन्न भागों से प्राप्त ad आओ 
(आयो. मान, 129.7-140.2) के ग्न्य परीक्षण ‘anf 


E 
ARs 


इस प्रकार निकली a संतृप्त, 12.8-19.5; 
| जन्भ A लिनोलीक, 63.6-72.6; और लिनोलेनिक, 1.1- 
“7 हा भारतीय तम्बाकू के बीज तेल में 66% से ग्रधिक 


\ gia तया भारत al A 
10%: मल होता है. श्रतः प्रलेप उद्योग के लिए यह 
( तीन 


| गण्टर से प्राप्त तेल और व्यापारिक तेल के नमूनों में 
| ged है (112.2) और लिनोलेनिक अम्ल की मात्रा (54.6%) 
| द्र. माँ ये से कम होने का कारण या तो बीज या तेल में 
| या परिक होने के पहले ही बीजों को चुन लेना है. कच्चे 
| ते निकाले गये तेल कम असंतृप्त होते हे 
भरत के एक व्यापारिक तेल के नमूने के रचक ग्लिसराइड (रायो. 

| aa, 1407; वसीय श्रम्ल संरचना : पामिटिक, 7.0; स्टीऐरिक, 

| pos राकिडिक, 0.8; श्रोलीक, 17.2; लिनोलीक, 70.9; atx लिनो- 
(फक, 1.2% मोल) FE नेति लत हः faiga लिनोलीन, डी? 
[तप्त ग्रोलियो-लिनोलीन, 3.3; संतृप्त लिनोलियो-लिनोलीन, 0.3; 
4 सपत डाइलिनोलीन, 22.5; श्रोलियो-डाइलिनोलीन, 48.2; लिनो- 
| हेगोडाइलिनोलीन, 3.4; और ट्राइलिनोलीन, 19.3% 


उपयोग - अनेक यूरोपीय देशों में तम्बाक्‌ के बीजों से प्राप्त शोधित 
| हेह का प्रयोग खाने के लिए किया जाता है जिससे कोई बुरा प्रभाव 
| कीं देखा गया. वनस्पति घी बनाने के लिए यह उपयुक्‍त है. यह 
फली के तेल की अपेक्षा सस्ता पड़ता है. दक्षिण भारत में मूँगफली 
कै तेल मे मिलावट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, भले ही इसकी 
fae से पित्त-वर्धकता बढ़ती है. यह जलाने के लिए अच्छा तेल 
गरर बिना dar निकाले जलता है. हाइड्रोजनितः तेल साबुन बनाने 
के लिए सस्ता कच्चा माल हो सकता है 


a a रौर वानिश उद्योगों में तम्बाकू के बीज तेल का प्रयोग अधिक 
। जी से हो रहा हे. शोधन के वाद इसका प्रयोग अलसी, तुंग और 
लीय रेडी जैसे सुखाने वाले तेल के साथ मिलाकर किया जाता 
९ इनम सूखने का अच्छा गुण पाया जाता है, ग्रकेले यह अलसी के 
; पाटा ्रपक्षा धीरे सुखता है. किन्तु सुखाने वाले तेलों के साथ, 
aati) SF Fert की गति उबाले हुये अलसी के तेल की गति के समान 
20; a आगा उवाले गये तम्बाकू के बीज तेल की सतह में वैसे ही अलसी 
A a ei चमक र नम्यता होती है न इसे थोड़ी 
हन छोड़ देने पर यह चिपचिपा हो जाता है. तम्बाकू 
गिल छ 3 गा तेल अलसी के पुराने तेल के समान होता है... कुछ 
नली हला ग के वीज का तेल बहुलकीकरण अलसी के तेल 

पत, जिनमें लाया जा सकता है. एसे समावयवी तम्बाकू बीज 


ष भे णदी से सूखने का गुण होता है, कच्चे तेल को उत्प्रेरकों 
है. (| भिति में गर्म करने से प्राप्त होते हे. ऐसे तेलों की सतहें चिपचिपी 


हमारे लिये यह सम्भव नहों है कि सभी लेखकों के पत्रों को प्राप्ति स्वीकार को जाने | हुए उनका उत्तर. 
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नहीं होतीं ग्रौर वे अलसी के तेल की सतहों से अधिक ग्रच्छी होती हं 
क्योंकि पानी में भीगने पर ये लाल नहीं होतीं और न पुरानी पड़ने 
पर पीली पड़ती हैँ. इनमें नम्यता तथा टिकाऊपन श्रधिक होता है. 
परिष्कृत तम्बाकू के बीज-तेल को मिश्चित प्रलेप करने और वानिशों के 
बनाने या तो अकेले या अलसी के तेल या निर्जलीय रेंडी के तेल के 
साथ मिलाकर काम में लाया जाता है 


ऐल्किड रेजिनों के तैयार करते में अलसी के तेल में उपस्थित वसा- 
अम्लों की जगह तम्बाक्‌ बीज तेल में उपस्थित वसा-अ्रम्ल 
हो सकते हूँ. ये रेजिन सुखाने पर अच्छी झुरियाँ बनाते rA 
इसका प्रयोग धातु, कांच, कपड़े, कागज श्रौर रवर की सतहों 
पर किया जा सकता है. समावयवी तम्बाकू तेल, जो 70-80% 
तक कमला बीज तेल या तुंग तेल का मिश्रण होता है, सूखी झुरियां 
डालने के लिए उपयुक्‍त होता है. तेल से प्राप्त बहुलकीकृत भ्रम्लों के 
लवण एस्टर गोंद तथा जिक रेजिनेटों की तुलना में अच्छे वानिश 
रेजिन होते हैं. तम्बाकू के बीज तेल से रबर उद्योग में प्रयक्त करने 
के लिए पूरक प्राप्त होता है. चमड़ा उद्योग के लिए सल्फेटीकृत तेल 
प्राप्त करने के लिए श्रनुकूलतम परिस्थिति का पता लगा लिया गया है, 
पानी के साथ यह इवेत क्रीम सदृश्य पायस बनाता है तथा वसा-द्रावकारी 
me क्रोम खालों के लिए इससे संतोषजनक फल मिले हैं 

बीज की खलो - तेल के बाद प्राप्त बीज की खली जिसमें प्रोटीन 
की अधिक मात्रा होती है जानवरों और घोड़ों को खिलाने के काम 
आती है. इसका संघटन गिगेली बीज की खली जैसा ही होता है. 
कोयम्बटूर से प्राप्त ठंडी विधि से निकली खली के विश्लेषण से निम्न- 
लिखित मान प्राप्त ह॒ये हैं (शुष्क आधार पर) : ग्रशोधित प्रोटीन, 
30.58; शुद्ध प्रोटीन, 28.52; ईथर निष्कर्ष, 16.00; कच्चा रेशा 
16.60; कार्बोहाइड्रेट, 26.53; और राख, 10.29% तम्बाकू 
के बीजों की खली को जानवर बहुत अच्छी तरह खाते हैं तथा उन पर 
कोई बुरा प्रभाव नहीं पडता है. बीज चूर्ण में उपस्थित प्रोटीनों में 
लाइसीन की कमी होती है और इस कमी को केसीन, मलाईरहित दूध 
के महीन चूर्ण या लाइसीन को मिलाकर दूर किया जा सकता है. एसे 
बीजों का श्राटा, जिनकी वसा विलायक द्वारा निकाल ली गई हो और 
जिनमें लाइसीन-युक्त प्रोटीन की काफी मात्रा हो, मनुष्य के लिए 


- प्रोटीन के स्रोत के रूप में व्यवहार में लाया जा सकता है. ग्रधिक प्रोटीन 


वाले बीज प्लास्टिक उद्योग में कच्चे माल के अच्छे साधन हैं - 


बीज की खली का उपयोग एक अच्छी नाइट्रोज़न-युक्त खाद के 
रूप में किया जा सकता है. इसमें रेंडी की खली की भांति, खाद सम्बंधी 
गुण पाये जाते हैं. इसमें नाइट्रोजन, 4.89; फॉस्फोरस, 1.85; 
पोटैश, 1.13; और चूना (CaO), 0.65% रहता है, 


= 


xe 
Ai 


NST संभव विज्ञान प्रगति के माध्यम से बेने का प्रयत्न करते हैं । भनेक लेलक शोर e eg 


उतर पारे के लिये टिकट लगा. 


पफाफा या पंतर्देशोय पत्र भेजते हैं। हशार! SE Tats है 


फरा ऽय, क्योंकि श्रापके पत्रों का उत्तर देना हमारा उत्तरदायित्द ह! | 


2 हे seh 
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एवं आहार 


शीतल प्रसाद श्रीवास्तव 
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Š Pira में शिशु aa रूप से विकास के क्रम में र aa f 


पूर्णंतया माँ के पोषण पर आश्रित होता है । जैसे- 
में बच्चा विकसित होता है माँ की पोषण भ्रा 
जाती है । इस प्रकार गर्भवती स्त्री के आहार 
तत्वों की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता हो जाती है | हया 
पोषण झौर नवजात शिशु के पोषण एवं स्वास्थ्य ५ (१) 
घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । अगर माताये कुपोषित होती ३ है, 
उन्हें पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार नहीं मिल,पार्ता तो न (cf 
समय शिशुओं का वजन कम होता है, वे कमजोर होते हैं; e — 
रूप से विकसित नहीं हो एते और उनकी रोग-प्रतिरोधक 


= © hI 

असे गभो वेष 450 
वश्यता क aaa 
में समीप ही 


Ses ate} ` 
भी कम होती है । a 
र 9 


बच्चे स्वस्थ्य और बलवान बने इसके लिए यह जरूरी । E 
गर्भावस्था के दोरान माताओं का आहार पौष्टिकता की दृष 
पुरां रुप से संतुलित हो । वह बच्चे के समुचित विकास के ||| 
पर्याप्त होने के साथ-साथ माता के स्वास्थ्य के लिए भी Tall ५5 
हो। उसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, afaa mill 
पर्याप्त मात्रा में मौजूद होने चाहिये । 


पोवगा-विज्ञानियों ने अपने प्रयोगों में पाया है कि महित 
की पोषण आवश्यकताओं को तीन वर्गो में बांटा जा सकता 
जो महिला जितना अधिक शारीरिक परिश्रम करता है उती |. 
भोजन के माध्यम से उतनी ही afar ऊर्जा चाहिए । इस प्रा 
साधारण कामकाजी महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए रति 
1900 किलो कैलोरी, मध्यम श्रेणी के कार्य करने वाली महित 
को 2,200 किलो कैलोरी तथा कठिन शारीरिक श्रम करे ब 
महिलाओं को प्रतिदिन 3000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवर 
होती है। पर ये ग्रावइयकताये सामान्य श्रवस्था के तए 
गर्भावस्था में (विशेष रूप से गर्भावस्था के प्रथम चरणा में) 
रिक्त ऊर्जा की आवश्यकता सुझायी गई है | | 

उक्त तीनों वर्गों को गर्भवती मातामरों के लिए पो j 
की दैनिक ग्रावश्यकता इस प्रकार हैः प्रोटीन 35 pe re 
1.0 aT., लोहा 40 मिग्रा.; विटामिन-ए 4 (eT n 
माइक्रोग्राम अथवा बीटा-कंरोटीन के रुप में 3000 fasi 
विटामिन-डी 200 अन्तर्राष्ट्रीय इकाई, विटामिन r ali 


fi 
फॉलिक एसिड 150-300 माइक्रोग्राम तथा ce i 
1.5 माइक्रोग्राम | साधारण कामकाजी गर्भवती मा 
REIK 


बी-वर्ग के विटामिनों के श्रन्तर्गत थायमीन, 
नायसीन क्रमशः 1.2, 1.2, तथा 1.5 PIAT- 
मध्यम श्रेणी की कामकाजी महिलाग्रों के लिए oy A 
की जरूरत क्रमश: 1.3, 1.4, तथा 1.7 faat: भी om 
रिक श्रम करने वाली महिलाओं के लिए क्रमशः ' ' 
22 fam. है । 


की जरुरत ae 
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Senem हट कर E विज्ञानियो लोहे की जरूरत होती है। वास्तव में गर्भस्थ बच्चे को लोहे की 


है th ह. कतां का a os wey का इतनी मात्रा संचय करने की जरूरत होती है कि वह उसे जन्मो- 

भक 3 gaa 45 किग्रा: माना है। यदि oe = मु कम 4 तब परांत भी, कम से कम छः माह तक, इस्तेमाल कर सके । ग्रतएव 

ता क "रों को तदातुसार कम करना होगा AT ज्यादा है तो ` पोबणता की दृष्टि से यदि ऐसा नहीं होता, तो बच्चा बीमार हो 
पता होगा! सकता है ग्रौर उसकी शारीरिक वृद्धि रुक सकती है । 


इसी प्रकार स्वास्थ्य की दृष्टि से आहःर में केल्सियम, फास्फो- 


मं परकी gaa में लौह लवणों 5 कमी के फलस्वरूप ATT रस और विटामिन-डी का पर्याप्त मात्रा में होना भी जरूरी है । 
र, ग्री [सौमिया) हो जाता है। गर्म में बच्चे को भी काफी मात्रा में ये ग्रस्थिथों के निर्माण में सहायक होते हैं । 
" ce 7 पता 7 See ee ——— 
| _ सारणी - 1 : महिलाओं के लिए संतुलित श्राहार : निरामिष i. 
e शभ `: à 4 Ee 
i ; ` (ग्राम सें) 
त ह gf fra महिताय ee 22866 Oe गर्भवती महिलायें S 
दाद पदार्थ साधारण श्रम“ मध्यम श्रस " कठोर श्रम (अतिरिक्त अआवइ्थक मात्रा) र 
९: ती) ~ 350 475 50 = 
LM. 60 ATO TO Sy eal ct cE 
र पत्तेवाली सब्जी 12502 125. 125 25 
ब्जियाँ - MD Te यात 100 


100) 06% ९ 6 TRIN 
E EPI क स का र 
52008 05 2 202 00000 200 125 
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खेती- बाड़ी में प्लास्टिक्स की 
आवश्यकता 

कृषिप्रधान देश भारत, वर्षा पर 
बहुत - कुछ निर्भर करता है। 

सिंचाई के लिए सदियों से हमारे 
किसान ज़्यादातर एक ही तरीक़ा 
अपनाते रहे हैं-- और वह है पूरे 
खेत को पानी से भर देना! यह एक 
ऐसा तरीक़ा है जिससे काफ़ी पानी 
बरबाद हो जाता है। दरअसल आज 
हमें सिंचाई के ऐसे तरीक़े की 
ज़रूरत है जिससे पानी बिल्कुल वहीं 
पहुँचे जहाँ उसकी जरूरत हो-- 
न कि बेमतलब सारे क्षेत्र में। 


इंडोथीन का वादा: 
कम पानी में, अधिक क्षेत्र की. 
सुव्यवस्थित सिंचाई 


इंडोथीन लो डेन्सिटी पॉलिएथिलीन 
- भारत में सिंचाई के तरीक़ों में एक 
नयी क्रांति ला सकता है। बूँद - बूँद 


= ट्रिकल सिंचाई को ही ले लीजिए। 
इसमें इंडोथीन से बने पाइपों के 


पॉलिएधिर्ल 


` पानी टपकाकर की जानेवाली ट्रिप या 
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अब आधिक क्षेत्र की सिंचाई 


और 


ज़रिये हर पौधे की जड़ तक पानी 
सीधे पहुँचाया जाता है। इससे पौधों को 
न सिफ उतना ही पानी मिलता है 
जितने की उनको ज़रूरत होती है, 
बल्कि दुर्लभ पानी की अच्छी-खासी 
बचत भी हो जाती है। 


इतना ही नहीं, हिसाब - किताब से 
यह भी पता चला है कि इंडोथीन से 
बने पाइप इस्तेमाल करके आप 

अपने खेत से कम खर्च में ज़्यादा 
मुनाप्रः कमा सकते हैं। ड्रिप सिंचाई से 
पानी की ज़रूरत 15% से लेकर 
50% तक घट जाती है, जन कि 
पैदावार 20% से लेकर 30% तक 
बढ़ जाती है। 


खेती-बाड़ी में इंडोथीन से 
होनेवाले दूसरे फ़ायदे 

कृषि संबंधी लगभग सभी 
ज्ञरूरतों को पूरा करने के लिए 
इंडोथीन से बने पाइप और 
स्यूबिंग कई साइज़ों में मिलते हैं। 
इंडोथीन के बहुउपयोगी होने का 


एक अच्छा उदाहरण है- कृषि होज़। 


यह एक लपेटा जा सकनेवाला 

“ले -फ़्लैट? स्यूबिंग है जिसे किसी मी 
खास स्थान पर पानी पहुँचाने 

के लिए ज़रूरत के मुताबिक़ खोला 
जा सकता है। वज़न में भी 

ये पाइप इतने हर्के होते हैं कि 
इन्हें आसानी से कहीं भी ले जाया 
जा सकता है। | 


साथ ही इंडोथीन से बने पाइप 


* और व्यूबिंग Rega नहीं सड़ते। 


ये इतने मज़बूत और टिकाऊ होते 


न के विएआइपीसी एत. 


खेत में — के लिए fete 
y 


ई कीजिए... 


तह भी कम पानी से 


हैं कि अपनी क्रीमत से कहीं ज़्यादा 
फ़ायदा करा देते हैं। 


इंडोथीन के लिए 
आइ.पी.सी.पुल. 

भारत के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकस्ह 
कॉम्प्लेक्स आइ.पी.सी.एल. से 

नाहे जितना इंडोथीन मिल सकता है। 


> ले सकते हैं। 


“तीसरी मंजिल, 33° 


द्रअसल आइ.पी.सी.एल. ने । बृद्ध 
कई इकाइयों को प्रोत्साहन RA, | हाव ! 
जो इंडोथीन के खास तौर सेको | 
ग्रेडों की हेवी ड्यूटी फ़िल्म -संकी 
आपकी सभी ज़रूरतों को 

अब लगातार पूरा 

कर सकती हैं। इतना ही नही, 
आपको खेत की सिंचाई कणी है 
या खेती - संबंधी कोई और कशा 
उसके लिए सही क्रिश की र| 
फ़िल्म का चुनाव करने में ऑ ||स नो 
हमारे विशेषज्ञों की मदद. भी 


अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे 
मार्केटिंग डिवीजन 


नरिमन w ark 4 
ररला राम विश्डिंग। 021 

70, मिशन रोड, Bi Be 

अर्जी इंटरनैशनल ए, att w 


23, RER 
नदी दिल्ली 11000) 
छुपियाना सेल्स सेंटर 
पहली EEGA माल, 

सेल्स tee, 30" ह 


ति... के पोषण में विटामिन-ए की प्रचुर मात्रा रहने पर 
ih में इस विटामिन का पर्याप्त संग्रह हो जाता है 1 
ae Fn की कमी से शिशु वेरी-वेरी रोग के 
र i हैं । विटामिन-सी-कुपोषित माताओं से जन्मे 
कि यदि प्रथम छः म.स के भीतर विटामिनयुक्त पूरक 


mi त दिया जाय तो वे शिशु अचानक स्कर्वी से श्राक्रांत हो 
ह्र र 


पते हैं | 


tet ‘aa 


गर्भवती स्त्रियों के श्रोहार में तीन, मुलभुत रचक--ऊर्जा प्रदान 
वाले, शारी रिक टूट-फूट की मरम्मत करने वाले तथा सुरक्षा 


| सारणी 1 श्रौर 2 में सामान्य व्यस्क गर्भवती महिलाओं के 
संतुलित ग्राहार के रचक और देनिक आवद्यक मात्रायें 
झायी गयी हैं । 


: कुछ लोगों की धारणा है कि पौष्टिक आहार मंहगे होते हैं। 
दिया है m एव्‌ = विः i न्हे c ~ + ` ` 
aq सव थ्यक्ति उन्हें पर्याप्तः मात्रा में नहीं ले पाते । पर यह 


day POU सही नहीं है । 


ह स्थानीय और, पौष्टिक खाद्य पदार्थों के समुचित 
भिसे संतुलित ग्राहार प्राप्त किया जा सकता है । 


भारतीय ग्राहार में गे Š > 
mere में अनाजों का काफी योगदान है 
हर के थे Jo न है। हमारे 


आप | ख अंग होते हैं। भारतीय ग्राहार में ये ऊर्जा के 
भी शेत हें इनमें विटागि निज ल = 
म iia वटामिन तथा खनिज लवणा भी होते हैं । 


i गया हे कि यदि दो या तीन विभिन्न 
i ARR काफी “प! मिला कर खाय, जाये तो ग्रल्पपोषणा 
प हय „ हद तक हल हो सकती हैं । उदाहरणांर्थ--चावल 
हि 1 का मात्राय कम होती है, जबकि Hga 


होती है maga इन ग्रनाजों के भिश्रणा 


r) प पक त7 
र ते x 
| त्वे मिल सकते हैं । 


ल्सियम) क, बढ़िया स्रोत है और बाजरे . 


ENT पर इस्तेमाल करने से हमें पर्याप्त | 
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इसी प्रकार सावुत अनाज बी-वर्ग के _विटामिनों (विशेषकर 
थायमीन और निकोटिनिक एसिड) के बढ़िया ata हैं 1 चावल 
खाने वाले व्यक्ति सेला चावल का उपयोग करके अपेक्षाकृत 
अधिक बी-वर्ग के विटामिन (विशेषकर थायमीन) प्राप्त कर 
सकते हैं .। 


` यद्यपि अनिवार्यं एमीनो ofai की दृष्टि से जन्तु-प्रोटीन 
वनस्पति-प्रोटीनों से बेहतर होते हैं तथापि दालों के aafaa 
उपयोग से (ग्रनाजों के साथ मिलाकर) मिश्रित ग्राहांर के रूप में ) 
आहार की पौष्टिकता काफी as जाती हे । दालों में आमतौर 3 
अनिवार्य एमीनो एसिड-मिथियोनिन की मात्रा कम होती है 7 
लायसिन की मात्रा काफी अधिक । इसके विपरीत wee 4 
साधारणतः लायसिन कम और मिथियोनिन काफी ata. 
इस प्रकार दाल ग्रौर अनाज एक दूसरे के 'पुरक' हो जारे 
तथ, मिश्रित ग्ाह,र से amaa एमिनो एसिड पर्याप्त nia पे 
प्राप्त हो जाते हैं । भिश्चित आहार में दालों की प्रोरीत तो era 


हो ही जाती है । 


अंकुरित दालों तथा हरी पत्तीदार सब्जियों में diay £ 
अधिकांश विटामिन और विटामिन-सी, उपलब्ध होते हैं। ' «| 
में विटामिन-सौ प्रचुर मात्रां में मोंजूद होता है । ग्रतएव हि... 
रूप से इन खाद्यों को अपने आहेर में शामिल करना पोषः. ,| 
दृष्टि से काफी गुणकारी होता है । 


है । क्योंकि गुड लोहे का बढ़िया स्रोत है। बड़ी मछलियों क 
अपेक्षा छोटी मछलियां, जिनका कंकाल भी आहार के रूप में प्रयुक्त 
किया जाता है, अधिक उपयोगी होती है । उनमें केल्सियम भी 
अधिक होता है l 


बनस्पति स्रोतों से प्राप्त तेल (विशेषकर सेफ्ला : यल) 
बहुअपंतृप्त वसा wea (पॉलीझ्ननतंचुरेटेड फेटी एड) .के 
उत्तम ala होते हैं । अतः देनिक आहार में (लगभग 15 ग्राम) 
वनस्पति तेल श,मिल कर लेने से हमें पर्याप्त मात्रा में आवश्यक 
वसा अम्ल प्राप्त हो सकते हैं । p 


att शीतल. प्रसाद श्रीवास्तन, कार श्र 
£ taia, डाकखाना--झारा (जोक) 
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E (र) 
wan a-i) 38.00 


दिलीय (क) 
qaa (लनन) 
चतथे (प) 
my {फ मे मेरे) 
: रपद 
mapa और pee पालन 


“लभ तोर ieai 
. ` 


36 0) 
36.00 
83.00 
~ 60.00 


34 00 
49.00 

योग 336.00 — 

qan घण्ट (गेल समिद) ग्रेस में तथा मण्ड मात में दस प्रकाशनाथीन 

emi और पुस्तवालयों फो 10% छूट, पैकिंग और डाक व्यय 358 अतिरिनस 


100. 
यह ग्रंथमाला वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, विद्यार्थियों, शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों, पुस्तकाल्यो विकास अधिकारियों तथा जन 
साधारण के लिये समान रूप से उपयोगी है 


बिक्री और वितरण अधिकारी : 
प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय, सी. एस. आई. आर., हिलसाइड रोड, नई दिल्ली-110012 


सानव उपयोगी बनस्पतियों और प्राणियों के ब 
| तथा ME 


जाति नामों का कोश 


'क्या आप जानते है? | i 
.' समस्त वनस्पतियां एवं प्राणी अपने स्थानीय एवं देशज नामों के अतिरिक्‍त eng | i 
एक लैटिन वैज्ञानिक नाम से ही जाने जाते हैं। इन वैज्ञानिक नामों के अंग ati ; 
उच्चारण प्रचलित हैं, जिन्हें उच्चारण भिन्नता के कारण अन्य भाषाओं भाषाओं मे feat x 
लिखा जाता है। परिणामस्वरूप आपको हिन्दी एवं अन्य भारतीय असमंजस रे १ à 
| वैज्ञानिक साहित्य में भाषायी विरूपता और भटकाव मिलता है और आप a 


जाते हैं कि आखिर सही क्या है? 


आपकी इस कठिनाई के समाधान के लिये विषय एवं भाषा के विशेषतो A ह 
' 'मानव उपयोगी वनस्पतियों एवं प्राणियों के बंश तथा जाति नामों कां कोश रै 
' चुका है जिसमें जीव-विज्ञान के लगभग 11,000 वंश तथा जातियों के 

` उच्चारण देवनागरी में दिये गये हैं। कृपया सही जानकारी के 


इस बहुमूल्य कोश का मूल्य केवल 30 रुपये रखा गया है। 
6 रुपये है और संस्थाओं तथा पुस्तकालयों के लिये 10 % 


रं सूचना निदेशालय, हिलसाइड रोड, नई दिल्ली-1100 


gri Collection, Haridwar 


| a 
AR टेक्नालॉजी श्रब इतनी विकसित 

| er है कि वातावरण संरक्षण अत्यंत 
GM प्राघुनिक उद्योग है। सक्रियण 


| 


थति का विश्लेषण किया जा 
| यह पाया गया है कि सल्फर डाय- 
रौर नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो 
कारखानों की प्रदूषक गेसे 
Y र 2 पुंज द्वारा विकिर॒णित 
Pal 1 सकती हैं। प्रारम्भिक 
al is हो चुका है. कि लगभग 80 
श्या. a गस, ग्राथिक दृष्टि से कम 
T को जा सकती हैं । 
साधन र तेल ऊर्जा प्राप्ति के दो 
दानो = “SET तकनीक द्वारा 
उषीय 3 यले की किस्म और 
क्र नि, . भस्म भ्रंश का मान 
गे भोर + रणता ज्ञात की जाती 
; गेस की खोज में qata 


Bo 
n 


तकनीक और प्राकृतिक गामाकिरण स्पेक्ट्रा 
संलेखन का उपयोग किया जा रहा है | 
युरेनियम ,मंडार का पता लगाने में भी 
उपरोक्त fafa का प्रयोग किया जा रहा 


है । इस प्रकार न्युक्लीयर तकनीक का 
महत्व उर्जा श्रोत का पता लगाने में बढ़ता 
जा रहा है । 


a धुनिक उद्योगों में न्यूक्लिप्रॉनिक प्रमापी 
का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा 
रहा हुँ । स्टील, पेपर और प्लास्टिक की 
मोटाई ज्ञात करने, तरल पदार्थो का घनत्व 
निकालने और ठोस श्रौर Kal का स्तर 
जानने में न्यूक्लिग्रॉनिक गेजें प्रयुक्त की जा 
रही हैं। इनके उपयोग से एक . समान 
उत्पाद होता है और साथ ही कच्चे माल को 
बचत होती है । माइक्रोप्रोसेसर और aR 
प्रणाली का न्यूकलिग्रॉनिक नियंत्रणा प्रणाली; 
में उपयोग उत्तम परिणाम दे रहा है । 
निम्न स, रणी न्यूकलिग्रांतिक गेजे लगाने के 
"लागत और लाभ के अनुपात को बताती है । 
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Chennai and शी: न्यूक्लिआनिक गेज लगाने की 


` लागत और लाभ अनुपात 


लागत ia: लामा at 


यंत्र 


1. प्लास्टिक फिल्म मोटाई te 1: 
2. पेपर मोटाई और आद्रता गेज 1: 8 
3. जस्ता विलेपन गेज 1:30. 
4. वात्य भट्टी के कोक में ie 
आद्रता येज 1; 20 


5. घरेलू केन्द्रीय तापन में लोक, jsl 
रेडियो ट्रेसर द्वारा संसूचन 1: 7 


* अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी बुलेः 
365-4] 


fa किरण तकनीक, प्राचीन ऐतिहासिक 
कलाकृतियो के संरक्षण में सफलतापूर्वक 
उपयोग में लायी जा रही हैँ । कलाकृति 
को एक बंद बक्स में रखकर उसकी हुवा 
निकाल दी ज.ती है फिर एक द्रव एकलक 
(Monomer) उतनी मात्रा में डाला जाता 
हैं जिससे कलाकृति पूरी तरह डूब जाय । 
कलाकृति के एवलक अवशोषित करने पर 
उसे एक विकिरणन सेल (Irradiation 
Cell) में रखकर, कोवाल्ट-60 से गामा 
किरणों डाली जाती है, जिससे एकलक का | 
बहुलकोक रण (Polymerizaten) शुरू 
होकर, उसे एक ठोस रेजिन में परिवर्तित 
` कर देता है जो कि वस्तु के छिद्र भर देता 
है और इस तरह उसको सुरक्षा और संरक्षण 
दान करता हे । 


[हित मल पंक (Sewage sludge) का 

उपयोग पशु खाद्य या खाद के रूप में 
किया जा सकता हे । वाहित मल पंक, जो 
कि अपर जल संशोधन प्लांट से प्राप्त होता 
है, कोबाल्ट-60 या सीजियम-137 से भ्रपा- 
afer कर रोगाणु विहीन बनाई जाती है E = 
इस प्रकार इस वाहित मल पंक का पुन: 
उपयोग किया जाता हे । < 
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A 


लजर रेगिस्तान में वरदान f 


A 


परिपक्व अवस्था में 40 मीटर तक ऊंचा हो खजूर के पेड़ का हर TT उपयोगी है 

खजूर । इसे लोग “मरुस्थली जन- जाता है। खजूर के नर व मादा पेड़ HAT- एक फारसी कविता के अनुसार खजूर) 
जीवन का वक्ष” भी कहते. है। खजूर का अलग होते हैं, नये पेड सकरस (ऑफसूदस) .360 उपयोग हैं । इसके फल ATA fizi 
वानस्पतिक नाम है फीनिक्स डेक्टालिफेरा द्वारा लगाये जाते हैं जो अपने ही समान के लिए प्रसिद्ध हैं । अनेक देशों k 
नह पामी कुल का सदस्य है जो अपनी मादा पाम पेड़ उत्पन्न कर फल देते हैं। ' साउदी अरब, ईराक व मिश्र a aH) a | 


उंट के बाद गम. मरस्थल का प्रतीक है 


क्न A 


~ 


रेगिस्तान में खजूर श्रादि के वृक्षारोपण कार्यक्रम के चार चरण 
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fen दैनिक मोजन 


में ब 
sd के रुप N > 
È कर किया जाता हैं। इस 
Shel gay कर सिरप; एल्कोहल व 
Bg 


i 
i ्रादि भी बताये क 
करती = लेग्मी-गन्ने के रस से भी 


र 
उ होता है। अरब निवासी, 
रह” भी कहते हैं । ईरान के 


॥ज्रीवत 
k gaik 
3 वसा 0.2 ख 


के फलों में नमी 26.1, प्राटान 
निज 1.3, कार्बोहाइडेट 
हे । इनके अतिरिक्त 
(ma 0.07, फास्फोरस 0 08 
हा 10.6 प्रतिशत होता है। इनमें 
वहत मात्रा में विटामिन्स ए, बी] व 
निकोटिनिक एसिड भी पाये जाते हैं 
क्सी खजूर को काटा जाता है तो 
की उपरी कलिका (efaa बड़) 


सर मैंने रुन्त Sear च्छलः 


कुछ लागों द्वारा सलाद के 


है । 


रुप में खाई जाती 


इसकी पत्तियां चटाई, बास्केट, पख 
भाडू इत्यादि बनाने के काम में ली जाती 
हैं व डंठल छडियां बनाने के काम ae 
तना छत के तख्ते बनाने व पानी लाने के 
काम आता है । इसके बीजों को पीस कर 
ऊंटों को खिलाये जाते हैं । कुछ लोग इसके 
वीजों में छोटे-छोटे छेद कर उसके नेकलेस 
भी .बनाकर पहनते हैं । 


4 


संसार में सबसे अधिक खजूर दक्षिणी 
ईराक में शट-अल अरब के किनारे लगते 
हैं । भारत में ये मुख्यतया पंजाब, राजस्थान 
व कच्छ के क्षेत्र में उगाये जाते हैं, क्‍यों कि 


यहाँ की जलवायु इनके उपयुक्त है | 
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athe तमने उससे व्वा) 
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खजूर विभिन्‍न जातियाँ के होते हैं 
जिनको फलों के गूदे के आधार पर विभा- 
जित किग्रा गया है । 'हलावी', 'खदरावी', 
“शामरान', 'जेइदी' इनमें प्रमुख जातियां हैं 
faq फल स्वाद में बहुत ही मीठे व 
गूदेदार होते हैं । 

इसके फलों के लगने व पकने के लिए 
कुछ विशेष प्रकार की जलवायु या वाता- 
वरणा की ग्रावश्यकता होती हैं जसे कि 
पुष्प व फल लगते के समय वर्षा नहीं होनी 
चाहिए व पर्याप्त नमी व धूप होनी चाहिए । 
फलों को पूर्णतया पकने के लिए करीब एक 
महीने तक ताप 21 से. 27° से के बीच 
तक रहना चाहिए | © 


[श्री नरेन्द्र मल सुराणा, प्लाट 7 सो, सकी 
कालोनो, सरदारपुर, जोधपुर-342001] 


लोराइड एक ऐसा तत्व है 
ग्रावश्यकता से अधिक सेवन एवं 
प्रमाव दोनों हो मानव स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक है | फ्लोराइड के WATT 
में दांतों में aga और गलन उत्पन्न 
हो जाती है, जिसे कहते है 'कैरोज'। इसी 
कारणा कई दन्त भंजन निर्माता इस 
तत्व की उपस्थिति का विहोष प्रचार करते 
ई । दूसरी ग्रोर फ्लोराइड की बहुतायत | 
में यह तत्व दांतों रर श्रस्थियों- में संग्रहित; 
होने लगता है श्रौर इससे जोड़ों में दुद > 
शरीर के विभिन्त भागों का सुन्न होना: 
ग्रौर gag जल्दी निकल जाती है। इस ' 
स्थिति को कहते है "डेन्टल ग्रथवा स्केलेटन 
फ्लोरोसिस'? । फ्लोरासिस रोग पंजाब ग्रौर 
HiT प्रदेश में एक जानी-मानी जन स्वास्थ्य 
समस्या है wie हाल ही में किये गये 
सर्वेक्षणों से पता चला है कि राजस्थान में 
भी यह समस्या समात रूप से फॅली है | 


जिसका 


मानव शरीर को फ्लोराइड मुख्य 
रूप से पीने के पानी के साय मिलता है। 
कई स्थानों पर फ्लोराइड धरती की सतह 
 सेकुछ नीचे प्राकृतिक रसायनों में भ्रधिक 
` मात्रा में विद्यमान रहता है और अपनी 

रसायनिक गतिशीलता के कारण यह तत्व 
ही भूमिगत जल में धुल जाताहै। 
के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत जल 
के पानी का मुख्य स्रोत है जिसमें | 


फ्लोराइड अधिक मात्रा में उपस्थित हैं । 
क्लोराइड की मात्रा पेयजल में जब 1.5 
मि. ग्रा. प्रति लिटर से अधिक होती है तो 
ऐसे जल का लम्बे समय तक सेवन मानव 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 
राजस्थान राज्य के 33,305 गांवों में से 
8,000 गांवों के जल स्रोतो में फ्लोराइड 
की मात्रा ग्रावश्यकता से अ्रधिक है । इस 
प्रकार राज्य के सत्ताइस जिलों में से तेरह 
फलोरोसिस की समस्या से ग्रस्त है । इस 
प्रकार अधिकांश ग्रामीश जनों को पेयजल 
सुलभ कराने में यह एक चुनौती है । कुछ 
गांवों में तो 60-70 प्रतिशत जन समुदाय 
फ्लोरोसिस से पीड़ित है । 


इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय 
पर्यावरण म्रभियांत्रिक अनुसंघात संस्था 
'निरी, नागपुर' ने 'डी-फ्लोरिडेशन' की एक 
सुलभ fafa उपलब्ध कराई है । इस उपाय 
के अनुसार पानी में फिटकिरी डालने से 
अधिकांश फ्लोराइड' श्रघुलनशील पदार्थ 
के रुप में नीचे ao जाता है, तत्पश्चात्‌ 
ऊपर का पानी सेवन के योग्य रहता है । 
इस fafa को जयपुर और नागोर जिले के 
कुछ स्थानों पर वृहत्‌ रूप में प्रयोग में 
लाया गया है, किन्तु इसका निरन्तर 


उपयोग ही समस्या का सदेव के लिए 
निराकरण कर सकता हे | 9 


j छोटे बच्चों को होता है। इस रोग 


Haridwar 


feat और = पे 
ate गए अध्ययनों Me || 
है कि एस्प्रिन, जो कि बच्चों को fi 
जनित रोगों में दीं जाती है, रे m ह 
जैसी. घातक बीमारो बढ़ाने में | | (औँ 
हो सकती है । अमेरिका में व्याधि न| 
केन्द्र ने चिकित्सकों तथा अभिभावक्ञो हे 
बच्चों को एस्प्रिन न देने की सलाह है | 
श्रौर उस समय तो हरंगिज नहीं दे जइ 
बच्चा चेचक अथवा फ्लू से पीड़ित ह 
“रे सिड्रोम' एक ऐसा रोग है जो ales 


लगभग 13% मरीज जान तक गंवा ई 
हैं। इस रोग के लक्षण sam ॥ 
लगातार उल्टियाँ | 


रे सिंड्रोम तथा एस्प्रित के a 
सम्बन्ध जानने के लिए azamat 
'सर्वेक्षण किया गया । अपने किस्म का 1 
पहला सर्वेक्षण था । | 
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[ह गोजर site सौर चूल्हे 
1011] |] शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, 
' गोषपुर, ने सौर ऊर्जा के उपयोग के 
॥ में महत्वपुर कार्य किये हैं । इस संस्थान 
तेक उपकरण विकसित किये गये हैं 

१ शर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और ये 

ON में सरलता से इस्तेमाल किये जा 
। ये इतने सस्ते हैं कि आम आदमी 
५ रहे खरीद सकता है । इनमें से 
| है सौर गोजर श्र सौर चूल्हा । 
JA में विकसित गीजर (सौर जल 
WT |. 

SPRY है जिसका भ्रमुख अंग हे एक 
क 0.25 मीटर व्यास का एक 
क ms टिन की 

| SI रहती है और उसके 
मो मोटी vase पी. वी. सी. 
ही पानी A । इस पाइप के 
we बाल्टी लगी होती है 
से संचित करने वाले हिस्से 
गमे होकर नि > दसर 
i£ केलता « हैं। गीजर 
ae ही पानी गर्म होना 


इस गीजर से 50-55" से. तक का गर्म 
पानी प्राप्त होता 21 इसकी क्षमता 50 
लिटर हे । समझा जाता है कि गुजरात की 
एक फर्म ने इसका व्यापारिक उत्पादन भी 
आरम्भ कर दिया हें । 

इसकी लागत मात्र 150 रुपये आती zt 


सस्थान में विकसित सौर चूल्हा भी 
एक सस्ता और उपयोगी उपकरण हे । 
इसको लागत 400 रु. अनुमानित की गई हे 
और इसमें सूर्य को ऊर्जा से अधिकांश व्यंजन 
पकाये जा सकते हैं । _ 

उदयपुर विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी 
और कृषि इंजीनियरी महाविद्यालय ने भी 
एक सौर जल ऊष्मक विकसित किया है 
जिसको क्षमता 30 लिटर हे और अनुमानित 
लागत 600 रुपये । इसमें भी अनेक मनो- 
वांछित व्यंजन पकाये जा सकते हैं । ' 
[श्री जगदीश प्रशाद शर्मा, विज्ञान संबाददाता, 
गंगापुर सिटी-322201]. : 


25 मीटर बड़ा, बेलना- 


विचित्र बकरा: झरीर एक-रूप दो 


जौन प्रखंड, जिला भागलपुर (बिहार ) में 
एक विचित्र बकरा है । यह चार वर्षीय 
भुरा एवं काले रंग का बकरा प्रतिदिन 2 
किलो दूध देता हे । इसके साथ ही श्रब तक 
उसने 200 बकरियों को गर्भित भी किया है । 


रजौन के पशु चिकित्सा पदाधिकारी 
का कथन है कि इसका दूध गाय के दुध 
जैसा स्वाष्टि है । देसी नस्ल के इस बकरे का 
वजन 50 किलोग्राम है । 


सुबह शाम तक यदि तीन बार इससे 
दू नहीं gar जाता है तो कामधेनु की तरह 
स्वतः थन से दूध का साव होने लगता है । 
इसके थन बकरी की तरह पूर्ण बिकसित हैं । 
साथ ही पुरुष लिग ग्रन्य बकरो जैसा है। 


[भरी दिलोप कुमार मि, घंटाघर, पानी 
eet, भागलपुर 1 (बिहार)] i 
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area, ताइचे शौर ताडवे Fe 
छालों से श्राटा 


रुणाचल प्रदेश की एक जनजाति 
निशिंग के पास वनस्पति जगत का AGT 
कोष ग्रभी उसकी वैज्ञानिक विरासत के रूप 


में सुरक्षित है । 


ताडसे, area श्रौर ताडवे वृक्षों की 
छाल से एक कार्बोहइड्रेटयुक्त भोजन बनता 
है । प्रकाल भूकम्प जसी प्राकृतिक - 
ग्रापदाम्रों के कारणं, लोगों के पास धेन 
समाप्त हो जाता है तो उस समय इत वृक्षों 
की छालों का प्राटा बहुत काम श्राता है। 


ताडसे वृक्ष से भोजन प्राप्त करने की 
fafa निम्नलिखित हैं-- 


(1) इस पेड़ की छाल. उतारी जाती 
है, उसे पीसा जाता है, फिर उसे सुखा कर 
चूणं बना लिया जाता है ।. 


(2) इस सूखे चूणां को AT (बंत 


. का बना हुआ शंकू) में उसके ऊपर पानी 


डाल कर घोला जाता है । 


(3) एकत्र किये हुए छनित घोल कुछ 
घंटे के लिए हवा में रख देने पर यह ठोस 
बन जाता है इस ठोस पदार्थ को आग में 
भूनकर नमक और fad के साथ भोजन के 


= रूप में लिया जाता g | 


“ताडचे' वृक्ष से भोजन बनाने की विधि 
निम्नलिखित है:— 


(1) इस वृक्ष की छाल को उतार कर 


१ : अच्छी तरह से पीस दिया जाता है। 


(2) इस पीसे हुए भाग को बड़े 
प्राकार की पत्तियों में रख कर पानी से 
भरे गड़ढ़े में रख दिया जाता है। फिर 

meg को बड़ी पत्तियों से ढक दिया 
[ता है । एक सप्ताह बांद यह जल को 
करके लेई (पेस्ट) में बदल 


(3) इस पेस्ट को 'सादेर' (बेत का 
बना हुआ) में रखकर उसके ऊपर दबाव 
डालने से जल निकल जाता हैं और एक ठोस 
पदार्थ प्राप्त होता है । इस ठोस पदार्थ से 
रोटी बना ली जाती है । 


ताडवे मूली के जैसा एक पौधा हे 
जिसके ठोस कड़े फल होते है । इन फलों 
के कठोर पर्त को निकालकर कोमल भाग 
को पत्थर पर रखकर पीस लिया जाता g | 
इस पीसे हुंए भाग को पूया (बेत का बना 
gat शंकु) 
जिससे जल की ग्रधिकता समाप्त हो जाती 
है प्रौर जिसे रोटी के रुप मेंलिया जा 
सकता हे | 


इन तीन के अतिरिक्त भी ऐसे कई 
पौधे रौर लतायें हैं, जिनकी पत्तियां या जड़े 
सब्जी के रूप में उपयोग की जाती हैं। पेरिस 
या ten सोयाबीन जैसी एक दाल है जिसमें 
प्रोटीन और वसा जंसे पदार्थे प्रच्छी मात्रा 
में हैं। ये लोग तीन प्रकार के 'पेरूगे से 
परिचित हैं जिन्हें 'मने पेरु ग, पोतुंम पेरूंग, 
और 'ग्राखो पेरूंग' के नाम से जाना जाता 


है । 


तीब्र गति से जनसंख्या की वृद्धि के 
कारणा संतुलित भोजन का श्रभाव होता 
जा रहा है । ग्रतः यह परमावश्यक है कि 
इन उपेक्षित भ्रन्न-स्रोतों पर ध्यान दिया 
जाये, जिसका प्रयोग बहुत. पहले से Ae 
णाचल की जन-ज.तियां करती भ्रा रही हैं। 
[श्री योगेन्द्र कोहलो, वरिष्ठ प्रध्यापक, 
रसायन विज्ञान, जीरो, भ्ररुणाचल प्रदेश] 


विज्ञालकांब तारा 


आमेरिका के विस्कोन्सित विश्वविद्यालय के | 
तीन, खगोलशास्त्रियो ने दक्षिणी गोलार्ध _ 


के बादलों में, टेरंटुला निहारिका में, हमारे 
सूयं से 300 गुने भरी तथा 3,500 गुने बड़े 
एक श्रतिविशाल तारे की खोज को है। 
यह तारा, जिसका नाम 'भ्रार-136 T 
रखा गया है, प्रब तक ज्ञात सबसे म्रधिक 
चमकदार तारों से भी 50 गुना भ्रधिक 
चमकीला है । 
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में रखकर दबाया जाता है, , 


अन्तर्राष्ट्रीय हि ah ठी ६ 
उपग्रह द्वारा पृथ्वी के i झे 
पराबेंगनी प्रकाश में किए गए इस ता 
अध्ययन से पता चला है कि इसके | 
भाग की सतह का तापमान 60,00) P 
है तथा यह हमारे सूर्य से दस mk | 
अधिक चमकीला है । उपग्रह द्वारा कि 
अध्ययनों से यह भी पता चला है कि॥ दि 
की सतह पर प्रचण्ड आंधी भी चलता |॥ीवि 
जिसकी गति 2,200 मील प्रति सैके | 
79 लाख मील प्रति घंटा से भी ग्रधि हू 
है । यह तारा अन्य ज्ञात किसी TE 
की अपेक्षा 40 गुना ग्रधिक उर्जा 
उत्सजित करता है । वैज्ञानिकों के | 
तारे पर लम्बे समय तक होने वाती! 
क्रियायें शीघ्र ही उसका afea शी 
कर सकती हैं । तएव इस 'ग्रार ४ पेग 
नामक तारे का जीवन काल केव fa. 
लाख वर्ष ग्रांका गया है, जो कि प गपो 
अनुमानित जीवनकाल, 10 वह (योग 
तुलना में अति संक्षिप्त है. 


R 
al” 
| 


ga खगोलशास्त्री 'निकट' WP 
ग्राकाशगंगाओं में ्रायनीकृत a ji 
बादलों का परीक्षण कर रहे हैं, जिते शी] 
ऐसे ma 'सुपरस्टारो,' के प्रमा 
सकेगें। | 
[श्री राकेशवाली, qt t 
मांउटेन शंडो, पो. T ' | 
(maa-781017)] 


कह °° रोधक टाइल्स Pe 
Th inf (कू ae जो कि पिछले उड़ानों के 


मा लस) नष्ट हो गया था। 
को ह पवार 18 मई से शुरु 
h y 

00,000) f Fe 

षह पर श 

राक का और 
रै किक पहत a aes बिषय 
चलता | गोवियत संघ के लिए 


as Wor थे कि क्‍या वहाँ जीवन है ? 
० ही त नहीं है । शुक ग्रह बहुत ही 
TEE रो सा है क्योंकि यह सूर्य से निकट 
; pen अधिक मात्रा में हाइ- 
होने पर इस बात का प्रमाणा है कि 
; बह सागर रहे होंगे । इस बात का 
man है 'मेशिश विश्वविद्यालय” के 


कि TN पर गन्धक के अम्ल से कुछ 
ग्रोग कर रहे थे कि इन सब बातों 
MAT । डा. डोनाहीयु का कहना 
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है कि शुक्र ग्रह पर सागर लगभग 4 अरब 
10 करोड़ से तीन axa दस करोड़ वर्ष 
पुर्व रहा होगा । उस समय सूर्यं की उष्मा 
बहुत कम थी, जो शुक्र ग्रह पर सागर होने 
के अनुकूल थी । परन्तु धीरे-धीरे सूर्यं की 
उष्मा बढ़ती गई, और सागर का जल 
वाष्प में परिवर्तित हो गया और ये वाष्प 
वहाँ के घरातल के चुना पत्थरों से 
श्रभिक्रिया कर हाइड्रोजन बन गये। डा. 
डोनाहीयु ने आज कहा कि इन सब बातों 
से पता चलता है कि कभी शुक्र ग्रह पर 
जीवन रहे होंगे, पर इस बात के ठोस 
प्रमाण नहीं मिले हैं, श्रत: इसकी खोज की 
जा रही है। 

af पर शोध 


saa रोज 
AALO Ley 


पेदिक रोग गाज भारत में चर्चा का 
बिषय adt gat हैं । इंसका मुख्य शोध 


केन्द्र मद्रास में हैं । इस शोध के बहुत से. 


महत्वपूर्ण परिणप्रम निकले हैं, जिससे भारत 
के अलावा पूरे एशिया श्रौर श्रफ्रीका के 


देश लाभान्वित होंगे । शोध परिणाम से 
इसका इलाज अब घर में रहकर भी-कराया 
जा सकता हैं। मद्रास के इस श्रनुसंधान 
केन्द्र ने कुछ श्रौषधियों का भी आविष्कार 
किया हैं, जिसमें तीन मुह से खाई जाने 
वाली दवा और एक इन्जैक्शन हैं । इन 
दवाईयों का लगातार तीन महीनों तक 
सेवन करने से तपेदिक रोग से छुटकारा . 
पाया जा सकता हैं। परन्तु अधिक या 

रुक-रुक कर सेवन करने से ये हानिकारक 

भी हो सकते हैं । मद्रास के इस सरकारी 

अनुसंधान केन्द्र की वित्तीय सहायता 

'इण्डियन कौन्सिल ग्राफ मेडिकल रिसर्च 

वकं ' द्वारा प्रदान की जाती है। ग्रभी इस 

अनुसंधान केन्द्र में बच्चों में Fax 

(विशेषकर--पीछे की रीढ़ की हड्डी, गुदे 

आदि Sat) पर के तपेदिक के प्रभावों 

के बारे मे शोध की जा रही है। ७ 


[श्री प्रयाज मो. फारको, द्वारा-ओ एम. ए. 
रकोब, प्रशरफ MAR लेन, मुल्लाचक, 
भागलपुर, पिनकड नं.-812002 (बिहार)] 


SUSY जी, आपके अनुसार क्योंकि. उस समय | 
1 -डाब्टर नहीं होते ये 
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` हिन्दी प्रतियोगी ग्रधुनातन वेज्ञानिक सचित्र 
लोकप्रिय द्विमासिक 


“विज्ञान भारती' 


सचित्र पत्रिका 
७ विज्ञान भारती' एक पत्र हो नहों, विज्ञान को सर्वसाधारण 
तक पहुंचाने का प्रांवोलन है । 


७ जटिल निबंधीय परम्परा से हटकर सरल, सुबोध, वेज्ञानिक 
ढंग से बिज्ञान को लोकप्रिय करना ही “विज्ञान भारतो' का 


उद्देश्य है । 
७ 'बिज्ञात भारती' को रचना्रों को पढ़ने में श्रापको किस्से- 


कहानी सा प्रानंद मिलता है । 

७ निबंधों के प्रतिरिकत हमारे स्तम्भ हें--संपादकोय, बंचारिको, 
श्रौषधि एवं चिकित्सा, विज्ञान-कथा, विज्ञान समाचार, हमारे 
वज्ञानिक/ब॒द्धि परीक्षण, पुस्तक समीक्षा, विद्यार्थी परिदिष्ट श्रादि। 

७ प्रति प्रक शुल्क रु. 2.00, वाषिक रु. 10.00; नमूने को 
प्रति रु. 2.00 


प्रबंध संपादक--विज्ञान भारती' 
इलाहाबाद विज्ञान संस्थान, 
23/47/97, उत्तरी अल्लापुर, 
इलाहाबाद--211006 उ. प्र. 


विज्ञान प्रगत. 


| ae sH 
पाठकों, बिक्री तथा विज्ञापन एजेन्टों | 
ह के लिये खुशखबरी | 


5 
eon 


$ 


| 


° . 


साथ 1982 भ्रंक से विज्ञान प्रगति की पृष्ठ संख्या 40 से 
48 कर दो गई हे । इसके साथ हो प्रत्येक भ्रंक में 16 
पृष्ठों के स्थान पर pd सामग्री छपेगी । 
फिर भी मूल्य वही 75 पेसे प्रति कापी रहेगा । । 

ee = प्रभारी सम्पादक 
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7 1.1.1.7. Entrance Exam. 


2. Roorkee Engineering Colleges Ent, g 


Exam. 

3. Rajindra (Dufferin) 
Marine Engineering Ent. Exam. 
4. Engineering Colleges Ent. Exam. 
5. Medical Admission Test a 
6. N.T.S.E. XI - XII Ent.. Exam. 


9. Dhanbad Mines School Adm. Exam. 328) 
fi) 


10.5. C. R. A. Ent. Exam. 34, gr 


AL, RAJINDRA | 
ps A., REGIONAL | 
NG COLLEGES, N.T.SE ॥ 

COMPETITIVE | 


णे. 
wa 


| vre 


11. Previous Solved Papers : IT. 
& Rajindra Ent. Exam. _ eac 
12. Directory of Medical Colleges 
13. Directory of Engineering Colleg 
14. Objective Type : English/Physic 
Chemistry/Biology/Arithmetics 
Mathematics each : 
15. Directory of Competitive Exams. I 
India- (must for every 10 + a R 
and college students for comple’ a 
competitive exams informations 
16. Every Day Science , 
17. Objective General Science 
For ‘FREE’ complete 
our publications and for ord 
For V.P.P. order remit Re 7६ 
advance by money order sn 
FOR GLORIOUS FUTURE ANXIOUSLY on OUR 
ACOMPETENT MONTHLY MAGAZINE F 100 
AND COMPETITIONS. ADDRESS your 


BRR 


CAREE 


४1525, Nai Sarak, D 
! Phone: 2 


RS int 
athi-11007 
69227 


paa वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक 
र “विद्यालय, पन्त नगर में 23 से 26 

a री, 1982 तक भ्रखिल भारतीय किसान 

32515 एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन 

218 jit गया। इस मेले के कुछ मुख्य MPI 

१.92 || प्रकार रहे । 

A |, पिछले वर्ष के प्रथम पुरस्कार 


N 


त इस व्ष भौ श्राकर्षण का केन्द्र बना 
| यहां पर भारी-मरकम गाड़ियों, 
हि मोटरों, स्कूटरो इत्यादि के इंजन 
त पततम gat एवं मशीनरी इत्यादि को 
ORM को बहुत ही सुन्दर व्यवस्था थी । 

भो पेते का द्वितीय आकर्षण लगभग 
हट उंची पनचक्की रही “जोकि 
॥ TH चलने पर भूमि से जल खींचती 
| i 4 गलन पानी निकालने वाली 
| ग बाटली बाय, कानपुर की मेंट 


ee 3 तोसरी 


प्राकषंश पोर्ल 
n Pama नीथीन व 


स्ता गोबरगेस प्लांट रहा। 
oft A aes थी कि इसमें सीमेंट 
in एव भोरेम इत्यादि का 
हे या गया । इस प्लांट से देश 


A pas एवं कोयले की 


ह भ्राका 


TE 100 घनफुट से 
र तक खादी कमीशन 
a ii पर बनाया गया zi 
i सी प्रीतम सिंह बाजवा, 
हेह को बेक, पत नगर 

। प्रौद्योगिक क्षेत्र में, 
पालय, गो. ब. पन्त कृषि 
ee, पन्त नगर, 
ग्रा a स्टाल भी 

रहा । स्टाल पर 


हा माइक्रो इंडिया लि. लखनऊ ar 


RaT- 
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भारी संख्या में arg, चुकन्दर, शकर-कन्द, 
शलजम, इत्यादि की बोग्राई, निराई, गुड़ाई 
के यंत्र रखे हुये थे । प्रेशर, ग्रनाज . सुखाने 
के यंत्र, दालों को छिलकों से अलग करने 
के विभिन्न क्षमताओं के यंत्र भी रखे ये । 

[Sere प्रशरफ जहूर, पन्त प्रौद्यगिक 


महाविद्यालय, कमरा नं 43, टंगोर सवन, 
पन्त नगर, नेनीताल-263145] 


y 


श्री पंचम नारायण लाल, टोली (बिहार) 

से सूचित करते हैं कि राजेन्द्र 
कृषि विश्वविद्यालय पूसा, बिहार के कृषि 
शिक्षा प्रसार द्वारा तिरहुत कृषि महाविद्या- 
लय टोली, में वाषिक किसान मेले का 
झ्रायोजन फरवरी में किया गया । 


cunt 


श्रो उशीत कुमार शर्मा, रीवा (म. प्र.) से 

सूचित करतें हैं कि संभागीय विज्ञान 
मेला 81-82 दिनांक 30, 9. 81 से 2. 10. 
81 तक रीवा में सम्पन्न हुआ । 


विज्ञान मेला : रीवा (म. प्र.) 
2] प्रमोद गौतम, रीवा (म. प्र.) से सूचित 

करते हैं कि गत सितम्बर मास में 
शासकीय मातंण्ड आदर्श बहुउद्देशीय उच्च 
माध्यविद्यालय में विज्ञान मेला एवं प्रदर्शनी- 
81 सम्पन्न हुई। l 


राज्य स्तरीय विज्ञात तथा बाल- 


श्रो प्रमोद गौतम, रीवा ( म. प्र, ) से सूचि 
करते हैं कि प्रत्येक वषं की तरह 


वर्ष भी नवम्बर माह में बाल दिवस के दिन 


म. प्र. शासन, जवाहर लाल AS TANT 
निधि एवं राष्ट्रीय शैक्षिक भ्रनुसंधान 


CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के संयुक्त तत्वावधान में पांच दिवसीय 
राज्य स्तरीय विज्ञान तथा बाल मेले का 
उद्धाटन उज्जन के शा. महाराज बाड़ा 
उ. मा. विद्यालय के क्षीर सागर प्रांगण में 
प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री अजुन सिंह ने 
किया । 


a 


विज्ञान प्रदर्शनी, 


मार उमाशंकर शर्मा खगड़िया ( बिहार) 

से सूचित करते हैं कि खगड़िया में महिला 
महाविद्यालय की ate से कालेज के विकास. 
के लिए आये समाज कन्या उच्च विद्यालय 
के प्रांगण में ग्रानंद मेले का ग्रायोजन किया _ 
गया | 


ल, मनुष्य ब स्वास्थ्य पर 


श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, जयपुर से सूचित 
करते हैं कि सवाई मानसिह मेडिकल कालेज, 
जयपुर की श्रोर से 'मरुस्थल, मनुष्य और 
स्वास्थ्य' विषय पर 30 मई से तीन 
दिवसीय एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का 
आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य 
रेगिस्तानी इलाकों की विशेष परिस्थतियों, 
जैसे जनसंख्या वृद्धि, बीमारियां, महामारियां 
एवं वृक्षारोपण की ओर ध्यान आकषित 
कर बेहतर स्वास्थ्य Sarat के लिये सुझाव 
प्रस्तुत करना था | र 


विज्ञान प्रदशनी का झापोजन 


भागलपुर 

श्री दिलीप कुमार मिश्र भागलपुर 
(बिहार) से सूचित करते हैं कि 12 नवम्बर 
को समस्तीपुर के स्थानीय के, ई. उच्च 
विद्यालय के सभा भवन में जिला विज्ञात 
प्रदर्शनी लगायी गयी । 


वज्ञान प्रदशनी 


श्री दिलीप कुमार मिश्र भागलपुर 
(बिहार) से सूचित करते हैं कि बिहार 
शरीफ (नालंदा) में 9 नवग्बर को विज्ञान 
की प्रगति और वर्तमान युग में इसके उपयोग 
की जानकारी हेतु बिहार शरीफ टाऊन 
उच्च विद्यालय में प्रदशनी लगायी गयी । 


बिहार विज्ञान अकादमी गठित 


of दिलीप कुमार मिश्र भागलपुर 
(बिहार) से सूचित करते हैं कि पटना में 


11 नवम्बर को बिहार विज्ञान अकादमी का , 


गठन किया गया है। 
maa भारतीय वेज्ञानिक एवं 
श नुवंशिको सम्मेलन 


श्री दिलीप कुमार मिश्र भागलपुर 
(बिहार) से सूचित करते हैं कि जन्तु 
विज्ञान ८"र वनस्पति विज्ञान विभाग 
भागलपुर विश्वविद्यालय में सोसाइटी और 
भ्रनुवंशिकी सायटोलोजिंस्ट का चतुर्थ अखिल 
भारतीय सम्मेलन 17 से 21 AIAT तक 


o gm 


. विज्ञान प्रद गनी 


राकेश कुमार ऋश्वर, इटावा से 
सूचित करते हैं कि जनता विद्यालय 
कालेज में.दिनांक 25.2,82 को विज्ञान 
प्रायोजितं की गयी जिसमें विभिन्न 
गि विज्ञान पुस्तक प्रस्तुत की गयीं | 
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संस्था एव qj 
प्रदर्शनी 


श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल, रांची से सूचित - 
करते हैं कि स्थानीय संत ज्ञान स्कूल 
के हाल में गत 21 से 23 फरवरी तक 
रोहिणी साइंस क्लब रांची के द्वारा एक 


विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई । 


क D faya g sp anp P 
नोखा Ñ वि लब गठित 


श्री महेश शर्मा, बीकानेर से सूचित 
करते हैं कि 11 फरवरी 1982 को नोखा 
(बीकानेर) में विज्ञान क्लब का गठन किया 


गया । 
£: 1 >>> AH Spey 
विज्ञान वलंब का रचना 


शांत कुमार सिन्हा, 


रंजन विज्ञान क्लब की स्थापना की । 
विज्ञान aaa, कानपुरं 


बिमल कुमार लोहिया, कानपुर से 
श्रो सूचित करते है कि 10 अप्रैल, 1982 
को कानपुर में एक विज्ञान क्लब का 


गठन किया गया है । 
विज्ञान क्लब, बीकानेर 


श्री महेश शर्मा, बीकानेर से सूचित 
करते हैं कि 26 जनवरी 1982 को कमला 
कालोनी, बीकानेर में विज्ञान क्लब गठित 


कर सदस्यों को मनोनीत किया गया | 


पटना सिटी श्रनुमंडलीय विज्ञान 


वलंब परिषद्‌ 
श्री. शिवकुमार 


परिषद का गठन किया गया 1 
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प्र जिला 
श्री मुजफ्फरपुर से सूचित करते हैं कि 
5 फरवरी 1982 को उन्होंने अपने स्कूल 
तिरहुत एकेडमी में कुछ छात्रों ने afar 


लाल, खुशरुपुर 
(बिहार) से सूचित करते हैं कि 28 मार्च, 
1982 को छात्रों व विज्ञान संवाददाताश्रों 
की बैठक में भ्रनुमण्डलीय विज्ञान क्लब 


AAT शुक्ल, कानपुर AN 
kal हैं कि कानपुर HAL A ) 
1 मई, 82 को 18 लाख रुपये की ताई 
प्रस्तावित स्कूल श्राफ लाइफ Arey 
का शिलान्यास करते हुए उत्तर प्रश 
राज्यपाल महामहिम श्री seater | 
नारायण सिह ने कहा कि यह महाग शि 
माइक्रोबायोलाजी, बायोकेमेस्ट्री, a 
फिजिक्स तथा जेनेटिक्स ग्रादि के प 
के शिक्षण तथा अनुमंधानात्मक वि 
ओर छात्रों को अग्रसर करेगा। 
इसमें वनस्पति विज्ञान M | 
विज्ञान के बीच परस्पर विभागत (५ है 
हो जाएगा । | 
विज्ञान प्रदर्शनी, बिजनौर || 
श्री बिजेन्द्र कुमार, बिजनौर त 
करते हैं कि राजकीय पोलौ टेव 
में वर्ष 81-82 की वाषिक वि || 
"दिनांक 1516 को सता 
प्रदर्शनी में मोनोट न, 
पटरी. पर चल रही थ 
प्रदर्शनी का मुख्य MATT vA 
चाराली में विज्ञात a 
केदारनाथ ठाकुर, 


पी 


जो fae | 


। i 
if 


arta ( 


प्रयोग सह पाठन, s 
के आधुनिकतम श्र! 
gafa से परिचय । 
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अच्छा यह aap कि विज्ञान ने शान्ति के लिरू कया किया? 


4 जमे विज्ञान में बड़ी रूचि È, आण मुझसे 


| 


av) 


oar 
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लेखकों हारा व्यक्त x 


बारे a विज्ञान 9 


कोई जिम्मेदारी नहीं | 


T अवळफ , तुम इतना मी नही नहीं सरु, उप्राप मेरे पिताजी 
\ ~ ’ ə 
LE के बोरे में नहीं जानते . 
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Ha शेखी aa aay है 
Ga कोई wt दू नहीं 
TA सकता | 


E 


| 
तुझ्हार्गी egoa a 
लल मे| | 


अच्छ, BA दव को दमः 
ररबोगे HEI? 


TA 


Fă YY पिरामार्वस्था मे रहएो हें, तो 
am एसी भनसा मे RRE ब तोड बाहरी, 
ag स जही वस्था Takers न ७३ दे! 


EE a a अाकई भाद Ratan 
पिताजी | सता उसे Een साधन m | 
we Ate BUTE 2 तोः 


i àj Foundation 
} 


‘Hypothetic | cancer virus consists 
aterial, within protein 


RAT- 
चित्रावली 


(ग्राधुनिक युग का रहस्यमय भयंकर रोग) >>: 
1. प्रोटिन कवच में बंध कसर-जनक जेनेटिक 4. जे. सा का कोशिका के केनक में प्रवे 


in 


EA 3 i ne 3 ee 


सामग्री (जे. सा.) होगी कोशिका का विभाजन एक 2 
2. प्रोटीन कवच को त्याग कर जे. सा, का स्वस्थ 6. जे. सा. द्वारा . रोगी कोशिका में श्राप 
गोह्षिका में प्रवेश । ` नियंत्रण । 


RAT मणः 
कोशिका में जे. सा. हारा बन्धन मुक्‍त गति। 7. केसर संक्रमण 8 सामान्य विषाणु संग 


CT I DT RELISTS FU I —— 
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भब तक स्वाति नक्षत्र में शंखसिपपी वर्ग की एक विशेष जाति को हो मुह खोल कर 
बूंद को मोती में बदलने की बात सुनी थी पर यह छिपकली आसमान . 
को ग्रोर मु ह खोले क्या कर रही है-क्या ATT बता THA ? 
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हु वर्ग पहेली में केवल वैज्ञानिकों तथा प्राविष्कार के नाम ही भरे जाने हैं । 


1 इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले sats किरणों का भ्रध्यन 
किया था। ; 

3 डीजल इंजन के भ्राविष्कारक । 
4 वाष्प afer से चलने वाले इंजन का प्राविष्कारक | 

5 चेचक के टीके का आविष्कार क्ररने वाला वैज्ञानिक । . 
8 इस वंज्ञानिक ने थोरियम से भी बेकरल किरणों निकलती 
पायीं, फलस्वरुप इनका नाम रेडियो सक्रिय ,किरणों रखा 
गया । mY 


न 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


17 विद्युत्‌ लेम्प तथा ग्रामोफोन का प्राविका 


14 इसने स्थिर ताप पर गैसों के ब्रायतन व दाव os ig 
स्थापित करने वाला नियम प्रतिपादित किया 
इसके नाम से प्रसिद्ध है । न 

15 afeq चालक का प्राविष्कारक। ' , ते 


पाकं का जादूगर' भी कहते हैं । 
19 टेलीविजन का श्राविषकारक | 
22 टेलीग्राफी का प्राविष्कारक । ant 
23 परमाणु के मूलभूत कण, न्यूट्रान, at 
पुरस्कार जीतने वाला वैज्ञानिक । . 


के जनक : आस्ट्रिया के ब्रन मठ के पादरी । 


१ a al सिद्धांत प्रतिपादन करने वाला सुप्रसिद्ध 
168 N 
anfi मक | 
नेर 


दुलभायी थी | 5 
जीवों की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, कोशिका, को 
9 


सर्वप्रथम देखने का श्रेय इस वेज्ञानिक को है | 


CN 


जत बये 
U i समस्थानिकों का अन्वैषक । 

|: रेडियम महिला । 
/| „ गति के नियम तथा गुरुत्वाकषणा बल की खोज करने वाला 
` महान वैज्ञानिक । 
9 पराबगनी किरणों का अन्वेषक | ~ 
॥ गैस के विसरण का नियम इसके नाम से प्रसिद्ध है। । 
| || इस वैज्ञानिक ने डीआक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के aT 
का मॉडल tare करने में सहयोग दिया था | 
| |? रासायनिक संयोग के स्थिर अनुपात के नियम का 
प्रतिपादक । 
| ।3 इंग्लैंड का प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम परमाणुवाद 


। , प्रस्तुत किया था । 
| l6 रेडियो सक्रियता का पहले-पहल पता इन्होंने ही लगाया। 


। 


{Mn क 


| 


| | चाय । 
NER दिया जायेगा। 


वप्न में बेंजीन की आण्विक संरचना की गुत्थी 


गे पहेली को फिर से आरम्भ किया जा रहा है। अतः लेखकों | 
है कि वे इस taza को जारी रखने में हमें सहायता 
पहेली के सही उत्तर भेजने वालों को उचित 


Neg ट re 
< 3 
j i CT RT ०“. ८ ० “का. ` ° “७, ° आ प 
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यूरेनियम से निकलने वाली रेडियो सक्रिय किरणो को 
इन्होंने अपना नाम दिया । 
17 मीथेन गेस संकेतक का ग्रन्वेषक । 
18 जीवों के द्विपटनाम पद्धति का प्रतिपादक 4 
19 'रेशनल हीट मीटर” के सिद्धांत के ग्रविष्कारक इस . 
- _- वेज्ञानिक की रहस्यमयी मृत्यु a. भी पहेली बनी हुई है । 
20 टायर का ग्राविष्कारक । 
21. टाइपराइटर का ग्राविष्कारक | 
24 -स्थिर'दाब पर Tal के ताप व व आयतन के बीच सम्बन्ध 
स्थापित करने वाख्रा नियम इस वैज्ञानिक ने ही प्रतिपादित 
`. किया-था। 
` 27 इस वैज्ञानिक ने ऊष्मा का गतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया 
था 
28 ग्रावर्त सारणी का 'ग्रष्टक तियम' इस वैज्ञानिक ने ही 
_ प्रस्तुत किया था । 
30 इसने 'फ्लोजिस्टिनवाद्‌' चला कर रसायन विज्ञान की 
प्रगति में बड़ी बाधा.डाली थी । 
31 इस महान्‌ वैज्ञानिक ने 'वातावरणा के प्रभाव से जेव 
विकास' नामक सिंद्धांत प्रतिपादित किया था। ® 
[श्री घीरेंन्द्र प्रताप age प्रताप, द्वारा श्री जितेन्द्र पाल fag, 
गुरुद्वारा मार्ग, नई बस्तो-बिजनौर, उ. प्र. पिन-246701] [ > 
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ENTRANCE 
EE & ENGG 


T.S. RAJENDRA, N.D.A..NATIONAL TALENT SEARC 
EXAMINATIONS 


EA 


T RESULTS 
| OF 
1981 


1 376 Successes in MEDICAL COLLEGES ADMISSION | 
(In A.IIMS. out of 40 seats 11 students were selected 
from our college. 2nd, 4th 6th, Sth, 12th, 13th and | 


17th POSITIONS captured by our students in DELHI 
=] Sanjay Jain — MED Olle) 
3rd pasion II. 196 Success in ENGG. COLLEGES ADM 
in Roorkee | II. 78 Students qualified and called for Interview in 
Engg. 81 NATIONAL TALENT SEARCH EXMINATION ०४० | 
which 56 students awarded SCHOLARSHIP. 
IV 34 finally selected in N.D.A. 


| Pankaj Jain 
ki Ist Position 
| in Roorkee 
E ‘Engg. 81 


1 
Rohit Thukral 
Position in 


Assistants Grade 


Civil Services (Preliminary) a 
Banks’ Probation 


Income Tax Inspectors, trané 
Officers & Clerical, Clerks’ Grade C.A. En 
& B.Ed. 


Parveen Arora 


9th Position | 


Harminder Kaur 


This is the|] 2th Position 
in Delhi Medical repetition in Delhi Medical 


UITION 


| 

| || | T 

| | ता लत of every |En Sl REGULAR COACHING & POSTAL T 

|| Spee. Vicar, Oy AVAILABLE FOR | 
| | (3202802. DMG ALL THE ABOVE EXAMINATIONS ‘5 | 
| 

|| UL | 


E details, contact or write to 


NEW P.T. COLLEGE OF COMPETITIO 


COLLEGE OF SCIENCES (Regd) | 
B-83 DEFENÇE COLONY GOLE MARKET 41/2 pusA ROA? | 


NEW DELHI OR. NEW DELHI 08. NEW DELHI A 
Ph: 624455 Ph::343561 Ph: 563974 
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DELHI 


आई. पी. एक्स. द्वारा निर्मित भारतीय भाषाओं के लिए. संगणक (कम्प्यूटर) । (दाहिनी ओर) दृश्य - पटल: 
जिस पर संगणक प्रोग्राम के अनुसार सुचनाएँ, देखी जा सकती है । (बांयी ओर) मुद्रक - पटळ: जिस पर 
सूचनाएँ. मुद्रित होती: है । 


IST 
D 
| t i = 
=a | 
2५ के (85% 
> शि... ada | 
_ \ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


है... ह. No. 713/57. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Pay. ae è है ६८८ यी, 281 8 3 d g 


{== फ्लाई 'नामक कीट का अति-परिवर्धित चित: सिर और धड के बीच में स्थित ड्रैगन फॅळाई के नेत प्रकृति की एक 
दुभुत रचना हैं, क्योंकि इनकी संख्या न केवल हजारों में है, वरन्‌ दृष्टव्य वस्तु का प्रतिबिम्ब बनाने में ये सभी स्वर 
हैं। केन्द्र में स्थित - नेत का बिम्ब अन्य नेवं से भिन्न होता है। 


डा; को. शर्मा द्वारा प्रकाशन गवे सूचना निदेशालय (PID) , कौसिल आफ साइंटिफिक पण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्चे, “fe 
' सगा परस, आखळा इंडस्ट्रियळ एरिया, फेज-1, नई दिल्ली - 110020 (फोन 632314) द्वारा मुद्रित ' (१9. ॥ 
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वर्मा agi की भोर से देश के १०+९ कक्षा के 
विद्यार्थियों के लिए PH और भनुपम भेंट: 


€ साइंस डाः > z 


निम्नलिखित सामग्री प्रस्तुत करता है: 
गणित, भौतिकी, रसायन, कृषिं, जीव विज्ञान, भूगोल तथा 
मानव विज्ञान के विभिन्‍न प्रक्षों पर विचारोत्तेजक लेख । 
भारत ब विश्व के महान वेज्ञानिकों का प्ररिचय व जीवन चरित्र । 
देनिक जीवन में विज्ञान प्रश्‍नोत्तरी व अन्य सामयिक सामग्री । 
विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज तथा आविष्कार । 
सामान्य ज्ञान, खेल-कृद व राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय 
घटनाओं का अवलोकन ls 
; JR 
आने वाली विज्ञान सम्बन्धी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 
अप्रेक्षित प्रश्नोत्तर । 


१०+२ स्तर के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान मासिक 


Rashtriya 


+ +e + 


% 


अब सभी पत्र-पत्रिका विक्रेता तथा रेलवे बुक-स्टॉलो प्रादि से उपलब्ध है! 


प्रति भ्रंक : ३.९० रुपये--वाषिक शुल्क : ३५ रुपये 
वार्षिक शुल्क मेजकर विशेष छूट का लाम उठाये । 


e 5 
वर्मा At, २१, शंकर मार्केट, पोस्ट बॉक्स ५३१ नई दिल्ली- ११०००९ 
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| बब पाठंचःपुरंतकें पढ़ने के अतिरिक्त उसके 

| स्तिष्क में उभरने वाले “क्यों ?' और कैसे ?' 

brad सैकड़ों -हजारों प्रश्नों के समुचित 
उत्तर उसे सही समय पर मिलते रहें? . 

| और ऐसे ढेरों अननूझे प्रश्नों के सही उत्तरों 

केलिए उसे चाहिए . 

| चिल्ड्रन्स नांलिज बैंक ४०1. &॥ 


प्रत्येक भाग में लगभग 200 प्रश्‍न 


Rashtriya 


बड़े साइज के 240 TS 
मूल्य 20/- प्रत्येक 
डाकखर्च माफ 


ae SE, 


aoa नॉलिज बैंक की योजना पर विशेषज्ञों.की एक परी टीम क्राय 
ह है, जिसमें वैज्ञानिकों व अनुभवी लेखकों-सम्प्रादकों के 
= चित्रकारों [रां का एक पुरा दल शामिल E 


frowns ak! How on Sale 

र pi} “English Edition of Volume I 

& EXcels Hindi-Edition in-text 
` illustrations 


JM 5498 Price and pages same 
i À PS 
पसतके प्रमख त Go 
ai पण लक ए८'एच० व्हीलर के रेलवे तथा . === 


ह पर स्थित बुक स्टालों पर मिलती हैं। 
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लिस्ट में वही बच्चा आता है जिसका मानसिक 
औरों से बेहतर होता है... और बेहतर मानसिंक 
बिकास के लिए उसे चाहिए... 


ने का बौद्धिक विकास तभी बेहतर होता है, 7, 


AA 


. » एंटी बायोटिक्स क्या. है o चश्मे से सही कैसे दिखाई देता है? 


'/ ७ घड़ियों के माणिक yea) क्या होते हैं? ० बिना खाये कितने दिन 
// -रहा जा सकता है? ० व्यक्ति बढ़ा क्यों होता है? ० ओले कैसे बनते 


साथ 
ˆ हे? « थर्मस फ्लास्क में गर्म चीजें गर्म और ठंडी चीजें ठंडी क्यों रहती 


` जया शो रूम: 10-8, नेता जी सुभाष मार्ग, बरिया गंज, नई Pet 
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मानव-शारीर, जीव-जन्तु, धरती-जल-आकाश, खनिज, 

खेल-खिलाड़ी, सामान्य जान, भौतिक-रसायन व जीव विज्ञान, 

चिकित्सा विज्ञान तथा वैज्ञानिक आविप्कागों से संबंधित अर्नागनत 
प्रश्नों में से कुछ की झलक: 


० सप्ताह के दिनों के नाम कैसे पड़े? ० रेगिस्तान कैसे बनते हैं? . 


हैं? ० इन्द्रधन्‌ष कैसे बनता है ? @ विश्‍व के सात आश्चर्य कहां 
“गए? ० आंधी और तूफान कैसे आते है ? ०. चलते समय चांद हमारे 
_साथ क्यों चलता है Le प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता 


हैं? ० एक्स किरणें क्या हैं? परमाण बम क्या है? ® महिलाओं . 
की आवाज सुरीली क्यों होती है? ० रोने में आंसू क्‍यों निकलते हें? 
+ मुंह से आवाज कैसे पैदा होती है ? ० सर्दियों में मेंढक कहां चले जाते 
हैं? ० मधु-मक्खी शहद कैसे बनाती है? ० फल खट्टे या मीठे क्यों . 
होते हैं? ® ताश खेलना कब शुरू हुआ ? ० क्या ब्रैडमैन रन बनाने 
की मशीन था? 

थी. पी. पी. द्वारा मंगाने के लिये लिखें 
पुस्तक महल 
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फोन : 585359 | ।काहून में 


न्यूरोन कोशिका oom ef, उसके oe 
~fafara भाग (1) डेन ड्राइट Best 02८. --- af बा 
(2) शतक (3) उन ` मानस विज्ञान, न्यरोन और सस्तिष्कोय विद्युत ay 
ज्ञान प्रगति! के arat दिसम्बर 1982 के अंक में हमने ae! विज्ञान के अन्तर्गत एक लेख “देहिक जोवन मे 
चेतन का प्रवेश ” प्रकाशित किया था । पाठकों ने उसमें बहुत रुचि दिखाई ate हमें जनवरी और मई 1982 के 
प्रंकों में मानस विज्ञान से सम्बन्धित दो सम्पादकीय क्रमशः “सानस विज्ञान से परहेज क्यों और “क्या चेतन उर्जा का 
सभानार्थी है तथा 'जीवन के लिये उत्प्रेरक FAT हो” देने पड़े । मानस विज्ञान से सम्बन्धित यह तोसरा सम्पाद- 
mia दिया जा रहा है क्योंकि पाठकों के झनुरोध को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न वेज्नानिक क्षेत्रों में विज्ञान ते 
सम्बन्धित इस बारे में जो श्राधुनिकतम जानकारी हे, उसको सूचित करना हम AIN कत व्य समभते हैं। इस 
सम्बन्ध में हुई शोधों का विवरण हम यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं यथा : (1)--जागृति, स्वप्न और निद्रा प्रवस्था पे 
सम्बन्धित वैज्ञानिक शोध (2)--भन के श्रस्तित्व को वैज्ञानिक क्षेत्रों में स्वीकारोक्ति और (3) मस्तिष्क 
(ब्रोन ) ्रौर मन (माइंड) के परस्पर श्रादान प्रदान पर शोध । 


Saal वैज्ञानिक शोधों से यह तो निश्चित हो गया है क्रि भाग होता है । यही वह सरंचना है जो तंत्रिका-ऊर्जा 4 ifs 
मनुष्य का मस्तिष्क या यों कहें कि स्तनधारियों का मस्तिष्क इधर-उधर भेजती है श्रौर यहीं पर शरीर के ऐन्द्रिक संवेद रे 

चाहे वह जागृत अवस्था में हो, स्वप्नावस्था में हो ग्रथवा निद्रा संकेत एकत्रित होते हैं । यह जालिका संरचना ही है जो तत 
अवस्था में हो, कभी भी निष्क्रिय नहीं रहता, जैसा कि पहले कोशिकाश्रों को लगातार गतिवान रखते हुए व्यक्ति को 
विश्वास किया जाता था । इन, समी ग्रवस्थाग्रों में मस्तिष्क के तास रखती है । WaT हाल की शोधों से पता चलता (|. 
अ्न्दर बैठा हुआ मत चेतना की विभिन्न अवस्थाओं को दिग्द- 3७ ऐसी तंत्रिका संरचनाएं हैं जो जालिक संरचना पर | 

` शित करा देता है । प्रव यह भी जान लिया गया है कि मस्तिष्क__ प्रभाव डालती हें और जिनके फलस्वरूप निद्रा पैदा होते भा 
(aa) और मन (माइंड) दोनों का अस्तिख-अलग-अ्रलग हैं। प्रमस्तिष्क age (सरेबरल meaa) माड्यूला a 
मस्तिष्क के सेन्ट्रल कारटेक्स में स्थित न्यूरोनो से मन का अस्तित्व एक ऐसी जालिका संरचना होती हैं जो प्रमस्तिष्क वल्कुट कौर | 

` सिद्ध होता है । इस बात का तब पता चला जब विज्ञान द्वारा प्रक्रिया को जारी रखती है और दसरे सा ह y h 
मस्तिष्क से मुक्त होने वाली विद्युत तरंगे पहचानना ग्रो नापना भौ होता है जो जागृत अवस्था में निष्चेष्ट पडा रर 
संभव हो सका | इलेक्ट्रो एतसँफेलोग्राम (ई.ई.जी.) द्वारा पता चला जालिका संरचना को प्राप्त होने वाले एन्द्रिक स ब a 
है कि जागृति, स्वप्नावस्था श्रौर निद्रा की अवस्था में ग्रलग-ग्रलग तो जालिका संरचना की जागृत अवस्था को पैदा करो 
या भिन्न-भिन्न आवृतियों की विद्युत तरंगे मस्तिष्क द्वारा मुक्त होती की गति कम हो जाती है । जागू ति. स्वप गो j 
हैं।.उदाहरण के लिये जब व्यक्ति ate मींचकर शांत मुद्रा में होता. संबंध पर प्रथम महत्व की मनोवैज्ञानिक शोध फ्राय ay mth, 
है तो एल्फा विद्युत तरंगे मुक्त होती हैं, जिनकी गति 8-12 चक्र mit तक सही सिद्ध हुई है। उदाहरण के लिए उसकी ब 
प्रति सैकेण्ड है। जब व्यक्ति स्वप्नावस्था में होता है तो उसके दिनभर की अनुभूतियाँ ही? व्यक्ति विशेष के पय 


: हैं रे 5 qai 
मस्तिष्क से deraa गामा विद्युत तरंगे मुक्त होती हैं जिनकी गति झेलकतो हैं, परीक्षणों से सिद्ध हो गई है 1 


4 चक्र प्रति सैकेण्ड से एक चक्र प्रति सैकेण्ड तक होती है और जब भी में दर्शाय, गया है। (वांयी ओर ) नारंगी 
व्यक्ति निद्रावस्था में होता है तो उसके मस्तिष्क से उच्च ्रावति रंगीन चश्मा पहनाया गया जिसमें केवल लाल gee atl 
` दाली डेल्टा विद्युत तरंगे मुक्त होती हैं यह भी एक विचित्र बात हर दिखाई पड़ता था। उस रात को sor आ परक बि 

कि जब स्तनधारी वर्ग का कोई भी व्यक्ति गहरी नींद में सोया हुआ नारंगी रंगों की ही प्रधानता थी । व्यवहार 


द न ज fafaa 
` होत्रा है, उस समय भी उसकी ग्रांखों की पुतलियां बराबर घूमती शीधों से ज्ञात हुआ है कि जागृत AAC a fA : 


ती हैं, ठीक उसी तरह से जैसे वह जागृत ्रवस्थां में कोई चल- जाने के प्रथम चरण में व्यक्ति को बहुत ही à 
देख रहा हो । यह तब पता चला जब शोधकर्ताग्रो ने गेसी स्थिति की अनुभूति होती, है।इस अत हि: zai 
नींद में सोये हुए व्यक्ति की पलकों के फोटो लिये (यद्यपि निकलती है वे ही एल्फा विद्यूत तरंगे हैं । वदाव 
हुए व्यक्ति को छाया चित्र लेने का पता नहीं चला) | शल्यऽ; .त्यकिति की इस उ निदी ग्रवस्था में कोई श्रावार्ज 
कर्तां ने मस्तिष्क स्तम्भ (त्रेन-स्टैम) के मध्य क्षेत्र है या उसके शयन कक्ष में रगीन प्रकाश कर | i 4 
Tat हाइपोथेलमस तक बढ़ते हुए भाग को रेटिकुलर, कि मुखचित्र के निचले भाग में दर्शाया गया g 


j एल्फ at 

(जा संरचना) का नाम दिया रि ही एल्फा विद्यत तरंगे है । सबसे तिच Lee 
+ होः ह E TI पह तन्विका आता का दिग्ददन है जिसके ्रनुसार पीड़ित म 
bos : ma का 9/10 का आधार उसके व्यक्तिगत संबंधो के r 
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qa बनाम इच्छा शक्ति 


स्तष्क- 
~ af श्राइचर्य होता है कि आधुनिकतम वैज्ञानिक शोधों 
| इतक न चलता है कि जब गाखे बन्द कर ली जाती 
गे l विश्राम की अवस्था में होता है तो मस्तिष्क 
(K E एल्फा विद्युत तरंग सब से शक्तिशाली होती हे 1 
13 | ar मस्तिष्क की विद्युत प्रक्रिया से संबंधित है | जमंनी के 
) फे mr बर्गर प्रथम वज्ञानिक म जिन्होंने 1929 में यह पाया 
a f pease में इलेक्ट्राइस लगा दिये जाते हैं तो हमें मस्तिष्क 


>> > 


होते वाली विद्युत तरंगों की कुछ उपस्थिति का आभास 


| „ जब व्यक्ति शांत मुद्रा में जागृत अवस्था में होता है तो 


नसे MC विद्यत की केवल ये एल्फा तरंगे ही मुक्त होती हैं। 
इस "गति 8.से 12 साइकल प्रति be पायी गई है किन्तु जसे 
ग से fis प्राने लगती हैं और मस्तिष्कीय प्रक्रियाएं-मन्द ve 
त्क हुतो एल्फा तरंग.लगभग गायव (तिरोहित) हो जाती हैं । 
प्रतीय अध्यात्मिक परम्पराग्रों के अनुसार जब हम ध्य,न 
में इते हैं तो आंखें बन्द होती हैं और मन शान्त होता है 
{को शकि बहे केवल एक ही विषय पर केन्द्रित होता है। / (प्रायः 
संवेद dim, हरिश्रोम या र कोई ऐसे ही नाम का. स्मरण. किया 
जो ताता है।) यह स्मरण रहे किं विशुद्ध मन, विशुद्वतम-स्थिति. में 
[क्ति को इ क्रित हो सक्ता हे जब सभी मस्तिष्कीय प्रक्रियाओं को श्रन्य 
पक विषयों से काट. दिया गया हो । इस स्थिति में एल्फा विद्युत 
A ma से श्रधिक शक्तिशाली. पाई गई हैं । 


दा ik mR, स्वप्न और निद्रा अवस्था की बेज्ञानिक शोध का 
के मध्य लित ६सलिये किया गया हे क्योंकि वह मस्तिष्क बनाम मन 
गाम इच्छा शक्ति को समंभने में सहायक होगा । इंन विद्युत 


| प्ह निश्चित रूप से पता चल गया है कि ये चेतना 
॥ विभिन्न अवस्थाग्रो से संबंधित है ग्रौर चेतना की 
न प्रवस्थाओं के परिवर्तन स्वरूप ही विद्युत तरंगो की घनता 
(शबद होती है जो इलक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम (ई. ई. जी.) द्वारा 
ही हैं। यह तो निश्‍चित है कि इन विद्युत तरंगों को मन के 
रह मारा CRIN या मानसिक श्रनुभुतियों द्वारा उत्पन्न नहीं Peat जा 
i tri गी र लिया गया हैं. कि इनका संबंध मन 


A a os को पदार्थ-ऊर्जा का तंत्र/निकाय माना गया... है,>, 
iba को ड्‌ द्रयोत्तर स्थिति के रूप में समभा गया है mate 
एसी : की पकड के बाहर हो*-“मस्तिष्क और मन के संबंधो 
gat AY nah पर जोन एफिल्स, एफ आर एस, आस्ट्रेलिया के\'शरीर। ' 
क वित कने के अध्यक्ष और जान किन स्कूल ग्राफ मेडिकल | 


र ड्रिम के Hes विज्ञान विभाग के निदेशक ने. 
[क परिश्रम Ra आर उन्होंने इस समस्या के समाधान खोजने 
मे अन्दर र भनु कया हु कि. क्या वास्तव में मस्तिष्क से बाहर और 

Ta की वे अनुभूतियां रहती हैं जिन्हें हम इच्छा शक्ति 


क ae विल) कहते हैं। मस्तिष्क के सरेबरल . कारटेक्स 
1१९  प्रचेतत ^ अवस्थाओं से सम्बन्धित प्रक्रिया होती है 
गत रहे कि (ल, चेतन ये तीनों अवस्थायें शामिल हैं। 
A तेचेतन यानि चेतनोत्तर स्थिति शामिल नही है। 
डे केता é 


रोजा णे nod प्रक्रिया को समभाने के लिए उदाहरण 
भेप्राता $ कि जब कोई भौतिक पदार्थ हमारी इन्द्रियों के 
` हेतो हमारी इन्द्रियां कुछ संवेग मुक्‍त करती हैं जो 


की समन्वय कारी प्रक्रियाओं. से है । 


विभिन्न स्नायु TAi के माध्यम से मस्तिष्क तक जाते हैं और 
जहां पर सरेबरंल कारटेक्स की न्यूरोन-जालिका संस्चना (न्युरोन 
नेट वर्क) में एक विशिष्ठ उत्तेजना पैदा करते हैं । श्रब तो यह" सभी 
जानते हैं कि कोई भी इन्द्रिय मस्तिष्क को अपना सन्देश भेजे वह 
सब एक ही कूट में परिवर्तित हो जाता है । श्रथति किसी एक वस्तु 
के संसर्ग में जब हमारा हाथ, मु ह, नाक, कान, ग्रां पांचों ज्ञाने-. 
faai आयेंगी तो यद्यपि ये उस पदार्थ से सम्बन्धित अपने स्पर्श, 
स्वाद, प्राण, श्रवण और दृष्टि सम्बन्धी संवेगों को भेजेंगी “किन्तु 
ये सभी विभिन्न संवेग एक ही कूट में परिवर्तित हो जाते हैं ठीक 
उसी तरह जैसे टेलीग्राफ की मोसे पद्धति में या कम्प्यूटरकी 0 और 1 
की द्विग्रंकीय पद्धति में हो जाते हैं । 


यह भी एक सर्वविदित तथ्य है कि जब विभिन्न गुरा-धर्मो 
वाली तरंगों को या वर्गों को एक ही हर (डिनोमिनेटर) की 
शब्दावली में व्यक्त किया जाता है तो सूचना का निकटतम ग्रश ही - 
प्राप्त होता है पूर्ण नहीं । इसलिए मस्तिष्क द्वारा इन संवेगों को 
अनुवाद करके इन्द्रियों को जो सूचना लोटायी जाती हैं वह 
उस विषय की पूर्ण सूचना नहीं होती, कुछ न कुछ संदिग्धता बनी 
ही रहती हे । प्रत: हमारी इन्द्रियों द्वारा किसी विषय की जो झलक 
हमें मिलती है वह इसलिए सही समभी जाती हैं कि उसी प्रकार 
'की ऋलक हर व्यक्ति को उस विषय के बारे में मिलक्षी हैं । यह 
झलक सत्यता के कितने निकट हैं, कौन कह सकता है । यदि हम 
इनं इन्द्रिय जनित अनुभूतियों में सभो जीव-जन्तुओं का समावेश कर 
a तो जिस प्रकार मानव की पांच ज्ञानेन्द्रियों से सूचनाएंमिलती 
हैं, अन्य जीव-जन्तुश्रों में से से अनेक वे समान सूचनाएं नहीं दे पाते 
या सूक्ष॑मोत्तर स्तर पर दे पाते हैं जो मानवीय परिसर से बाहर 


: होती :हैं। बिल्ली. द्वारा मिठास के प्रति निष्क्रियता, मिठास 


ई 
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संवेदना का. ज्ञात .नहीं होना है और चमगादड़ का पराबेंगनी . 
तरंगों के ' प्रति संवेदनशील होना जिनके प्रति मनुष्य संवेद 


“ˆ नशील नहीं होता, ऐसे उदाहरणा हैं। जो कुछ हम जगत 


के. संबंध में जानते हैं वह वही है जो सम्पूर्णं मानव जाति को 
एक जैसा अनुभव होता. है, अलग अलग नहीं । उदाहरण के 
लिए qa: पूर्व से निकलता है, सभी मनुष्यों को यह श्रनुभुति 
होती है इसलिए३हम इस बात को मान लेते हैं या इसी तरह 
जब हम रेलगाड़ी या वायुयान में यात्रा करते हैं तो पैदल की 
गति सें इनकी गति को श्रबिक मान लेते हैं क्योंकि सब को ऐसी . 
, अनुभुति होती है । निपक्ष aa क्या है, यह मानवीय इन्द्रियोजनित 
“ज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता | मन की एक ऐसी अवस्था 


“भी होती. है जहां निरपेक्षता विद्ययमांत रहती हैं और यही वह स्थल 
“हे जहां से इच्छा शक्ति का उदभंव' होता है । प्रोफेसर सर जोन. एकिल्स 


न इसी को समभने का sae | किया है। उन्होंने पाया है कि 
सरेबरल कारटक्स की न्यूरो प्रक्रिया. की विभिन्त दुश्यावलियों 


में ऐसे. गतिज चित्राम या प्रतिरूप प्राप्त होते हैं 'जो चेतना की 


बिभिन्न अवस्थाओं का दिग्दशंन कराते हैं । इन्हीं गतिज चित्रामों 

से मस्तिष्क मन के साथ समन्वय करता है और मन È साथ 
जुड़ा हुवा यह मस्तिष्क एक ऐसा संकेतक बन जाता है जिससे 
भौतिक जगत से भिन्त कुछ अन्य प्रकार को अनुभूति प्राप्त होती 
है। न्युरोन दृश्यावलियों में गतिज चित्राम में जैसा प्रभाव होता हे 
उसको ही मानसिक प्रभाव या इच्छा कहा गया है । यह तो एक 
मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिस पर हम सभी विश्वास करते हैं, कि हम 
अपने कार्यों पर ग्रपनी इच्छा शक्ति हारा नियंत्रण कर सकते हैं या 
उनमें परिवर्तन ला सकते हैं । क 


>à 325 i 


उदाहरण के लिये इवास प्रश्‍वास क्रिया मस्तिष्क के मोटर>्षेत्र 
का एक स्वचालित कार्य है जो अपने श्राप होता रहता है किन्तु 

_afe इसमें व्यक्ति श्रपनी इच्छां शक्ति का प्रवेश करा दे तो यह्‌ 
सम्भव है कि कुछ समय के लिये हम इवास-प्रश्‍वास क्रिया बन्द कर 
सकते हैं, मन्द कर सकते हैं या उसे तीब्र कर सकते हैं यह बन्द, 
मन्द या तीव्र होने की श्रवस्था मन का गुण-धर्म है और उसका पालन 
करना मस्तिष्क का नियम है । सभी मनुष्यों का मस्तिष्क एक जेसी 
परिस्थिति में ग्रामतौर पर एक जसा ही कार्य करता है । किन्तु मन 
के विषय में यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि मन और भाव विचार- 
जगत से संबंधित हैं भ्रौर एक ही उत्तेजना की परणिति दो भाव- 
जगतों में विभिन्न होगी ही । 

Ha प्रश्‍न यह उठता हे कि इच्छा शक्तिद्वारा जो काय 
मस्तिष्क से करवाया जाता है श्रौर जो कार्य मस्तिष्क ने सामान्य 
स्थिति में किया है, उन दोनों में क्या प्रस्तर है और सरेबरल 
कारटेक्स में इन दोनों विभिन्न प्रक्रियाग्रो के समय न्युरोन दृश्यावलियों 
के कोन-सें विभिन्न गतिज चित्राम बनते हैं । इस स्थिति को 
समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि एक 
न्यूरोन पर इच्छा शक्ति द्वारा प्रभावित कार्य का क्या प्रभाव होता 
है । मान लीजिये कि इच्छा शक्ति द्वारा प्रभावित यह न्यरोन एक 
संवेग मुक्त करता है । परीक्षणों से पाया गया है कि मस्तिष्क की 
आ्राज्ञा के बिना मन द्वारा दिये गये संवेग से एक न्यूरोन में gaz 
मुक्त करा देना एक बहुत बड़ी श्व खल प्रक्रिया को जन्म देता है! 
यदि यह मान लिया जाय कि उस न्युरोन में यह ्रावेग = 
सेकण्ड के 10 लाखवे भाग में पैदा हुआ तो यह सम्भव है कि एक 
हण्ड के 40 हुजारवें भाग में लाखों-लाख न्युरोनों में यह ग्रावेग 
परदा हो जायेगा और किसी ्रावेग के ग्रसितत्व में ATT का यही 
कम से कम समय है | इच्छा शक्ति किस प्रकार सरेब टा 
को प्रभावित करती है, इसके लिए हमें SEGN 

- जबतक न्यूरोन दृश्यावली के गतिज ज ह क कि 

क तज जालक चित्राम का काफी भाग 
त्तेजना के ग्रधिकतम स्तर पर नहीं होता, तब तक मस्तिष्क 

इच्छा शक्ति द्वारा विचार किया गंया कार्य न F PETS 


यहु आवश्यक है कि स्यूरोन की बहुत बड़ी संख्या इच्छा शक्ति 


संवेग से प्रभावित हो अथवा प्रभावित 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


; इसके aft 
तीन माह के भानव, WT का मरित 


ऊतक हैं जिनमें भावी शिशु के बौद्धिक 
तन्त्र छिपे हुए हैं। इन्हों के रहस्यों क हमारे 
व्यूरोलोजी के fara लगे हुये हैं क्यो 5 रा 
9/10 भाग इन्हो लाखों लाख qad AAA 


Digitized byArya Samaj Founggtion Chennai and,eGangotri 


| ama शरीर का श्रनुपातिक परिवर्तन : बांयी ओर से BAM: दो माह का चूण, सात माह का भ्रूण, नवजात शिश, पांच 
ag का शिशु, 13 वर्ष का बालक whe श्रन्त नें प्रौढ़ व्यक्ति के शारीरिक-श्रनपात । 


हापा : वया उसे 
का जा सकता हे? 


$ AE पाल सक्सेन7, डा० अनिल वैश्य, 
AN सक्सेना और कुमारी नीरा सरीन 


| a 

| 
| 
|. 


` ; : 
Q oo" SAN: जबड़ों का सिकुड़ना; 
5 ते i चित्र में यह स्पष्द 
शात है | 
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ASI के जन्म लेने के वाद मृत्यु तक उसका विकास होता ही 

रहता है । वह शर्नें:-शनः शेशव, _युवावस्था, प्रौढ़ावस्था श्रौर 
वृद्धावस्था प्राप्त कर श्रंत में मृत्यु को गले लगाता है । ग्राम धारणा 
के विपरीत केवल कुछ लोगों की ही असामयिक मृत्यु होती है। 
पर बुढ़ापे और मृत्यु का भय उम्र बढ़ते ही लगभग सब लोगों पर 
छाने लगता है। यद्यपि ग्रादि-मानव की तुलना में, अत्यधिक 
संहारक अरस्त्र-शस्त्रों के विकास और प्रौद्योगिकी के गलत इस्तेमाल 
के कारणा, AIT घातक दुर्घटनाओं की संभावनायें और फलस्वरूप 
मृत्यु का भय कहीं श्रधिक बढ़ गया है, पर यह भय नया नहीं है। 
अत: स्वयं को सदा जवान बनाये रखने, बुढ़ापे और' मृत्यु से दूर 
रखने के प्रयतन मनुष्य हमेशा करता रहा है । पौराणिक कथाओं में 
महषि च्यवन का उल्लेख आता है जिन्होंने देवताओं से प्राप्त 
टॉनिक, च्यवनप्राश खाकर पुनः यौवन प्राप्त किया था । ययाति « 
ने भी अपना बुढ़ापा अपने पुत्र पुरु को देकर उससे उसकी जवानी 
प्राप्त की थी । 

बुढ़ापा क्या है ? क्या उसे रोका जा सकता है? मानव को 
सबसे प्रबल इच्छा होती है कि वह श्रधिकाधिक समय तक 
जवान रहे, लम्बी उम्र पाये और साथ ही उसे बुढ़ापे की व्यधियों 
से भी ग्रसित न होना पड़े । लेकिन 'जीवम्‌ शरद: शतम्‌ वाली 
लोकोक्ति चरितार्थ होती नजर नहीं आती । 

वस्तुतः ग्राम आदमी क -त्रौसत TH 60 वर्ष को ही है ॥ 25 
से 35 वषं की उम्र तक ही मनुष्य की विभिन्न शारीरिक और 
मानसिक शक्तियों का विकास होता है । उसके पश्चात तो उनका 
धीरे-धीरे हास होते लगता है । 50 वषे तक पहुंचते-पहुंचते 
अधिकांश मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर पड़ने 
लगते हैं । थोड़े से शारीरिक परिश्रम के बाद वे थक जाते हैं और . 
उम्र बढ़ने के साथ-साथ शरीर के विभिन्न ग्रवयव गौर ज्ञानेन्द्रियां 


- कमजोर पड़ने लगती हैं, चेहरे पर भुरियां ग्रा जाती हैं, बाल सफेद . 
होने लगते हैं और शरीर की चाडी fags कर लटकने लगती है, 
और शरीर बीमारियों के आक्रमण का मुकाबला करने में शिथिल | 


होने लगता हैं, यानि उसे बुढ़ापा घेरने लगता है। . 


Fe 


बुढ़ापे पर एक रुसा परीक्षण : 24 माह त 
it p 


गया, जबकि ga? चूहे को (दाहिनी श्रोर) इ 


कोशिकाएं बूढ़ी क्यों होती Fo? . 
आज अनुसंधानकर्त्ता यह ज्ञात करने में लगे हैं कि बुढ़ापा क्यों 
, भ्राता है ? कोशिकाएं “बूढ़ी” क्यों होती हैं ? अनेक वर्षो के अनथक 
शोध के बाद आज हमें इसके AAD कारण ज्ञात हैं परन्तु उसे दूर 
करने की विधियां ज्ञात करना कोसों दूर है और न॑ ही वैज्ञानिक 
' इस तरफ ध्यान देने में ATA श्रापको सक्षम पा सके हें । ATA यह 
भी ज्ञात नहीं हो सका है कि विभिन्न प्राणियों की औसत उम्रों में 
इतना अन्तर क्यों होता है ? जहां मनुष्य की औसत झायु लगभग 
60 वर्ष है, वहां कुत्ता लगभग 20 वर्ष, और घोड़ा प्रायः 50 वर्ष 
जीवित रहता हैं । यदि agar सौ वर्ष सें अधिक समय तक जीवित 
रहता है तो मच्छर कुछ दिन और वायरस कुछ घण्टे ही । वैज्ञानिक 
इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में लगे हुए हैं । लेकिन पुणं सफल 
कब होंगे, कहना मुश्किल है । 
if id इस बारे में कुछ प्रइतों का उत्तर वैज्ञानिकों ने ्राधुनिक 
ग्रानुवंशिकी का सहारा लेकर दिए हें कुछ वेज्ञानिकों का कहना 
है कि बुढ़ापे के लिए कुछ जीन ही Gala: दोषी होते हैं जिन्हें 'एजिंग 
जीन' कहते हैं. । एजिग जीन ही प्राणियों की arg का निर्धारण 
रौर नियंत्रण करते हैं । लेकिन एजिग जीन कौन से हैं और उनकी 
संरचना केसी है, यह AA तक सही-सही ज्ञात नही हो सका । 


विभिन्न मत _ ; 

' कोशिका-विभाजन क्षमता में हास : यह एक सर्वमान्य तथ्य 
हैं कि जीव का जन्म शुक्राग॒ग्रों और श्रंडाण॒ुओं, जो स्वयं कोशिकाएं 
हैं, के mga में संयोग से होता है । इनके संयोग से भ्र शा बनता 
है श्रौर निश्चित क्रम से होने वाले कोशिका विभाजन के फलस्वरूप 
ही शिशु का जन्म होता है । हमारे शरीर में अनुमानतः 50 खरब 
कोशिकाएं हैं श्रौर इनमें से प्रति संकेण्ड लगभग 5 करोड कोशि- 
काएं मरती रहती हैं । यदि इनका प्रतिस्थापन न हो तो शीघ्र ही 
हमारी मृत्यु हो जाये । इसलिए इनके स्थान पर पुन: इतनी ही नई | 
कोशिकाओं का जन्म भी होता रहता है। आयु बढ़ने के साथ-साथ 

कोशिकाओं की विभाजन क्षमता का धीरे-धीरे हास होने लगता 705, A 

है और - जब कोशिकाओं की यह क्षमता समाप्त हो ज़ाती है तब he 

` प्राणी की मृत्यु हो जाती है। | ere ae 


ln | 


eee 
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बडा 
npai and eGangotri | 


tans विश्वविद्यालय, केली फो निया, संयुक्त राज्य अमेरिका डा. जिलाडीं ने 'कोशिका उत्परिवतंन' का सिद्धांत प्रस्तुत 
है, तियोनाडँ हायकिलिन ने 1960 में बताया कि बुढ़ापा पूरे किया था। safaia 'अचानक' घटता हे । यह उत्परिवर्तन 
i क विशिष्ट कायिक कोशिकाओं के गुणासूत्रो को प्रभावित करता है । प्राणी की 
eR बहुत अधिक समय तक of वि त रखा जा सकता है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ कार्यशील प्रोटीन के निर्माण में धीरे-धीरे 
| 7 moe ee 5 = Mois T कमी आती जाती हैं और यह कमी, कार्यशील कोशिकाम्रों की 
। यु इसके संख्या कम करती ६ । इस प्रकार उम्र बढ़ने के साथ-साथ प्राणी. 
1 ही नई कोशिकाएं का s 


oy १ काफी समय तक काफी शीघ्रता से, कमजोर होने लगता है। उसकी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियां: 
(पार, विभाजित होती रहती हैं जबकि पुरानी कोशिकाश्रों क्षीरा होने लगती हैं । 


हिका) की विभाजन दर अपेक्षाकृत धीमी होती है और 
फ W r हो जाती है । इससे प्रनुमान लगाया ae कि 
का ग एक निरिकत माय होतो है मर इस 
प उसकी कार्य-दर धीमी होने लगती है और अंत 
hy र धीमी होने से हमारे अंग कमजोर 


९ । उनकी कार्य-द 
हैं और बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होने प्रारम्भ हो 
एन. = i प्रटा 


ए, द्विगणन 


ग में एक साथ आता है और किसी कोशिका को T 


कटिस ने 1961 में चूहों पर एक्स-किरणो के प्रभावों का 
अध्ययन करके पाया कि इन किरणों के कारण चूहों की कोशि- 
काग्रों के क्रोमोसोमों की संरचना में परिवतेन आरा जाता हैँ और 
वे असामान्य हो जात, । 


š 
& 


~ N a 


लेषण में गड़बडी 


किम 
a 


: डी. एन. ऐ. शारीरिक और 
नु ° gata कोशिका के मानसिक क्षमताओं का नियंत्रण. प्रोटीन का संश्लेषण. करके करता 
शारीरिक = पदार्थ, डी. एन. ए., मौजूद होता है। जीव हे । अगर इन प्रोटीनों में कोई असामान्यता ग्रा जाती हैं तो शरीर 
सायन में टक मानसिक गुणों को नियंत्रित करने वाले इस में होने वाली विभिन्‍न क्रियाये-प्रतिक्रियायें भी गडबडा जाती हैँ । 
फे + „गी प्रतिलिपि बनाने की क्षमता होती है। गलत प्रोटीन के संश्लेषण से कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन 
है, उसकी * एने. ए. अणु भी क्रमशः कमजोर आ जाता हैं और वे शीघ्र मरने लगती हैं। उम्र बढ़ने के साथ- 
गोर. एन. ए. और प्रोटीन संश्लेषण की साथ प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाओं में नुटि आना प्रारम्भ हो 
1 है । फलस्वरूप कोसिकायें मरने जाती हैं और तभो से कोशिकाओं के 'बूढी' होने की प्रक्रिया को 
बल मिलना प्रारम्भ हो जाता हे । इस त्रुटि के लिए एक जीन ही 
त छ, तेना न्युक्लिम्नोटाइडों की दोहरी कुडली से उत्तरदायी होती है और यदि इस जीन को पहचान लिया जाए तो 
अवस्था में पाया जाता हे । बुढ़ापे को नियंत्रित किया जा सकता है । 

उसकी mee अर ag डलित होने लगता है । se “ig 
अण का व SUT अलग-अलग हो जाती हैं । वस्तुतः कुछ वज्ञानिक a भी मत हे कि कभी-कभी डी. एन. ए. 
फेर ऐडलित होना डी. एन. ए. द्विगुण में आई अणु की कोड प्रणाली में त्रुटि आ जाती @ | फलस्वरूप आर. एन. 
वरूप होता हू । ए. और प्रोटीन संश्‍लेषण की पूरी श्रंखला ही गडबडा जाती हे 
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शकरा के पांचवे कार्बन j; 
परमाण वाला सिरा n x io ak एडिनीन 
N N H 


aN pu 
N 


e 
> 


A 


N 


ex. 


साइटोसीन 


न्स न्न 


An एन. ए. TART का एक भाग 


कभी-कभी तो डी. एन. ए. का ग्रणु कोड करने को अपनी 
विशिष्ठता ही खो देता है । वस्तुतः डी. एन. ए. शरीर की उपाप- 
चयीय क्रिय्राओं के लिए उत्तरदायू होता AT: इसमें आई प्रत्येक 
afe उपापचयीय क्रियाग्रों में श्रनियमितताएं लाती हे श्रौर 
परिणामस्वरूप कोशिकाएं बूढ़ी होने लगती हैं । 


हमारे शरीर के संयोजी ऊतकों में प्रोटीन (कोलेजन) पाया 
जाता है जो त्वचा में ग्राई झुरियों के लिए उत्तरदायी होता है; अतः 
घुलनशील होता है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ यह्‌ प्रघुलनशील 
होकर संयोजी ऊतकों में जमने लगता है। प्रयोगों में यह सिद्ध हो. 
चुका है कि उम्र बढ़ते के साथ-साथ कोलेजन की मात्रा संयोजी 
ऊतकों में बढ़ने लगती है । 


एन्जाइमों में परिवतंन : sto कानूनगो ने 1970 में “जीन 
नियंत्रण सिद्धांत” प्रस्तुत किया जिसमें यह बताया कि उम्र बढ़ने के 
थ, कोशिकाओं में उपस्थित कुछ एन्जाइमों की संरचनाग्रों | 
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हिसपिल इप 


डी. एन. ए. का या 
3 afeita, टो याग 


जी --ग्वानिन, सी “साइटोशिन त्रा हारा |. 
(चित्र : श्री संदीप Ae मतहोता 7 


में परिवर्तन आने लगते हैं । उम्र बढ़ने Eos 
जिनेज, ऐसिटिक कोलेनेस्टरेज सा न 
यल एलेनीन एमीनो ट्रांसफरेज की a घट z 
प्लाज्म और माइटोक्रोस्ड्रियल 4% E oa 
बढ़ती है । एन्जाइम में होने वाले ये 


उत्तरदायी हैं | 


= व 
शारीरिक ताप का प्रभाव : कुछ i ait 
यदि शरीर के ताप को कम कर faa हे att! 
को कम किया जा सकता है । ऐसा atk 
वाले कुछ प्राणी मुत्यु से बचने के £ A) ` 
की अवस्था में जमीन के अंदर 
जैविक क्रियाओं की दर काफी गि 
शारीरिक ऊर्जा के हास की दर ho 
ऊर्जा को बचा कर वे अपन 
था कि उम्र बढ़ाने के लिए हम 


लए शीत 
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चित्र | : संलग्न चित्रों में ger होने के E atten J 
अलग-अलग प्रभाव पड़ते हैं घे दिखाये गये हैं । आयु aga का | 
साथ शरीर में पोटेशियम की सघनता कम होतो जातो है, प, 
| में यही दिखाया गया है: 10 ओर 20 वर्ष की आयु में नारी पोर | 
| सघनता लगभग 2.25 ग्रास प्रति किलोग्राम और 18 प्राम 
¦ किलोग्राम पायी गई। पुरूष में यही सघनता कमरा: 2.4 


ग्राम प्रति किलोग्राम पाथी गई। 


| 
| 
चित्र 2 : मानव शरीर के एक अवयव (आरोटा) में आयु बले 
साथ-साथ एन्जाइस की सक्रियता नारी में यह सक्रियता तव 
ग्रधिक, 100 प्रतिशत 20—30 वर्ष की आएु में होती है aig 
HA चे कम 30 प्रतिशत 80 वर्ष की आणु में, पुरुष में यह सकियताफ़ 
Y अधिक 160 प्रतिशत 65 वध का mY A श्रौर 80 वर्ष की ३ | 
ys 110 प्रतिशत पाई जाती है | 


28.2 ne?! 


नहीं हैं वरन्‌ बुढ़ा 


Aa बूढ़े की पिट्यूटरी ग्रन्थि की एक काट 
(दोनों चित्र 700 गुणा ्रावधित हें ) 


| * थकान भी बुढ़ाये का हो एक चिन्ह है। म हिया 
थकान होती हो है किन्तु अगर Tega 
अधिक थकान होती है जसा कि जि 
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Pa | 
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nak इ 
F Ee 
a ee 
1,0 Pas ey सुनि | | 
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K > . tactic dehydrogenase 
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HR iss MS | | 
120 DAN \ | 
| डा | | 
Ss, valie d | 
00 is Me | | 
4 कै | ps | 
$ i Ses em henolsulphacase 106 | 
| 4 | 80 | 
Ar | | 60 | 
ta i 7, | | 20 | 
20 ag ) i र 
| 50 61 66 71 76 81 86 
Ë age (years) T ng 
| चित्र4: (ए) मस्तिष्क में रक्‍त संचार 20 वर्ष को आयु में 150 
| प्रतिशत होता हे जो 45 वर्ष की ary में 70 प्रतिशत रह जाता है । 
J | (बी) मस्तिष्क द्वारा ग्राक्सीजन की खपत 20 वर्ष की आयु में 150 
a A | और 82 वर्ष की ग्रायु में लगभग 70 प्रतिशत रह जातो है। 
i | (सी) काटिकल qua का घनत्व जन्म ग्रवस्था के समय सब से 
i? Y | afam 158 प्रतिशत होता है। 95 वर्ष की अवस्था सें सब से कम 
i N | 80 प्रतिशत रह जाता है। 
ह ~ | चित्र 5 : सासान्य प्रतिभा परं बढ़ती हुई आयु का प्रभाव (पुरूष और 
i DY | नारी दोनों में) प्रतिभा सबसे धिक 20 वर्ष की आयु में, जब यह . 
30 we | 52 इकाई होती है। पुरूष में 75 वर्ष की आयु में घटकर केवल 32 
A | इकाई रह जाती है जबकि नारी में 55 वर्ष की आयु में यह 40 
| इकाई होतो हे । 


उडे 
a ee eee oon lh ५४:43: 


चित्र 6: संसार के 933 प्रमुख वेज्ञानिको की प्रतिफा-शोध पर यह 
$ 396 89 - ७१%. 5 0 न 


पता चला है कि वैज्ञानिक और तकनिकी उत्पादन क्षमता सब से 
अधिक 36 वर्ष की श्रायु में 'शत प्रतिशत” होती है और जो घटकर 81 


रोय के 3a 


न साथ इवास-प्रश्‍वास लेने की क्षमता घटती है। वर्ष की आयु में 10 प्रतिशत रह जाती है किन्तु यह एक ग्राश्‍चय 
य| à गज लिटर होती है जबकि 85 वर्ष की आयु हे कि फिर वह बढ़ने लगती है और 86 वषं की ग्रायु में लगभग 20 
या | 000 32 लिटर रह जाती है। प्रत्ितेहोजातीहे) प: 
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l 
l 


— 


a pe SEITE remorse 
= 4 
H 


दळ AEE 


Pr ee ` 


अन्य मत 


 कुछग्रन्य वैज्ञानिकों का मत है कि यदि प्राणी-शरीर में 
. आ्रावसीकरणा निरोधक तत्वों और विटामिन-ई की मात्रा बढ़ा दी 
` जाये तो कोशिकाएं देर से मरती हैं AIX इस प्रकार बुढ़ापे को 
रोका जासकताहै। 


इसके साथही हमारे रक्त में उपस्थित इवेत रक्त कणिकाग्रों, 
जो बीमारी के जीवाणुग्रों को मारने की क्षमता रखती हैं, के घटने 
. पर शरीर पर विभिन्न बीमारियों का आक्रमण बढ़ने लगता है । 
oO बढ़ने के साथ शरीर जीवाणुओं से रक्षा कर पाने में ग्रपने को 
असमर्थ पाता है | 


श्रायु के साथ गहरा संबंध है। इसका कार्य शरीर में 
॥ जैसे ही मनुष्य यौवन को प्राप्त करता हैं, इसकी 


810 / 0218 229: ८ 22 
ae ४ 35६ eae eee 


पादप जड़ की कोशिकाओं के विभाजन का एक साइक्रोग्राफ 


बुढ़ापे में कलौस लिये इवेतरक्त कणिकाएं f 


आह 


चक 
\~ 


क्रियाशीलता घटने लगती है ्रौर बुढ़ापा झाता 


है । 


2R +e हैग का कहना है कि मस्तिष्क के कार्स र 
वाला हिस्ता जो सवदेनाओं को ग्रहण Lv f र 
साथ-साथ नष्ट होने लगता हे | SAF कहता dif 
अधिक-से-प्रधिक उपयोग करना चाहिए जिससे हि tl ins 
रहे क्योंकि क्रियाशील मस्तिष्क बुढ़ापा ara al a 

वस्तुतः ये सभी मत यह संकेत देते के आ. 
जीन से ही है लेकित कुछ बाहरी बातें, जसे ! | 

का असर शरीर पर श्रव्य पड़ता है । 


सवतेता, 


à योगेन्द्र पाल 
[aa श्री डा० ee प्राणी शाशत 


रमेश सक्सेना, श्रोर कुमारी नौरा स 
विदबविद्ययालय, सागर] 


Urey 


| 4 विनाश 


म सिसोदिया और सुनिल कुमार श्रग्रवाल 


जब _ 4 


‘ll उर्जा संकट के निवारण हेतु परमाणु ऊर्जा के उत्पादन पर 
ae बल दिया जा रहा है। परमाणु रिएक्टर और बिजली- 
| स्थापना में पानी (पन) और ताप बिजलीघरों की तुलना में 
र खर्च म्रधिक लगता है । पर उनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा 
१९९ Marsa काफी कम होती है । इसलिए हर देश में, जहां 


MY बिजलीघरों की स्थापना के लिये तकनीकी ज्ञान मौजूद 
॥ स्थापित किये जा रहे हैं । 


विद्युत और चुम्बक ऊर्जाओं द्वारा चालित साइक्लोट्ान 
परमाणु गर्भे को उदघाटित करने का एक प्रमुख यंत्र है । | 
पाशु बिजलीघरों में एक बड़ी समस्या होती है उनमें , इसके द्वारा प्रोटान ट्रिटियस गैस के अणु में प्रवेश कर गया 
a Xe वाले रेडियोधर्मी पदार्थ को समुचित रूप से ठिकाने ' है जिसके फलस्वरुप नाभिक से "RETT मुक्त हुआ है। 
= कार पदार्थ बहुत हानिकारी होता है । इसका एक अतिरिक्त प्रोटान परमाणु के एक इलैक्ट्रान ले मिलकर 
न है ट्रिटियम । जैसा ऊपर बताया गया है परमाणु ऊर्जा अपने को संतुलित कर लेता है जिसके फल स्वरूप हिलियभ- 
किए पदार्थ के oe रहा है और उसके साथ-साथ बढ़ रही परमाणु बन जाता है। एक तत्व का दुसरे तत्वं में 
आही. ंकेल्पमें ट्रिटियम की मात्रा । हे परिवर्तन । 
pat Ni ५ दीइड़ोजन कै एक भारी और अस्थायी रेडियोधर्मी परमाणु बिजलीघरों में प्रति मेगादाट विद्युत उत्पादन में 50 
शिक ~ गेरतर लगभग 57 के, ई. वी. की बीटा मिली क्यूरी ट्रिटियम eis उत्पन्न होती है । एक मेगाटन 
ath any a होता रहता है।. इसका परमाणु भार है 3 बाले परमाणु विस्फोट में लगभग 700 क्यूरी ट्रिटियम मुक्त होती. 
| '$ साल | है । इस प्रकार पृथ्वी पर ट्रिटियम की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ 
3 प्राकृतिक ae रही है | एक AJAA के अनुसार इसकी मात्रा में 1952 से 1967 
[its ae ती से भी उत्पन्न होती हे । उच्च वायुमंडल के बीच 13,500 गुनी वृद्धि हुई थी । यह वृद्धि दर कम होने की 
$+ age भाद के| नाइट्रोजन से प्रक्रिया करने पर उत्पच्त बजाय बढ़ती ही जा रही है । और ग्रगर संलयन प्रक्रियाभ्रों का 
[द के पानी के साय धरती पर श्रा जाती है। उपयोग शांतिपूर्ण कायं के लिए होना शुरू हो गया तो इसकी 
हो यह वनस्पतियों और 'जन्तुश्रों तक वृद्धि एकदम बहुत बढ़ जायेगी और इससे होने वाले मानव विनाश 
की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं । 


335 
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ट्रिटियम क्र nAn 12 वष हं । fan में | 
बाद दिखाया गया हे, जिसके फ 


ट्रिटियमयुक्त जल शरीर में उपस्थित जल को विस्थापित कर राजस्थान विश्वविद्यालय में डा. भाटिया द्वारा चूहों पर शि 
देता है। फिर शरीर में होने वाली विभिन्‍न जैविक क्रियाओं को गये अनुसंधानों में पाया गया है कि गर्भस्थ भ्रूण पर ट्टियम gal 
प्रभावित करने लगता है जिसके परिणाम काफी हानिकारी और. पानी के परिणाम कहीं श्रधिक घातक हो सकते हैं । वह RE 
घातक सिद्ध हो सकते हैं | यकृत व आहार नाल को सीधा ग्रस्त कर सकता है । 
वह नर चूहों के वृष्ण को प्रभावित कर चूहों को पूरी a 
इससे उत्पन्न होने वाले विभिन्न खतरों की जानकारी प्रो. पी. से वन्धूया बना सकता है । इस प्रकार के पानी से जीवों के जो 
एन. श्रीवास्तव ने 1978 में नेशनल एकेडमी ATG साइसेस के पर भी कुप्रभाव TÀ हैं जिसका असर श्रते वाली पोझ | 
47g वाषिक अधिवेशन में, अपने श्रध्यक्षीय भांषण में दी थी। भौ पड़ सकता है | | i 
उन्हीं की प्रयोगशाला में किये गये अनुसंधानों ie यह शात हुआ है वाष्प के रूप में ट्रिट्यिम युक्त जल और अरित हिं 
क्ति ट्रिटियम युक्त पानी प्रजनन क्षमता में विकार पैदा कर होता है क्योंकि उस दशा में मनुष्य की त्वचा द्वारा बह rat 
सकता है | साथ ही यह यकृत, भ्रह।रनाल mf को waft , z 
. पहुंचा सकता है। शरीर में इसका सबसे अधिक जमाव मस्तिष्क i 
में होता है जहां यह प्रोटीन के निर्माण को प्रभावित करता हे | इससे i See cy. Be 1 


3 ray परिणामों र शप EF मस्तिष्क विकृत हो fi र प्रयोगशाला, प्राणी (वज्ञात 7, राजस्थात faz BE 


ia 


शीत्रता से ग्रवशोषित कर लिया जाता है 


KATT! 


ee 


re 1) हाइड्रोजन परमाणु (sages विहीत) (2) इद्धि 
aie (3) ट्रिटियप समस्थानिक (दो agta सहित) 


दि एसा हो सकता कि शीत-ऋतु में भी ग्राम के व 
पत्तियों एवं पुष्पों से श्राच्छादित हो जाते और जब श्राप चाहते 
बहार श्रा जाती--पौधों की दुनिया श्रापके इच्छित समय पर श्रापकी सेवा में प्रस्तुत रहती तो . कितना weer 


होता ! श्रौर यदि ऐसा भी होता कि किसी पदार्थ के घोल को उपजाऊ धरती पर छिड़फने से वह बंजर हो जाती . 
श्रौर कोई भी फसल उस भूमि पर उग नहीं पाती ? तो क्या होता ? 


| पर d 


टियम TH 
ह भ्रण 


पूरी त 
वों के बौ 
पीढ़ियों ए 


_एस्पटिक mea (यह्‌ 
टमाटर में पाई जाती 
है) ; fetta 

' जिसका रंग पीला 
होता है; इंडोल-3- 
एसिटिक श्रस्ल, 

। इसका रंग परपिल 


होता है, यह एक 
प्राकृतिक ग्राक्सिन 


है। इं डो ल-3-ब्यूटि- 


ति जगत की प्रेंवधनेंकारी आक्सिन : 


3 बढ़ती । 
गुलादाउदी क्राईतेन्थेमम से संश्लेषित हारमोन से चित्र में दशयि गये गुलदाउदो के फूल को पुनः उपचारित 
किया गया।हारमोन के प्रभाव से (बायों ग्रोर) पौधों की लम्बाई में वृद्धि हुई (दायी भ्रोर)। पौधे पर जोबरलिक 


1. श्राक्सिन की मात्रा में बद्ध के कारण दोनों ग्रोर जड़ेउग . प्राई हैं, 2. w प्रयोग के दोरात जड़ निक लने 
के पश्चात प्रारोह का निर्माण gar 3. एथिलीन क्लोरीडिन से उपच!रित करके प्राक्षिसन की मात्रा में कमी लाई 


È एसिटिक भ्रम्ल इथा- 


अभिज्ञाप भी 


प्रमोद कुमार जन 


[क्ष महकते बौर से लद जाते ! पतभड़ के मौसम में भो पेड़ ह्री 
हते तब oy श्रौर भ्रमलतास के पेड़ों पर फूलों की 


श्राक्सिन कुछ-कुछ ऐसे ही पादप हारमोन हैं । 
अर. सम्पादक = 


ट्‌ 


श्राक्सिन द्वारा जेई को तीव्र गति से विकास भ्रोर वृद्धि afra 
| से उपचारित ग्रगर-जेल क्यूब जई के तने से लगा हुआ है । (बांयो 

श्रोर) --प्रपने नीचे की कोशिकाएं को तीव्र गति से बढ़ाता है । 
(दाहिनी श्रोर)--दुसरी प्रोर को कोशिकाएं उतनी तेजी से नहीं 


अम्ल भी वही WAT डालता है 
डेस्डीलायन मूल के ध्र वण की लुप्तागंता : 


गई, जिसके फलस्वरूप दोनों ध्रूवों पर केवल रोह का निर्माण gar | 


रिक श्रस्ल (पीला 
रंग), इंडोल-3- 
एसिटिक mea 
एमाइड (गुलाबी), 
इंडोल- 3 -एसिटिक 
नाइट्राइल (i), _ 
प्रौर इंडोल-3- ` 


इल एस्टर (भूर 
लाल) 


छले हजारों वर्षों से जब से मनुष्य ने खेती करना सीखा, वह इस 

दिशा में प्रयत्नशील है कि पोधों की प्रवर्धन शक्ति कसे बढ़ाई 
जाय ? इस बारे में उसे कुछ हृद तक सफलता भी मिली--विशेष 
रूप से पिछले कुछ दशकों में । इन प्रयत्नों में मनुष्य को पेड़-पौधों 
| के बारे में प्रतेक अत्यंत सतसवीलज तथ्यों का पता चला। इनमें - 
| ही उसे पता चला कि पौधों की वृद्धि को कुछ विशेष रसायन, जो- 
काफी सूक्ष्म मात्रा में मौजूद होते हैं, प्रत्ययिक प्रभावित करते हैं। 
वादपविशेषज्ञ इन रासायनिक पदार्थो को विभिन्न नामों--हीरमोन, 
| बृद्धि-तियंत्रक, पादप हारमोन, गरोविसन भ्रादि -से पुका रते हैं । वैसे 
' हारमोन' का शाब्दिक ग्रथ मैं 'क्रियाशीलता' लगाता हूँ । थाइमंन 
के ग्रनसार हारमोत की परिभाषा इस प्रकार है । “पादप हारमोन 
' कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्व- 
रूप उत्पन्त होकर ऊतकों में, बहुत सूक्ष्म मात्राग्रों में, पौधे की वृद्धि 
ब ग्रन्य क्रियाओरों को प्रभावित करते हैं । 

पादप हारमोन या. वृद्धि नियंत्रक पांच प्रकार के होते हैं--- 
| प्राक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकोयनिन, इथिलीन श्रौर निरोधक 
| पदार्थ इनमें सर्वाधिक प्रभावी पादप हारमोन है afaa । इनकी 
| खोज का इतिहास काफी पुराना है। इसका वर्णान ड।विन की 
` पुस्तक “fe पावर MF qrara इभ प्लांटस” (1880) में मिलता 

है । सामान्यतः प्राकृतिक रूप से पौधों में तीन श्राक्सिन पाये जाते 

हैं । प्राविसन-ए, आविसस-बी श्रौर हेढ़ो ्राविसन या. इन्डोल 
ऐसिटिक एसिड 1 इनके श्रलावा ATT अनेक ग्राक्सिन संश्‍लेषित भी 
कर लिये गये हैं । ये प्राकृतिक प्राक्सिनों की भांति ही क्रियाशील 
होते हैं । संब्तेषित श्राक्सिनों में प्रमुख हैं: इन्डोल 3- ब्यूटरिक 
एसिड, went नेपिथल ऐसिटिक एसिड, बीटा नेफ्थिल ऐसिटिक 
एसिड, फनिल ऐसिटिक एसिड, बीटा नेफ्थाक्सी ऐसिटिक एमिड; 
(2:4) डाई कलो रो फ्नॉक्सी ऐसिटिक एसिड, 2-मेथिल 4-क्लोरो 
फिनॉक्सी ऐसिटिक एसिड, 2:3:5 ट्राइक्लोरो 4-एमीनो 
| विकोलिनिक एसिड । ‘pe 
ग्राविसनों के उपयोग 
| जड़ों को निष्पत्ति--प्राक्सिन उन पौधों में, जिन्हें कलम से 
| उगाया जाता है, शीघ्र ही जड़ें उत्पन्न करते हैं । सामान्यतः 
| इसके लिए इन्डोल ब्यूटरिक एसिड (रुटोन) प्रौर नेफूथलीन 
ऐमिटिक एसिड (होर्टोमोन) उपयोग में लाते हैं । + 


इतने लम्बे हो जाते हैं कि वे aA बल पर खड़े नहीं रह पाते 
आर भुक जाते हैं । इससे फसल कम प्राप्त होती है। ने फथलीन 
एसिटिमाइड इसके लिए बहुत कारगर सिद्ध gat है | यह तनों को 
| छोटा ब मजबूत (काष्ठल) बनाता हैं। इसी लरह नेफूथलीन 
' ऐसिटिक एसिड को सेब के तने के.ग्रग्र माग पर देने पर तने 


लेखक बन्धु ध्यान दें 
` भविष्य में लेलक वही लेख भेजें जो सचित्र हों 
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स्तम्सों की सामान्य वृद्धि कम करमा--कई पौधों के तने ` 


ग्राक्सिन की उपस्थिति में पत्तियां, फू 
वृन्तों से झड़कर nan नहों होते हैं 
दर्शाया गया है। कोलियस ब्लूमी के 
mat कर दिया जाय तो कुछ दिनों के रे qiga > af 
गिर जाते हैं (उपर के चित्र में) । पर्ण 
पर (बायीं ग्रोर) जल से उपचारित श्रौर 

प्राक्सिन से उपचारित मलहम लगाया गयां ' 
चित्र में) एक सप्ताह के बाद जल से 
qiga झड़कर नोचे गिर गया श्रौर दुसरी 
उपचारित था श्रभी तक लगा र 


e को क्क 
पर्णफलक कं 
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लिय पर afaa श्रोर जिबरेलिन हारमोन अलग-अलग 
काय करते हूँ। जेरूसेलम आटिचोक के कंद से 
ray pai (नीचे चित्र में) जल में रखी गई जिसमें 
तिषा ल गई और (ऊपर के चित्र में) इसी कंद की 
ध्यम न (इंडोल-3-एसिटिक श्रम्ल) से उपचारित 
भोर जिबरे तो गई|इन में वृद्धि भ्रपेक्षाक्ृत श्रधिक देखी गई 
| लिक अम्ल से उपचारित करने पर प्रौर ग्रधिक 
वृद्धि देखी गई । 
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बौने रहे जाते हैं । इस प्रकार छोटे वृक्ष में ही काफी फल लगते हैं । 

भंडारण गुणों में सुघार--नंफ्थलीन ऐसिटिक एसिड व 
हाइड्रोजन 'प्रसुप्ति' के समय को बढ़ाते हैं जिससे आलू, प्याज, 
ग्ररबी जेसी कंद फसलों को काफी लम्बे समय तक सुरक्षित 
रूप से मंडारित किया जा सकता है । वे मंडारन में शीघ्र ही 
अंकुरित नहीं होते । इस तरह ग्रानुझ"ं को लगभग एक वर्ष तक, 
बिना ग्रंकुरित हुए मं डारित किया जा सकता है । 

gedi श्रौर फलों का विरलन--कुछ वृक्ष, उदाहरणार्थ ग्राम, 
एक वर्ष बहुत फल देते हैं पर दूसरे वर्ष अपेक्षाकृत बहुत कम | 
इस प्रकार के वृक्षों का विरलन करने से प्रत्येक वर्ष सामान्य 
फमल प्राप्त होती रहती है । विरलन के लिए काम wy वाली 
afaa में हैं, नेफूथलीन ऐसिटिक एसिड ग्रौर उसका सोडियम 
aam तथा नेफथलीन ऐसिटिमाइड | 

बीज रहित फलों का उत्पादन---प्राकृतिक रूप से केला, अंगूर, 
व कुछ किस्मो के संतरों में बीज नहीं होते हैं । कृत्रिम रूप से 
ग्राक्सिनों के उपयोग से हम अन्य ग्रनेक किस्मों के भी वीजरहित 
फल प्राप्त कर सकते हैं। इन्डोल ऐसिटिक एसिड, इन्डोल 
ब्यटरिक एसिड व नेफथलीन ऐसिटिक एसिड से बिना बीज के 
टमाटर, सेव, ग्रमरूद, अंजीर. ककड़ी, सतरा, नींबू, मौमम्बो, 
उत्पन्न की जा सकती हैं । 

शीघ्र पुष्प श्रौर फल--प्राक्सिनों की मदद से फल उत्यन्त 
करने में, लगने वाले समय को कम किया जा सकता है। वे पुष्प 
उत्पादन श्र रम्भ होने में लगने वाले समय को घटा देती हैं। 
ग्रन्नानास, जो प्राकृतिक परिस्थितियों में बहुत मुश्किल से फल देते | 
हैं, (लगभग आठ वर्ष में एक बार), पर जब नेफथलीन ऐसिटिक « 
एसिड या 2:4 डाई क्लोरो फिनॉक्सी एमिटिक ऐसिड का प्रयोग 
किया जाता है तो वह वर्ष भर में फल देने लगता है । 

फलों को प्रधिक मोठा बनाना गन्ने को जब 2:4 डाई 
कलो रो पिनॉक्सी ऐसिटिक एसिड, 2:4 डी, इन्डोल ब्यूटरिक एसिड 
या मलिक हाइड्रोजाईड से उपचारित किया जाता है तो वह 
अधिक मात्रा में चीनी संग्रहित कर लेता है और फलस्वरूप अधिक 
मीठा हो जाता है । इस प्रकार के उपचार से अन्य फलों की मिठास 
में भी बढ़ोतरी की जा सकती है । ; 

पाले से प्रतिरोष--शीत ऋतु में ग्रक्सर ही पाले से लाखों 
रुपये की फसल नष्ट हो जाती है । पाला वृक्षों की अनेक जातियों | 
की afa में भी बाधा पहुंचाता है । 2:4:5 ट्राई क्लोरो फिनॉक्सी | 
ऐसिटिक एसिड (2:4:5:-टी) व ipada ऐसिटिक एसिड का । 
सोडियम लवण पाले के बावजूद भी सामान्य रूप से फलों और | 
फमलों की पदावार घटने नहीं देता । र 


लेखों का स्तर : 
लेखक बन्धुओं के सहयोग से ओर अधिक 
उचा. हो सकता है। _ 


ES 


=a कोशिकाश्रो की 
afa में areas 


हारसोन का योगदान 
nl 


afaa 
1. तना : (क) पांडुरित करना ककक 
(ख) प्रकाश में क 
2. qa त q 
3. जड़े ग्‌ 
4. कुछ वामने उत्परिवर्ती T 
कोशिका विभाजन हेतु कायं 
| | 1. पौधा ककक 
| 2. तनों का प्राथमिक प्रविभाजी घ 
l 3. जड़ों की शुरूग्रात ककक 
| 4. कली की शुरूश्रात ग 
| फूलों का खिलना 


ara faa का पौधा (सडवेकिया) घ 
2. छोटे दिन का पौधा 


| (क्राइसेनथेमम) ग 
3. पोधों की भ्रावश्यकता ; 
वसन्तीमसा (लाल) q 
| 4. श्रन्तानास (पाइनएप्पल ) ककक 
k फूलों का लगना 
* 1. भ्रनिषकफलन ककक 
2. THAT क 
बीजों का श्रंकुरण 
1. प्रकाश संवेदी (सलाद ) ग 
2. ठण्ड की आवश्यकता 
(ag का पेड़) ग, 
पत्तियों की-वद्धि 
कलियों का विकास ग 


* फलों व पत्तियों का श्रलगाव- ग 
: कोशिकाओं में पानी का प्रवेश कक क 
- Wut की वृद्धि ग 
5. पौधों में रस का परिभ्रमण श्रा 


RW N 


j कर संख्या उद्दीपन क्षमता का 
द्योतक है । 
'ख-श्रधोकूंचन 
ग-निरोध 
घ-श्रक्रियाशील 
ग्र-शिराये 
` श्रा-शिरायें तथा मध्यपर्ण 
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जेई की बाले, छिलका चढ़ी दाने श्रौर छिलका रहित दाने: जई 
एक बहुत ही पौष्टिक श्राहार हे । इसमें विटामिन-बी, होता है 
जो तंत्रिकातंत्रों के लिये बहुत लाभकारी है। यह खनिज तत्वों, 
विशेषकर लोहे ate फास्फोरस का भी श्रच्छा स्रोत है । इनकी मात्रा 
इसमें गेहूं के श्राटे से कही श्रधिक होती है । 


पत्तियों के भड़ने को रोकना--कुछ ्राक्सित यथा THETA 
ऐसिटिक एसिड ग्रौर 2:4 डाई. क्लोरो फिनॉक्सी ऐसिटिक एसिड 
पत्ती के झड़ने की क्रिया को मंद करने में मदद करते हैं । 
कच्चे फलों को झड़ने से रोकना--अनेक बार सेब, तासपाती 
संतरा, नींबू आदि जैसे फल guia: पकने से पूर्व ही पेड़ से स्वत 
ge कर गिरने लगते हैं। इस क्रिया को 2:54 ट्राइ बोरी 
फिनॉक्सी ऐसिटिक एसिड और 2:4 sre कलोरो फिनॉकी 
ऐसिटिक एसिड की मदद से रोका जा सकता है । इनकी सद्र 
0:01 प्रतिशत के लगभग होनी चाहिए । नैफूथलीत ऐति 
एसिड टमाटर को पकने के पूवं गिरने से रोकता है । 
खरपतवार को नष्ट करना--डेलॉपान (2:2 डाई क्लोर a 
प्रोपियोनिक एसिड), 2:4 डाइ क्लोरो फिनॉक्सी ऐसिटिक १ 
प्रौर 2:4:5:-टी कुछ घासों व ग्रनावश्यक पोधों कॉ, | ये 
बिना हानी पहुंचाये ही, नष्ट करने में भी श्रत्यंत उपयोगी 
गये हैं । s m 
आक्सिन एक सामरिक शास्त्र के रूप में भी कार्य Te व 
है । यदि इनका काफी सांद्र घोल भूमि पर हवाई जहाल, हि. 
दिया जाये तो उस भूमि पर पौधे व फसल नहीं उग पा 
उपरोक्त सभी विकासात्मक कार्यों के लिए वे बहुत 
में, 0.01 से 0.001 प्रतिशत जैसी सान्द्रता में प्रयुक्त fea 


ये जाते दै 
[श्री प्रमोद कुमार जन, द्वारा प्रो. पी. सी. जेन) tants | 


Par: बेलनाकार 
eae बबुल 


q आते agat देखा होगा कि किसी मिस्त्री [राज] अथवा बढ़ई 
( को जब यह मालूम करना होता है कि किसी सतह का ढाल 
| किस तरफ है अथवा कोई सतह एकदम सपाट है या नहीं; तो वह एक 
ger सी युक्ति का उपयोग करता है जिसे “स्प्रिट लेबल” कहते 
हैं। स्प्रिट लेवल केवल मिस्त्रियों या बढ़इयों के ही उपयोग की 
gia नहीं है, उसका उपयोग व्यापक पेमाने पर सर्वेक्षण वैज्ञानिक, 
यंत्र निर्माता तथा अन्य अनेक व्यक्ति करते हैं । 


| 


[ है स्प्रिट लेवल की बनावट बहुत सरल होती है (चित्र-] में 

तों, बेलनाकार fese लेवल दिखाया गया है) । इसमें शीशे की एक 

त्रा | गली में ईथर या प्रल्कोहल भरा रहता है जिसकी मात्रा थोड़ी 

| कॅम रखने पर नली में हवा का समावेश हो जाता है। नली का 

| मुह पिघला कर बन्द कर दिया जाता है । हवा तथा स्प्रिट की 

भाप मिलकर एक बुलबुले का "रुप धारण कर लेती है । यह 

aq | ऊडुला नली के भीतर ही घूमता रहता है । नली को लकड़ी 

पैड | तु के माऊंट पर, प्लास्टर आफ पेरिस की सहायता से, जड़ 

दिया जाता है । नली के उपर निशान लगा दिये जाते हैं जिनके 

रे बीच की रेखिक दूरी 2 मि. मी. होती है । बुलबुले की लम्बाई 

a | ६ RS नली के ऊपर दो लम्बे निशान इस तरह लगाये जाते 

va ः ड के दोनों सिरे उन निशानों से मिल जायें। इस 
री है बेलनाकार स्प्रिट केवल तैयार हो जाता है। 

a a D n IE लेवल बनाने हेतु शीशे की ue गोलाकार 

| गाता है ( oh इसके भीतर ईथर an ्रल्कोहल भरा 

सा fe! । डिब्बी के ऊपर बीच में एक गोलाकार चिन्ह 


+ मेन को 1 जाता है जिसके भीतर बुलबुले के आ जाने पर 
i } a एक तल में मानते हैं । सुग्राह्मिता कोई भी लेवल किस 
| १ | केरा a तल में आयेगा, यह उसकी सुग्राह्यिता पर निर्भर 
पाये । स्प्रिट लेवल को एक समतल से जितने कोण तक उठाने 


ET लुः R 
| क्ष ह नशान से दूसरे निशान तक जाता है उसे लेवल 


हती. | तक पहुंचाने हेते हैं । बुलबुले को एक निशान से दूसरे निशान 
ता है लिए जिस fese लेवल को जितना कम उठाना 
l कोण ES लेवल उतना ही सुग्राही होता है । इस सुग्राह्यिता को 
a fis Dia att सकंडों में दर्शाया जाता है। (कोण 
i | a 0 मिनट और एक मिनट--60 सैकेंड) इस तरह 


ग. 
) 


i ay a 20 सेकेंड वाले लेवल की तुलना में दुगना 


ST 1982 
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स्प्रिट लेबल से 
कम्पेन्सेटर तक 


सुरेन्द्र प्रसाद राय 


लेवल की सुग्राह्मिता नली के भीतर वक्रता पर निर्भर करती 
है । वक्रता जितनी अधिक होगी (यानि भीतरी चाप की त्रिज्या 
जितनी कम होगी), मुग्राह्मिता भी उतनी ही कम होगी । 


. सेकेंडों में सुग्राह्मिता=दो क्रमागत निशानों के बीच की दूरी 
7206265 नली की भीतरी त्रिज्या (यहाँ 206265 एक रेडियन में 
सेकेंडों की संख्या है ।) 


इस सूत्र से स्पष्ट है कि त्रिज्या कम होने पर सुग्राह्मिता का 
सांख्यिक मान बढ़ेगा जो कम सुग्राह्मिता का द्योतक होगा । विभिन्न 
यत्रों में लगने वाले fese लेवल की सुग्राह्मिता का मान सारणी | 
में दिया गया है । 


गोलाकार लेवलों की सुग्राह्मिता मिनटों में दर्शायी जाती है 
जबकि बेजनाकार लेवलों की सुग्राह्मिता सेकेडों में । सुग्राह्यिता के 
विभिन्न मान किस हद तक ठीक होने चाहिए, इसकी सीमाएं 
भारतीय मानक संस्था के “स्प्रिट लेवल मानक, WE. एम. 1632; | 
1960” में दी गई हैं। इस मानक में fega लेवल की विभिन्न 
विशेषतायें, परीक्षण के तरीके आदि भी दिए गए है । सुग्राह्यित 
का मान एक निश्चित ताप पर ही सही होता है । ह 


परख विधि : यह कार्य लेवल परीक्षण-यंत्र (टेस्टर) द्वारा 
किया जाता है | इसमें एक गोलाकार चकती होती है जिस पर | 
एक-एक सँकेंड पर निशान लगे होते हैं। चकती एक लीवर से 
जुड़ी होती है जिस पर लेवल को रखा जाता है (चित्र-3) । इसे 


ator द्वारा aad 
ण देखने की A 


fara: 


इस तरह माउंट किया जाता है कि हवा का बुलबुला ठीक बीच 
में ग्रा जाये तथा उसका कोई भी एक सिरा बवल-ट्युब पर बने 
किसी भी निशान से मिल जाये । aa चकती को धीरे-धीरे इतना 
घ्रमाया जाता है कि हवा का बुलबुला पास के दूसरे निशान से 
मिल जाये । वास्तव में चकती के घूमने से लीवर उठता हे जिससे 
हवा का वुलवुला अपने क्षैतिज तल से विचलित हो जाता है चक्रती 
को किस हद तक घुमाने पर हवा का बुलबुला नली पर बने एक 
` निशान से दूसरे निशान तक चला जाता हे वही सुग्राह्यिता का 
. मान होता है । जसा कि ऊपर बताया जा चुका है, दो क्रमागत 
* निशानों के बीच की दूरी मि. मी. में होती हे । गोलाकार स्प्रिट 
\ लेवल की सुग्राह्मिता के परीक्षण हेतु उस पर कागज चिपकाकर 
_ 22 मि. मी. पर निशान बना दिये जाते हैं तथा देखा जाता है 
कि चकती को कितने कोण तक घुमाने पर बुलबुला एक निशान 
( से दूसरे निशान तक जाता 


` स्प्रिट लेबल को ग्रामतौर पर ऊपर से देखा जाता है तथा 
उसे इस स्थिति में लाया जाता है कि gagar ठीक बीच मेंश्रा 


far: 5: फिल्म क्वाण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नर 
y” Je 


é 
age ar 
N i 
el x साकार ए 


VN A) 


age देखने 


की व्यवस्था 


अगर FATA एक तल में नहीं हे तो सही यू-भ्राकार नहीं | 
बनता है वरम्‌ चित्र-7 (क) या 7 (ग) में दर्शायी गयी ग्राक्ृतियों 
के अनुसार बनेगा | बुलबुले के सही तल में श्राने पर चित्र-] (ख) | 
के अनुसार प्रतिबिम्ब बनेगा । यंत्र के फुट-स्क्र द्वारा उसे इस | 
तरह संमजित किया जाता है कि बुलबुलों का प्रतिबिग्ब यू-प्राकार 
में बन जाये चित्र-7 (a) । इस स्थिति में ही प्रेक्षण या पठन 
लिया जाता है, यद्यपि इस स्थिति में लाने में फुट-स्क्र्‌ को काफी 
सावधानीं के साथ संमजित करना पड़ता है । इस तरह की व्यवस्था | 
से सुग्राह्मिता कई गुनी बढ़ जाती है क्योंकि उपयुक्त em 
समावेश नहीं हो पाता । 


Gi OQ AU a) 


कस्पेन्सेटर i 

बुलबुले को यू-ग्राकार में देखना काफी सुविधाजतक होती 
और ऐसा ग्राकार बनाने में काफी समय लग जाता हि ¢ 
परिशुद्ध बेलनाकार बुलबुलों के उपयोग की अनिवार्यता की “य 
में रखते हुए इस afta का सहारा WA तक लेना पड़ता र 


अब एक ऐसी युक्ति की खोज की गई है जिसके ह 
बेलानाकार बुलबुले की ग्रावश्यकता नहीं पड़ती i नगर| 
गोलाकार बुलबुले की सहायता से यंत्र को, FF मित 
एक तल में लाया जाता है । फिर इच्छित परिशुद्ध त 
कार्यं यह नई युक्ति करती gl इसे प्रतिकारित्र 
कहते हैं। 

कम्पेन्सेटर विभिन्न प्रकार के होते € 
टर दिखाया गया है जिसमें एक प्रिज्म चार तारों 
है तथा दो प्रिज्म स्थिर हैं । लटका gat गरि ag ) 
करता है तथा यंत्र की दृष्टि रेखा (लाइत WF i प्रव 
तल में रखता है । प्रिज्म हिलता न रहे, इसके f 
(डंम्पिग) व्यवस्था की जाती है । प्रिज्म क उप 
लगा होता है जो एक स्थिर पिस्टन के भीतर 
सिलिडर का दुसरा सिरा बंद होता है जब Ta 


णा र्क जाता € रि 
ae og aa faeza सिलिडर के भीतर जाता है तब भीतर 


भीतर जाने से रोकती है । aa: वह बाहर निकलने 


पड़ता i 3 l 
res त्रा बन्द होता है। इस तरह भीतर-बाहर जाकर प्रिज्म 


तत स्थिर हो जाता है अच्छे कम्पेन्सेटरों में यह समय ग्राघा 
फड हो सकता हैं | 

a तरह यदि 10 मिनट सुग्राह्मिता का गोलाकार स्प्रिट 
aga किसी यंत्र को 10 मिनट के. भीतर एक तल में लाता है तो 
त मपेन्सेटर उसे एक सेकेंड के कुछ माग में ही एक तल में ला देता 
3) है। कूम्पेन्सेटर कौ बनावट तथा गुणा के अनुसार उसकी यह सेटिंग 

7 4 परिशुद्षता 0.5-0.8 सेकेंड हो सकती है | 
| उपयोग : कम्पेन्सेटरों का उपयोग ग्राजकल विभिन्न प्रकार के 
| axa यंत्रों तथा परिशुद्ध थियोडोलाइटों आदि में किया जा रहा 
हीं है। इस तरह HA लेवलों के बेलनाकार बुलबुलों की जगह पर 


कम्पेन्सेटर तथा थियोडोलाइट के ऊर्ध्वाधर वृत के बुलबुले की 
(a) | जगह पर भी कम्पेन्सेटर का उपयोग किया जा सकता है । 


जटिल बनावट : कम्पेन्सेटर की उपयोगिता जितनी ग्रधिक हूँ 
उसकी बनावट भी उतनी ही जटिल है । प्रिज्म को तारों के सहारे 
काशी | 'तटकाना, उसे समंजित करना. कांउटर वेट के छोटे-छोटे भारों के 
समजन, डम्पिंग व्यवस्था की दक्षता afa भौ काफी महत्व रखते 


वस्था | 
ife का 
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चित्र: 7: अबुल के 
पति मिम 


(छा) 


हैं तार काफी पतला, मजबूत और ्रत्यधिक प्रसार गुणांक वाला 
होना चाहिए जिससे प्रिज्म इच्छानुसार हिल सके तथा बाहरी 
ताप के प्रभाव से तारों की लम्बाई में श्रन्तर न पड़े; साथ ही 
झटका लगाने पर बहे टूटे नहीं । 


== by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri _ Se 
a  _ कणियां = कम्पेन्सेटर के गुणों के साथ-साथ इसमें च महित 
सारणी : यंत्रों में लगे ब्रुलबुलों की सुग्राह्मिता भी होती हैं। उदाहरणार्थ:--दोलक प्रिज्म कभी च. 


ह qafas स्थिति में नहीं रक पाता तथा कहीं फंस ae 
बुलबुले का प्राकार quta y हालत में उसे ग्र गुली से थोडा टका देना sear A है। | । 
; i पत्रों में पुश बटन की भी व्यवस्था होती है जिसके दबाने से फंसा 
तलेक्षण यंत्र (लेबल ) 10 सै. कम्पेन्सेटर मुक्त .हो जाता है । इसके अतिरिक्त जहाँ कम्पन 
प्रथम श्रेणी बेलनाकार | 30 सं. रहे हों, जैसे सड़क के किनारे गाड़ियों के आने-जाने से ता 
द्वितीय श्रेणी हर | भि. मशीनों आदि के पास, उरे - कम्पेन्सेटर पर प्रभाव पडता है तथा 
॥ तृतीय श्रणी n । मि. अवमन्दन व्यवस्था के हो `” भी कभी-कभी असुविधा हो सकती 
| चतुर्थश्रेणी ` ” og फिर भी स्वतः नियंत्रण द्वारा द्रुतगति से काम करने के कारण 4 
| pome DTA l 20 सै. इसका उपयोग काफी लोकप्रिय होता जा रहा हे । ७ टू 
| परिशुद्ध 3 > 3 
| 
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| गीजन प्राणदायी है क्योंकि हमारे प्राण इसी को शवांस में लेते हैं। ग्राक्सीजन ही खाद्य 

को ऊर्जा में बदल कर सभी जीवित कोशिकाओं को जीवित रखती है क्योंकि यह फेफड़ों 
A जाकर रुधिर संचार में मिलती है, जहां लाल-रक्‍त कणिकाओं में उपस्थित हिमो- 
द. इससे मेल खाती है और जो शरीर के सभी भ्रगों को आक्सीजन भेजती है । 
a ay मुक्‍त होकर श्र ग विशेष की कोशिकाग्रों द्वारा उपयोग की जाती है । यह. 
E ह चित्र में (1) रक्त संचार, (2) हिमोग्लोवीन, (3) आक्सीजन (4) 
माऽ, तक (जिससे ्राकसीजन रूधिर संचार में मिलती है, और (5) आंत्र ऊतक के E- 

पम से दर्शाया भी गया है। * 


4 माध नई शोधों से पता चला है कि ग्राक्सीजन के सामान्य अअपचयन की प्रक्रिया में कुछ 
| फ्रततोग पदाथ जसे-हाईड्रोजन परश्राक्साइड और हाइड्रोसिल मूलक विष बनते हैं जो : 
| दायी e डी .एन-ए. को निष्क्रिय' बनाते हैं श्रौर कोशिकाओं के बुढ़ापे के लिये उत्तर- i 
| कर ` आक्सीजन द्वारा उत्पादित ये माध्यमिक पदार्थ हमारे शरीर में विषाक्तता पैदा | 
आमतौर । इनका मुकाबला शरीर रक्षक एन्जाइम करते हैं जिनके कारण ये विष 
|| हिस ` ठिकाने लगा दिये जाते हैं। इन एन्जाइमों को वेज्ञानिक सुपर MTE eee 
NIR कहते हैं। यह हमारे शरीर की पहली रक्षा पंक्ति है। फिर भी इतकी आंख Las 
Remon माध्यमिक विष निकल ही जाते हैं, जिनकी | प्रक्रिया को रोकने के लिये | 
है जो > सीडेन्ट इस्तेमाल किये जाते हैं । विटांमिन-ई भी एक एसा ही एऐन्टिग्राक्सीडेन्ट . 
. "सीजन विषाक्तता के लिये प्रभावकारी सिद्ध gar है | ge 


- प्रभारी सम्पादक | 


PP. 


~ 


मू 
प्रोटान और aaa इसके नाभिक के चारों ोर घूम रहे हैं। 


चित्र में प्राबसीजन परमाणु के कण दिखाये गये हैं । इलक्ट्रान 


क्रसीजन को प्राणापद वायु कहते हैं। उसके बिता हम कुछ AT 
आ भी जीवित नहीं रह सकते | यह बात मनुष्य पर ही नहीं 
सब जीव जन्तुश्रों पर लागू होती है; केवल ग्रवायुजीवी सूक्ष्म 
जीवियों को छोड़कर । पर ग्रापको यह जानकर आश्‍चर्य होगा कि 
कुछ परिस्थितियों में ्राबंसीजन भी हमारे लिए प्राणघातक बन 
जाती है। ये परिस्थितियां इतनी दुर्लम नहीं होती हैं जितना 
आमतौर से सोचा जाता है । जीवविज्ञानियों क! तो यहां तक कहना 
है कि वायुमंडल में श्राक्सीजन की मात्रा में थोड़ी सी वृद्धि भी 
अनेक जातियों के जीव-जन्तुश्रों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है । 
afe म्राक्सीजन की मात्रा में बढ़ोत्तरी होने के बावजूद भी हमारी 
शारीरिक और मानसिक क्रियाएं ग्रक्षुण बनी रहती हैं तो उसका 
श्रेय हमारी शरीर की रक्षा व्यवस्था को है । श्रवाथुजीवियों के 
शरीर में यह व्यवस्था नहीं होती । इसीलिए वे ग्राक्सीजन की उस 
मात्रा में भी, जो व युमंडल में आमतौर मे मौजूद होती है, अपने 
ग्राप को सुरक्षित नहीं रख पाते । 


माध्यामिक पदाथ 


वेज्ञानिक ग्रौर ग्रौद्योगिक agaaa परिषद के अंग्रेजी लोक 
विज्ञान मासिक 'साइंस रिपोर्टर' के जनवरी, 198] के ग्रंक में 
प्रकाशित एक लेख के. अनुसार ग्राक्सीजन की यह विषाक्तता उसकी 
aqa गुणों के कारण नहीं होती वरन उसके पानी में श्रपचयित 
होने से पहले एक श्रृखला प्रक्रिया होती है, जिसके हर चरणा में 
एक इलेक्ट्रान स्थानांतरित होता है । इस स्थानांतरण के फलस्वरूप 
कुछ सक्रिय पदार्थ (इण्टरमिडियेट) बनते हैं | ये आमतौर से सुपर- 
FASE, हाईड्रोक्सिल जैसे मुलक AAA हाइड्रोजन परग्रावसाइड 
जसे यौगिक होते हैं । वास्तव में ये माध्यमिक पदार्य ग्राक्सीजन की 
विषक्तता के कारणा हैं। इस प्रकार जो प्राणी ्राक्सीजन का 
इस्तेमाल करते हैं उनके शरीर मैं ऐसी व्यवस्था होती है कि नये 
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_ इलेक्ट्रान-जोड़ा बहुत कम प्राकृतिक तत्वों में पाभा ज ता है | य 
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माध्यमिके पदार्थों का निर्माण कम से कम मात्रा मे 
शीघ्र ही विघटित हो जायें । अब प्रश्‍न यह उठता है 
के निर्माण के लिए रसायनज्ञ आक्सीजन की आ्विक रा 
उत्तरदायी बताते हैं । उनके श्रनुसार ग्राक्सीजन का Sa io 
काफी कम सक्रिय होता है और साथ ही वह aa er è 
है जो किसी गैस के णु के लिए एक अनोखी aes) 
gadaa की क्रियाशीलता दो इलेक्ट्रोनों की अपचन) 
पूरी करने की आवश्यकता द्वारा नियंत्रित होती है। इस a 
जब कोई इलेक्ट्रान जोड़ा ग्राक्सीजन अणु को उपलब्ध कक्षा प्रन gael 
करने का प्रयत्न करता है तब AT की पूर्ण व्यवस्था इस ayy l 
बाधा डालती है इसलिए प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रांनो में K ) 
अपने घूर्णं की दिशा में परिवर्तेन करना होता है । इमके वाद ४. 
बह कक्षा में स्थान पाने में समर्थ होता है। इन गुणों पे ए 


हो रा ३ 
क्रि इन Tni | 


j 


fa? 


प्रकृति में यह व्यवस्था होती है कि इलेक्ट्रान के पूर्ण को व्यू 
किया जा सके परन्तु इसके लिए बहुत अविक समय की aaah 
होती है । ट्रिप्लेट ग्राक्सीजन की क्रियाशीलता अपेक्षाकृत का है| 
है। सिगलेट ग्राक्सीजन अणु में यह स्थिति नहीं होती इस तिगे॥ एव 
अवेक्षाकृत बहुत ग्रधिक क्रियाशील होता है। 


आक्सीजन अणु की घूर्णांन-बाधा पर 'चरणंदर- 
ग्रपचयन? द्वारा काबू पाया जा सकता है । इस प्रकार ग्र 
अरा के सामान्य अपचयन को अनेक चरणों में क्रियालित | 
होता है । प्रत्येक चरण में अणु में एक इलेक्ट्रान प्रवेश करता | 
ग्राक्सीजन के एंजाइमी तथा स्वतः श्राक्सीकरण में एक हे 
अपचथन आम बात है । यह क्रिया इस प्रकार होती है। E 


ug ग्राक्सीजन परमाणु उदासीन ( ss 
क्योंकि इसमें प्रोटानों रौर इलेक्ट्रा 
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श्राक्सीजन के दो परमाणु 


८.2 = | 
रमाणु की बाह्य कक्षा में छ: इलेक्ट्रान हैं। 
| 


इस प्रक न =) 
ear प्रश gaint HY : इनकी बाह्य कक्षा में आठ इलक्ट्रान उपस्थित हैं । 


ty (1) 0,--6 7२ 0५ 
| (2) O, +e +2H*+H,0, 
(3) H,O,+e +H*+OH+H,0 
(4) OH+e +H*+H,O ; 
इम प्रकार यह प्रतीत होता है कि इस दौरान अनने वाले 


AGMA परभ्राकसाइड और हाइड्रोक्सिल मूलक विषाक्त होते 
। इन माध्यमिक पदार्थों में सबसे अधिक स्थायी है हाइड्रोजन 
ame । वह उदासीन जलीय माध्यम में काफी मात्रा में 
महित होने वाला पदार्थ है। अन्य मूलकों की जीवन अवधि, 
ira परिस्थितियों में, बहुत कम होती हे । यद्यपि यह काफी 
tg पहले से ज्ञात था कि ग्राक्सीजन के जेविक ्रपचयन में बनने 
सवित ता एक पदार्थ हाइड्रोजन परश्राक्साइड भी है और वह ग्राकसोजन 
। कला | Reams लिए उत्तरदायी भी है पर कुछ समय पूर्व से 
एक हो आक्साइड ऋणाथन और हाइड्रौक्सिल मूलकों पर भी, इस 
है । 1 में ध्यान दिया जाने लगा । 
R ग्रोक्साइड मूलक 
श 1४९ आक्साइड 


इड मूलक का प्रमुख जविक स्रोत श्रभी भी 
शता है; सम्पूर्ण कोशिका तथा अनेक आक्सीकारक 
Ny ere Sy बनाते पाये गये हैं। यह 
भा ATF अनेक जैविक क्रियाओं में बहुत महत्त्वपूर्ण 
Bh एन, ए. ह ने गुण भी दर्शाता हे जिनका FETT: परिणाम 
न निष्क्रिय बनाना, एसिड पालीसैकराइडों का 
करना, लिपिडों का परश्रावणीकरण करता और 
। बुढ़ा हो जाना होता है । y 

T परश्राक्साइड 


षा कि ऊपर 


स्थायी ह सा जा चुका है हाइड्रोजन परंग्राक्साइड 

प्रपचयन मके पदार्थ है और यह म्राक्साजन क्रे सीधे 
शी ओर हर ane है । हाइड्रोजन परश्राक्साइड सल्फि- 
है। ह नों में मिथिग्रोतिन अवशेषों का आक्प्तीकरण 
किरण भी' a असतृप्त (पॉली अनसँचुरेटेड) sata ara 
ऐर इन रियो a है। इस क्रिया के परिणाम विषाक्त नहीं 
त कर नह सुपरश्राक्साइड और फैरस मूलकों को 


aie Sa हाइड्रोक्सिल मूलक उत्पन्न हा 
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हाइड्रोक्सिल मुलक 


प्रयोगों में पाया गया है कि हाइड्रोक्सिल मूलक जीववेज्ञानिक 
तंत्रो में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते । उनकी उपस्थिति का ग्राभास 
कुछ ्राक्सीकारी गुणों से होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि zagt- 
feat मूलकों के निर्माण के लिए हाइड्रोजन परआक्साइड की 
उपस्थिति ग्रावश्यक होती है । वास्तव में अ्रभी तक वैज्ञानिकों को 
भली प्रकार यह नहीं मालूम हुमा है कि हाइड्रोक्पिल मूलकों के 
निर्माण के लिए कौन-कौन सी क्रियाय होती हैं । एक ऐसी श्र खला 
प्रक्रिया जिसके बारे में ग्रधिकांश वैज्ञानिक सहमत हैं A जो 
“फेन्टन प्रकिया” कहलाती है इस प्रकार वि 

H,O= + Fe? +OH9+OH +Fe+3 

दूसरी एक ऐसीं हो प्रक्रिया हेबर और वीस नामक वैज्ञानिकों 
ने सुझायी है । उस ae सुकाया गया है कि हाइडोक्सिल मूलक 
के तिर्माण के लिए सुपरआवक्साइड मूलक हाइड्रोजन परआक्साइड 
से क्रिया करता है। इस क्रिया में सिंगलेट ग्राक्सीजन अणु भी 
बनता है | 


वेज्ञानिकों का मत हे कि सब जीववैज्ञानिक dat में यह्‌ 
प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति से होती है । साथ ही हाइड्रोक्सिल मूलक 
उत्पन्न करने की क्रिया को लोहा या आयरन योगिक त्वरित कर 
देते हैं । जीवित ऊतकों में प्रोटीन azar लोहे के प्रस्य यौगिक भी 
त्वरक का कार्य करते हैं। हाइड्रोकिसिल मूलक सब कार्बनिक यौगिकों 
से क्रिया करता है और किसी प्राणी के शरीर में उसका उत्पादन 
ही ग्राक्सीजन की विषाक्तता का पर्याप्त कारण होता है। परन्तु 
हेबर और वीस ने हाइड्रोक्पिल तिर्माण प्रक्रिया में जिस सिगलेट 
ग्राक्सीजन AU की बात सुझायी है वह हाइड़ोक्सिल मूलक से कहीं 
अविक विषाक्त हो सकता है । वह काबन fgat पर तेजी से 
आक्रमण करता है और बहुअसु तृप्त वसीय प्रम्लों के साथ तेजी से | 
क्रिया करता है, जिससे लिपिड मुक्त मूलक का निर्माण होता है। 
प्राक्सीजन की उपस्थिति में यह fafs परम्राक्साइड मुकत 
मूलक में बदल जाता है। लिपिड परग्राक्साइड मुक्त मूलक एक 


चित्र में दर्शाया गया है कि प्राक्सोजन का एक परमाणु और 
हाइड्रोजन के दो परमाणु ग्रापस में मिलकर एक जल प्रणु बनाते हैं। _ 
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FE सुपरश्राक्साइड Se के प्रति सुरक्षा 


हमारी कोशिकाओं में ऐसी व्यवस्था होती है क्वि ज्ञ | 
सुपरश्राक्साइड मुलकों के उत्पादन को न्यूनतम मातरा 
प्रथवा उन्हें जल्दी नष्ट कर सके । यह कार्य वास्तव भे 
करते हैं । ये एन्जाइम आ€व्सीकरणा-अपचयन प्रक्रिया को 
करते हैं जिसमें सुपरश्ाक्साइड मूलक इलेक्ट्रान-दाता ग्रौर इ 
हण करने वाला, दोनों का कार्य करते हैं। यह water chy 
आक्साइड डिस्म्यूटेज' कहलाते हैं। ये ही वे एस्जाइम १]. 
कोशिकाओं में विषैले मूलकों का संग्रहण नहीं होने देते). y 


सुपरश्राक्साइड डिस्म्यूटेज तीन प्रकार के होते हैं। l i 
माइट्रोकोन्ड्रिया में स्थित होते हैं waar साइटोसोल Ni oak 
डिस्म्युटेजो में arat रौर जस्ता होता है जबकि ga में मेज 
. = SS आोर लोहा । वेज्ञानिकों ने ताम्बा और जस्ता युक्त qram] 
इवसन (सांसी) रोग से प्रस्त रोगी को श्राक्सीजन दिया जा रहा है। डिस्म्यूटेज को यीस्ट, फफूंद, पालक, गाय के रतत ग्रादि की पुर 
; कोशिकाग्रों से बिलगाया है । मैंगनीज AIX लो हायुक्त BTA 
aaa क्रियाशील मूलक है जो इलेष्मा के agaaga वसीय AA ferria को बिलगाने के लिए उन्होंने बैक्टीरिया, नौका 
AIAI के साथ एक प्रक्रिया श्र खला आरम्भ कर देता है । समझा जमाल और माइटोकोन्ड्रिया का इस्तेमाल किया है। ग 
जाता è कि यह प्रक्रिया आक्सीजन को उपस्थिति में निरंतर होती 
रहती है Ale इलेष्मा को हानि पहुंचाने में बहुत योग देती है । हाइड्रोजन परञ्राक्साइड के प्रति सुरक्षा 


इसके अतिरिक्त लिपिड परश्रावसाइड मुक्‍त मूलक विघटित जीववैज्ञानिक तंत्रों में बनने वाले हाइड्रोजन र 
भी हो सकते हैं और "उनके विघटन a मंलोनडाइएल्डिहाइड जैसे भक्षण दो वर्गों के एन्जाइम करते हैं। ये एन्जाइ मा 
क्रियाशील पदार्थं उत्पन्न होते हैं । वसे ये मूलक परश्राक्साइड में सम्बन्धित होते हैं ग्रौर 'केटालेज' और 'परश्रावसीडेण' | 
भी परिवर्तित किये जा सकते हैं, जो अपेक्षाकृत कम प्रक्रियाशील ये एन्जाइम हाइड्रोजन परश्राक्साइड के द्विसयोजी aa 


होता है । ` उत्प्रेरित करते हैं । इन दोनों एन्जाइमों में हेमेटिन मोबूर ९; 
शरीर की रक्षा व्यवस्था और दोनों एके जेसी क्रियाग्रों को उत्प्रेरित करते हैं | 


प्रब यह देखें कि ग्रात्रसीजन की इस विषाक्तता से हमारे केटालेज मुख्य रूप से ट्रक, यकृत र pu 
ae की रक्षा व्यवस्था किस प्रकार टक्कर लेती है। वैज्ञानिकों में मौजूद होता है और हाइड्रोजन परश्राक्साइड 
ने अपने प्रयोगों में पर्‍या है फि इस विषाक्तता का मुकाबला करने .के लिए बहुत उपयुक्त होता हैं। उस समय है 
के लिए हमारे शरीर की रक्षा व्यवस्था कुछ एन्जाइमों का उपग्रोग पर्राकसाइड की सांद्रता कम होती है ग्रौर एल्कार्हन a 
करती है । ये एन्जाइम किसी धातु धनायन का अथवा किसी दाता मौजूद होते हैं, ये पर्रात्सीडेज की तरह भा “> 
' कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके और ग्राक्सीजन का बहु योजन | 
(मल्टीवेलेन्ट) अपचयन करते हैं जिससे ऊपर बताये गये विधेले 
माध्यमिक पदार्थ मुक्त नहीं होते .। तांबा युक्‍त ग्राक्सीडेज एन्जाइम 
ग्रावसीजन का द्विसंयोजी चतुर्थ संयोजी अपचयन करके उसे पानी 
में बदल देते हैं जबकि फ्लेविन युक्‍त ग्राक्सीडिज एन्जाइम आक्सीजन 
का दिवसंयोजी भ्रपचयत करके उसे हाइड्रोजन परग्राक्साइड' में 
` परिवर्तित करता है । यदि ग्राक्मीजन का श्रपचयन इन्हीं एम्जाइमों 
` द्वारा किया जाये तब विषाक्तता उत्पन्न नहीं होती । पर दुर्भाग्य- 
वश ऐसा नहीं होता । वास्तव में ग्राक्सीजन की कुछ मात्रा का 
क संयोजी 'ग्रपचयन अवश्य होता है। विशेष रूप से afaa Ark | 
iat में इसमे विषैले मूलक बनते ही है। इसलिए get et 
की रक्षा व्यवस्था में इस प्रकार का प्रबन्ध होता है कि इन _ प्रति तप्त maen में जब हाइड्रोजन और डके 
आसादी से ठिकाने लगाया जा सके | आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन se 


|| 


ps 0. 
C, 
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)डेज मुख्य रूप से थॉयराइड, लार ग्रंथियों, रेटिना 


4 a [क्तिः 5 
` | पषण च्च जाते हैं। उन्हें अपनी क्रियाशीलता के १ पहली रक्षा पंक्ति'है। यह शरीर की आवसीजन की विषाक्तता - 
र होसाइट में पाये जा ae थे याशालता के के प्रति रक्षा करने में बहुत हृद तक सक्षम होती है । परन्तु प्रकृति 
i af ट, साइटोक्रोम-सी अथवा डाइ एमी में i नहीं ह 
poa एल ६ एमोनो में भी हर वस्तु पूर्ण नहीं है । इसलिए इनकी मौजूदगी के बाद भी 


जो DA नजक, जैसे = 
T “ता कोई संश्लेषित रंजक, AA प्रदार्थो की आवश्यकता कोशिकाग्रों में थो 


AY te deta ज A F ye 
5 | | परश्राक्सीडेज एन्जाइम की एक किस्म, ग्लूटोथिश्रोन 
धी 


A 


ni डी बहुत मात्रा में आक्सीजन विषाक्तता होती ही 
रहता ह। इस प्रकार की विषाक्तता में agaaga लिपिडों के 


1 को aa atte स्तनधारियों को mi में आमतौर से मौजूद आकसीकरण से होने वाली विषाक्तता मी.शामिल है जिसका प्रभाव 
प्रर जहे बह विभि हाइड्रो-परआव्साइडों को अपचयित कर कोशिका मिल्लियों atc आक्सीकर' व्यवस्था पर भी पड़ता है । 


1 ग्लूटोथिश्रोन का उपयोग क के अयो 9 ; ह T 
mat इस अपचयत म ग्लू रता हं भ्रोर वास्तव में agaaga लिपिडों का ग्राक्सीकरणा एक श्रू खला 


E । ate Fe 

गाइम \ ह तुत लिपिड परग्रावसाइडो को विषाक्तता से शरीर की रक्षा प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को ऐसे पदार्थो द्वारा रोका जा सकता है 
S kè! जो इसे art नहीं बढ़ने देते । इन पदार्थों को वेज्ञानिक 'प्रति- 
T J — के प्रति सुरक्षा आक्सीका री” ( एण्डीग्राक्सीडेण्ट) कहते हैं । ऐसा एक प्राकृतिक 
lan fi S प्रतिश्राक्सीका री पदार्थ है विटामिन-ई (अ्रल्फा-टोकोफरोल) । 


पोल में a aa ae कह तो. सुपरश्राक्साइड डिस्म्यूटेन, विटामिन-ई के इसी गुण.के कारण शरीर में श्रासीजन विषाक्तता 
a में मे प्रौर परश्रावसी डेज वाली सुरक्षा व्यवस्था हमारे शरीर, बहुत कम हो पाती है । - 


THAIS | 
इम om 


निहार ग्राम को किलो गहले | A हर, टन दो प्रकार के होले हे 


i) 


l 


मौजूद हे 
| | 


पि निलो? को ९% iza | Ch yea ऑर इर? 


न कोश » अब ATR JH बलाओं आइफटेन l 
"उन मितमे some के R 

जसे 4 ANY 

र्थ क ZAN 
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योगशाला के लिये नया ब्यूरेट 


ae ब्यूरेटों द्वारा अनुमापत (टाइट्रेशन) इत्यादि प्रयोग 

करते समय प्राय: थोडा ध्यान इधर-उधर होते हो ब्यरेट में 

भरे द्रव का स्तर ब्यूरेट में बने अन्तिम चिन्ह से नीचे पहुंच जाता है, 

\ wit स्थिति में पाठ्यांक (रीडिंग) नहीं लिया जा सकता, और 

प्रा प्रयोग बेकार हो जाता है, माथ ही मूल्यवान रसायन व समय 

की बर्बादी होती है | द्रव का प्रयोग पुनः दोहराना पड़ता है। 

सधारणा ब्यूरेंट की इस कमी को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के 
aya श्री प्रमचन्द्र स्वर्णकार ने दूर करने का यत्न किया है । 


इस ब्यूरेट को पेटेण्टित मी कर, लिया गया है। इसका पे. न. 
मारतीय पटेण्ट - 570 डी.ई.एल./81 है । 


नयी ब्यूरेट का विवरण 


इसमें साधारणा ब्यूरेट की भांति एक चिन्हांकित मुख्य नली 
. होती है, जिसका ऊपरी सिरा पतला हो कर जेट बनाता 2 । यह 
o जेट ऊपर की ब्रोर निकल रिजरवायर में खुलता है। 
 रिजरवायर एक रबर नली द्वारा ब्यूरेट के निचले भाग से सबंधित 
हता है । मुख्य नली के निचले सिरे पर त्रिमार्गी स्टाप काग लगी 
. रहती है। स्टाप काग की निचछी नली एक रबर नली द्वारा घोल से 
re मरे टॅक से संबंधित होतो है । इस टेक में एक प्रेशर पंप लगा रहता 
गी स्टाप काग के ऊपर मुख्य नली के लम्बवत एक पतली केवल काँच का बना नया ब्यूरेट : पतली 
नली निकलती है, जो उल्टे यू (१) की तरह मुड़ कर श्रागे -छिद्रित काग, B-रिजर्वायर, C- F- 
ma स्टाप काग से होती हुई जैट में खुलती है। Dga नली, -नली त्रिमार्गी काग a a 
इस जैट का तल मुख्य नली पर अंकित vifaa चिन्ह (1-साधारण a, H-a रिजर्वाय z 
नली, Jea, 1८-त्रिमार्गी, LAR 
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Sse में लगे प्रेशर पंप को दबाने पर घोल नली में 

प्रथम न है। इस तरह मुख्य नली को पूरा घोल से 
है। अव साइफन नली कौ भी स्टाप FT खोल देते हैं । 
f फन नली की हवा निकल जाती है और उसमें घोल 

प | wa साइफन नली को स्टाप काग बन्द कर देते हैं 
ates घोल ऊपरी जेट से रिजवयिर में पहुंच जाता है । 
[रट प्रयोग के लिये तैयार है, और साइफन नली की स्टाप 

] कर, साइफन नली के जेट से निकलने वले घोल से प्रयोग 
भ कर सकते हैं । एक raia लेकर fanani? स्टाप काग 
र रिजवधिर की निचली नली का श्तंबंध मुख्य नली से कर 
í इस तरह रिजवयिर का सारा घोल बगल वाली रबर नली 
jaar gat मुख्य नली में पहुंच जता है । फिर मुख्य नली को 
i विधि अपनाकर पुनः भर लेते हैं इस तरह इस नये 
eal मदद से बिना त्रुटि के कई प्रयोग तुरंत किये जा सकते हैं 
MAR ब्युरेट को भरने की किल्लत से बच; जा सकता है। 


पाएं 
Mate की कुछ प्रमुख विशेयतायें इस प्रकार हैँ: 
||. प्रयोग के दौरान इस ब्यूरेट में घोल का तल अंतिम 


| नीचे नहीं गिर सकता, क्योंकि जेट का छिद्र और ब्यूरेट 
ए चिन्ह दोनों एक तल में होते हैं । 


) ks 
के वार प्रेशर पंप दबा कर पर्याप्त दाब उत्पन्न कर 


गर कई बार बिना पंप दबाये हो, ब्यूरेट भरा जा सकता 


1काग को भी कस कर बन्द कर देते हे । मुख्य नली का 


3. इसके प्रयोग से श्रम, समय और रसायनों की बचत 
होती है । 9 


4- त्रिमार्गी काग निकाल कर ब्यूरेट के अंदर ब्रश डाल क्र 
सफाई की जा सकती है । : 


ह्‌ नया व्यूरेट साधारणा ब्यूरेट की ब्रपेक्षा, ज्यादा आसान, 
सुरक्षित, सुविधाजनक और उपयोगी है तथा ब्युरेट से प्रनेक 
प्रयोग इसको बार-बार उतार कर भरे बिना ही किये जा सकते 
हैं । र ® 
[श्री मनोज कुमार पटरिया, द्वारा विज्ञान परिषद्‌, महोबा, 
पिनकोड - 210427] 


bi 


Banat वकारा 


t. १. कंभरा लस के घेरे में ट्यूमर प्रसित चूहा 
|| L शोधकर्ताओं द्वारा बिल्लो मस्तिष्क में छारोवित परोक्षण बंत्र \ 
| 3. इन्हीं परीशणों को सामग्री से भरी परखनलियां । ( 
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Ek 


हमारी समस्याथे श्र हि 


on | ot 


[लय परिसर मे 
"(वनाश बनाम भूस्खलन 


सुन्दरलाल बहुगुणा 


पेडित सुन्दरलाल बहुगुणा को वे संभो लोग जानते हैं जिन्होंने चिपको आन्दीलन का नाम सना 
क्योंकि उन्होंने ही यह श्रानदोलन आरम्भ किया और वे ही इसके मार्गदर्शक हैं । यह हषे का विषय 
है कि उन्होंने इस maa को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि देने का यत्न किया है और यह लेख उसी का 
परिणाम है। कश्मीर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क,चरू, gary विश्वविद्यालय के sto वल्दिया, 
गढ़वाल विश्वविद्यालय के sto Vo एन० पुरोहित ने अपने वेज्ञानिक अध्ययनों द्वारा बही निष्कर्ष 
निकाले हैं जिन पर चिपको आन्दोलन आधारित हे । यह लेख कुमायू विश्वविद्यालय के Sto Fo एस० 
सह्‌ श्रौर विवेकानन्द कृषि भ्रनुसंधान संस्थान के Slo शाह के उन उद्धरणों से श्रारम्भ किया गया है 
जन्होंने भूस्वलन का कारण वन-विनाहा को बताया है । वन-विनाश की गति जितनी तोत्र हुई है उतनी 
ही तीव्रता से भुस्वलन और भुक्षरण हो रहे हैं । बहुगुणा जी ने 1977-79 के बीच जो मुख्य भूस्खलन 
हुए हैं, की चर्चा ग्रपने ga लेख में की है। उन्होंने यह भी बताया है कि वन-विनाश न केवल _ 
लकड़ी के लिये बरन्‌ उद्योगों के लिये भौ हो रहा है। सड़क निर्माण के कारण उन्होंने वत-विनाश को 
र ध्यान दिलाया है। वह तो ग्रनिवार्य था किन्तु उसकी बदल के रूप में वृक्षारोपण का बहुत बड़ा 
आन्दोलन उस क्षेत्र में चलाया जाना चाहिए था । लेखक एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका विशवास है कि _ 
` बेशानिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के मिलन से ही वन-विनाश को रोका जा सकता है और भूस्ख भूस्खलन 
रोर भूक्षरण की समस्या का निपटारा किया जा सकता है। AAT है यह लेख इस प्रकार के संगम 
पदा करने में सहायक सिद्ध होगा। Uo ER 


oa 
($ 


--प्रभारी सम्पाइक _ 
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ने काठगोदाम और वलकाडा क्षेत्र के वनों की स्थिति क 
चित्र के आधार पर अध्ययन करके बताया कि इत की 
1.6 प्रतिशत क्षेत्र में ही साठ प्रतिशत छत्र वाले वन हैं। इ 
विवेकानन्द कृषि अनुसंधान संस्थान के डा. शाह ने हाल ही ४ 
हँदराबाद में हुई कृषि विज्ञान कांग्रेस के अपने ्रध्यक्षीय we म 
यह रहस्योद्घाटन किया है कि हिमालय में पांच प्रतिशत बा 
दर से पेड़ समाप्त हो रहे हैं डा. पुरोहित की खोज है कि 
| क्षेत्रों में 23 जातियों की जड़ी-बूटियाँ लुप्त हो चुकी हैं भर या 
। ही. परिस्थितिय रहीं तो अ.गामी दस वर्षो में बहुत-सी ग्र 
| जातियों की भी जड़ी-बूटियाँ लु त हो जायेंगी । अन्य 


| 


| 
| 
| 


| 

| F 4 i 

| हिमालय er भूक्षरण और भूस्खलन फी गति को बन- 
| विनाश ने dta किया है । ध्थान-स्थान पर होमे वाले भूस्खलन यहां 

| सामान्य घटना हो गयी है । रोहडू (हिमाचल प्रदेश ) और धारचूला, 
|, 


पथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) के बीच तो सर्वाधिक भूस्खलन हुए हैँ । 
भगीरथी अवरोध (1978), तवाघाट के भूस्खलन (1977, 1979) i 
कोथा भूस्खलन (1979) यहीं घटित हुए थे । अन्य अनेक भूस्खलन 
जिनमें रोहडू और ग्राराकोट के निकट दो सबसे बड़े भूस्खलन शामिल 
हैं, इसी पट्टी में हुए थे । मध्य और उच्च हिमालय के संधिस्थल 

पर स्थित भूगर्भीय हलचलों वाली पट्टी' के बारे में डा. वल्दिया ने वना 
1973 में ही चेतावनी दे दी थी । | 
as | प्रौर 
। पर! 
| 5 ति 
| : RAI 
| रच = ' | tr 
| ' 
i 


an fiers शोर भूषखलन से संबंधित भहांत्सा गांधी जी की fae 5 
$ धरोपियन शिष्या एवं सभाज घेविका सरला बहन हारा चि pe 
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भूस्खलन की गति को वन-विनाश ने तीव्र किया 
£ १ genta पिछली शताब्दी के मध्य में हिमालय की नदियों 
में 00 वनों के व्यापारिक दोहन के साथ हुई थी। इन 
मे a 1 उकड़ी को जलमार्ग से बहाकर ले जाने की सहूलियतें थीं । 


7 षण भौर 


कि a बर जब जंगल साफ हो गये तो वहाँ पुनर्जनन नहीं हुआ । हम 
चे y 4 की घाटी में रेगिस्तात जेसी परिस्थितियाँ देख चुके हैं। प्राय: 
रे a तदियों की घाटियों के सुलभ क्षेत्रों में और मुख्यतः भगीरथी 
P सतलुज की घाटी में लगभग रेगिस्त।न जेसी परिस्थितियां हैं। 
E ढालों पर पेड़ के नाम पर केवल HAT रह गये हैं । 

ts qa ग्र तक अगन्य माने जाने वाले क्षेत्र में पेड़ों की कटाई 
हं | ceca गति से चल रही है, wife हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में 
y aid प्राय, राजस्व कमाने का प्रमुख साधन बन गया है । 1947 में 
| m और कश्मीर को, वनों से ग्राय केवल 85 लाख रुपये थी । 
| 1982 में ag 40 करोड़ तक पहुंच जायेगी । पिछले पाच वर्षों में 
हिमाचल प्रदेश की आय भी दुगनी हो गई है। 

ले वनों का व्यापारिक दोहन केवल लकड़ी के लिए ही नहीं होता, 
ने aima उद्योगों के लिए भी होता है । इन उद्योगों का तेजी से 


: हो रहा है। पश्चिम हिमालप्र के तीनों राज्यों में बरोजा 
| गैर तारपीन एक प्रमुख उद्योग है । इस उद्योग के लिए चीड़ के पेड़ों 
प प्रत्यधिक गहरे घाव कर इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल--- 
॥ तीसा-निकालने से केवल इमारती लकड़ी ही कमजोर नहीं हो 
जाती, बल्कि पेड़ों के तने भी कमजोर हो जाते हैं । प्रति वषं हजारों 
पेड़ हूं: कर या उखड कर नष्ट हो जाते हैं । इस वर्ष इनकी संख्या 
पले वर्षों की सब सौमाग्रों को लांघकर लाखों तक पहुंच गई है । 


जम्मू गौर कश्मीर में तो 1979 में अत्यधिक हिमपात और 
A के फलस्वरूप हुई हाति से देवदार के इतने पेड़ नष्ट 
tes a अब तक उनकी ' गिनती भी नहीं हो सकी है । सबसे 
प के हुए जवान पेड़, क्योंकि वनों का वैज्ञानिक प्रबन्ध 
; ग्य के “ae सब पेड़ लगभग एक ही आयु के हैं.। 
5 T में समाज की तरह बड़े पेड़, छोटे पेड़ों को संरक्षण 
| र हर प्रजाति के पेड़ों की प्राकृतिक प्रकोप सहने की 
Nae लग होती है । 
0 \$कनिमांण हानिकर भी 
ड व्य i से चोटियों की ओर बनाई जाने वाली मोटर सड़कों 
Rows भो कई सघन वन नण्ट हो गये हैं। इससे बहुत बड़े- 
| ॥ लेकर ae वीरान हो गये हैं। कभी-कभी तो पहाड़ की चोटी 
| की भिव की घाटी तक बा सारा क्षेत्र वीरान हो जाता है रौर 
पर जमा की ऊपरी उपजाऊ पर्त के बह जाते al इस पर रोड़े- 
गी रहती जाने के कारण वनस्पति के पुन्जनन की कोई आशा 
| फिर के चिनगांव और डकसुम के बीच के fata क्षेत्र में इस 
Mrs fo Sa निर्माणाधीन 72 कि.मी. लम्बी सड़क पर देखे 
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वृक्षारोपण के नास पर एकल प्रजाति के वृक्षों का रोपण: ये हैं घरतो 
की उवंरता को कम करने वाले-यूक्लिप्टस उत्तर प्रदेश को तराई ' 
क्षेत्रों में । REARS 
रामगढ़ (नेनोताल) के पहाड़ी ढालों पर खेती का विस्तार भौर 
भूक्षरण | 
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हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले के सिलभदवारा क्षेत्र और 
उत्तरकाशी (उत्तर प्रदेश) के कई क्षेत्रों पर बांज के वनों को 
काटकर AHI वन लगाये जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में वृक्षारोपण 
के नाम पर मिट्टी को क्षय करने और जलस्रोतों को सुखाने वाले 
चीड वृक्षों का रोपणा हुआ है। उत्तर प्रदेश के तराईके क्षेत्र में इसी 
प्रकार के युक्लिष्टिस लगाने के लिए मिश्रित वन नष्ट किये गये हैं । 


पहाड़ों में वन-विनाश और सड़क-निर्माण तथा श्रन्य कारणों 
से होने वाले भूमि कटाव से फलस्वरूप जल-प्रदूषण का वन्य 
जंतुग्रों we मछलियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । इनके 
कारणा कस्तूरी मृग तो प्र.यः समाप्त ही हो गये हैं। इतनी लंबी 
पदयात्राश्रो के दौरान हम लंगूरों और थोड़े मुनाल पक्षियों के ्लावा 
कोई वन्य जंतु नहीं देख सके । गांवों में naaa ही कहीं-कहीं लोग 
खेती को नुकसान पहुंचाने वाले भालुओं, जंगली सुग्ररो और सेही 
के बारे में चर्चा करते थे। पर्या (पदनः) श्रौर तनु जैसी कई 
प्रजातियों के हास तथा फसलों पर कीटनाशकों के छिड़काव के 
फलस्वरूप मधुमक्खियों की संख्या तेजी से घटती जा रही है। 
नेनीताल के भुवाली क्षेत्र में पिछले दस वर्षो में 40 प्रतिशत 
मधुमक्खियाँ कम हो गई हैं । 


bs टी 


(HUT > (AG 


otri 

इन सब घटनाओं से पर्वतीय लोगों की जीवन पद 
भारी परिवर्तन हुए हें । एक शताब्दी पूर्व के संपन्न yt 
लोग पूर्णंतया बाहरी कमाई पर आश्रित हो गये हैं। भू 
पर्वतीय जन बड़ी संख्या में जमीन की खोज में तराई Way 
रहे हैं । सोवियत संघ में हुए प्रयोगों के अनुसार qa- 
40-5(% प्रतिशत कम होने पर इसकी जल और मृदा संरक्ष 
क्षमता समाप्त हो जाएगी हमारे पहाडों में 45° के ढाल और a 
मीटर की ऊंचाई तथा 30 प्रतिशत घनत्व रहने तक भी पेड हे 
में वनविद कोई हर्ज नहीं समभते । ; 


यदि हम हिमालय, पश्चिमी घाट, सह्या द्रि, सतपुड़ा, विध्य,चत्र 
शिवालिक. और दूसरे पर्वतीय क्षेत्रों को, जो 'खतरे' में हैँ बचाना 
चाहते हैं, तो हमें तत्काल काम करना होगा। वैज्ञानिकों द्वारा इन 
क्षेत्रों की रक्षा के लिए जनता के नाम एक अपील निकालती 
चाहिए । 


विभिन्न विषयों के वैज्ञानिकों के एक दल को संवेदनशील क्षेत्रों 
को पारिस्थितीय समस्याश्रों का अध्ययन करके उनके लिए विनाश- 
रहित विकास की वेकल्पिक विकास योजना प्रस्तुत करनी चहिए 


से वन-विनाश का एक दइछ 
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क्योंकि पहाड़ों की परिस्थितिकी पर मंदानी प्रदे 
करोड़ों लोगों का जीवन भी निर्भर करता है । जब तक इस प्रकार 
का ग्रध्ययन हो पर्वतीय पर्यावरण के लिए घातक पेड़ों की कटाई, 
खनन, बड़े-बड़े बांध, जलाशयों, का निर्माण ग्रादि, को स्थगित 
किया जाये । 
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me L EI 
झ में रहने वाले aung tg काट जात ह २0 ee 
: उगाने का कार्यक्रम साथ-साथ चलता रहता Bi (दाहिनी Bre) 
वक्षों को काटा और उनके लट्ठों को ले जाया जा रहा हे । (बायो 
ग्रोर) उसी समय हैलिकाप्टर द्वारा इन्हीं वक्षो के बीजों क रोपण 
किया जा रहा है । बया एसा भारत में नहीं हो सकता हैं ? 


यद्यपि द्रक्षारोपण के लिए देश में अनुकूल वातावरणा बना है, 
लेकिन वैज्ञानिक ज्ञान के अभाव में दक्षरोपण के नाम पर चीड 
रौर यूक्लिष्टिस जैसे मुदाक्षया करने वाले, जल-शोषक वृक्षों को 
लगाया जा रहा है । इनका देश की कृषि अर्थव्यवस्था पर और यहाँ 
पके कि दीर्घकाल में औद्योगिक प्र्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव 
WM, क्योंकि इससे fast का उपजाऊपन नष्ट होगा तथा जलस्रोत 
सूल जायेंगे । 


पर्यावरण पर स्टाकहॉम में हए पहले विश्व सम्मेलन का पहला 
दशक इस वर्ष पूरा हो रहा है। सयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 
तो “hs के लिए कई उपाय सुझाये हैं। निम्नलिखित क.यंक्रम 
इन्त ही लागू होने चाहिऐ :-- 


1. हमें पौधशालाएं उगाने तथा खादय, चारा, इंधन, जैविक 

र और रेशा देने वाले दक्षों को लगाते. का कार्यक्रम बनाना 

हो ES जिससे एक स्वाबलंबी के विकेन्द्रित ग्रथं व्यवस्था स्थापित 
। ; 


ae 


गेस 2 ईंधन ay बचत करने वाले सुधरे हुए चूल्हों, सस्ते गोबर 
RT वं सामुदायिक छोटी पनबिजली योजनाओं का निर्माण 
कार्यक्रम हो सकता है । 


3 वैज्ञानिकों को पहले ही प्रदान कर दिया है | 
कि विज्ञ आज हमारे वैज्ञानिकों को यह नारा सार्थक करना चाहिए 
"न केवल संपन्न लोगों के बजाय जन-जन की सेवा के लिए 


। डा. | र 
अगस्त a दासगुप्ता ने सोदपुर (बंगाल) में खादी 


[थी सुन्दर लाल बहुगुणा, नवजीवन meaa, पो. सि. 
249155, टिहरी, गढ़वाल] 2 
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च जानते हैं कि प्रभाज्य संख्याएं वे हैं जो1 या स्वयं उस 
संख्या से ही विभाजित होती हैं, यथा 1,2,3,5,7,11,13, 17, 19 * * 
ग्रादि ग्रभाज्य संख्याएं हैं । 2 प्रौर 3 को छोड़ कर बाकी सभी 
प्रभाज्य संख्ये रोचक गुणा प्रदाशित करती हैं । 
(क) यदि प एक ग्रभाज्य संख्या है तो प+-1 अथवा प-- 1, 6 
से विभाज्य होगी । i 
(ख) तीन लगातार संख्याग्रों, प-1, प, और प-- | में से 
कोई एक 3 से पुरी-पुरी विभाजित होगी । उदाहरणार्थ प=7 लें । 
तब प-*1 556; यह 6 से विभाज्य है | 
इसी प्रकार प--], प, प+-1=6, 7, 8. 
(जब प॒ =7हो तो) इनमें से 6 में 3 का दूरा-पूरा माग लग जाता है। 
दूसरा उदाहरणा ले, जब प=73 हो | N= AG 
से पुरा-पूरा भाग लग जाता है । 

अब तक सबसे बड़ी ज्ञात ग्रभाज्य संख्या 2190४7. ] है। 
इसे ज्ञात करने का श्रेय इलिनॉय विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य 
“ay एक कम्प्यूटर को है] : 
y 

या गया है कि कुछ ग्रभाज्य संख्याओं के व्युत्कम कुछ 
अ्रंदर्शित करते हैं। उदाहरण स्वरुप हम 7 के व्युत्क्रम 
मान होगा 0.142857 *'---ग्रब इस मान को | 
के अंकों से गुणा करने पर गुणांक के अंक एक 
| पाथे जाते हैं । 


| < =| 
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a 


aa गा 142857 
K 2x 142857 = 285714 


g % ME = 42857) 
॥ > 142857 = 571428 
5 > 142857 = 714285 
6 > 142857 = 857142 
1 को दशमलव म॑ रुपांतरित करने पर FIZ FT 6 अंकों को 


a पुरावृत्त होती है l 
ग्रतः | से 6 तक के ग्रंकों से गुणा करने पर ही चक्रोय गुण 


प्रदर्शित होते हैं । 


चक्रीय क्रम में ग्रंकों की संख्या सदा सम हाती हैं । 


चत्रीय संख्याश्रों का एक AIT रोचक गुण ग्रह है कि यदि 


( इनके ग्रंकों को बराबर दा हिस्सों में बांट दें और फिर दोनों हिस्सों 


को जोड़ें तो योगफल में केवल 9 भ्राता ह। जसे 7 स प्राप्त 
त्रीय संख्या 142857 के दो भोग 142 और 857 हैं Wa इन्हें 
जोडने पर 1424-857 =999 

इसी प्रकार 1५ से प्राप्त संख्या के दो भाग करके जोड़ने पर 
0588235294117647 = 99999999 

जिस संख्या से कोई चक्रीय संख्या उत्पन्न होती है यदि उसे 


(चक्रीय संख्या को) उसी संख्या से गुणा किया जाय तो गुणनफल 


में सिर्फ 9 ग्राता है । 


४५1६ ९ 1 

(0 142857) Ga00s0600 
08 = 142857 
142856 


6 = 
7 7 06 — 1=99999 
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वेसी संख्यायें जिन्हें ज्यामितिक ढाचें में व्यक्त किया जा सके 
“ग्राकृतिक संख्याएं” कहलाती है । जसे-3,6,10,15 afa ये 
“त्रिभुज संख्याएं'' हैं क्योंकि इन्हें त्रिभुज के रुप में व्यक्त किया जा 
सकता है । 


_ जैसे :-> (1) 1--2--3--4--55515 


(2) 4,9,16,25 arfa वर्ग संख्यायें हैं- ; 


14-34-5716 
(3) 5, 12, 22, 35, ग्रादि पंच भुज संख्याय हैं 


. _1+-4+7+-10=22 
6,28,8128, 3350336 आदि पूणं संख्याए हैं क्योकि इसके 
सभी विभाज्यकों का योगफल इस संख्या के बराबर है ।| 
== 5९2928; 28 के विभाज्यक 1,2,4,7,14 
- तथा 14-2-3=6, योगफल 1-244-75 14=28 


गए 


(1) विभाज्यकों के व्युत्कमों का योगफल 2 के बराबर | 
होता है । 
जसे १1311 55 
Tole गत ale tists Sates 
(2) पूणं संख्यायं लगातार संख्याग्रों (14-24-35: ``" ) 


आदि के आंशिक योगफल द्वारा भी व्यक्त की जा सकती हैं 


| Tega संख्यायें : (1) प्राकृतिक संख्योयें, (2) श्रप्राकृतिक संख्याय श्रौर (3) मिश्चित (1 श्रौर 2 के मिश्र) 


रनेही AIM 220 AYT 284 : 
(1) 284 के गुणन खंडो का योग 
220 होता है (2) जबकि 220 के 
गुणन खंडों का योग 24 होता है । 
हुए या नहीं स्नेही ? 


ri. by Arya Samaj F 
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त्रिकोणी संख्यायें : चित्र में डिस्कों को सजाकर त्रिकोणी demi 
प्राप्त की गई हैं। किसी भी कतार को जोड़ या घटाकर नई त्रिकोणी 
i संख्या प्राप्त की जा सकती है। 
जसे :--- 


28 =1 |-2-3--4--5--6--7 | 
९ को छोड़कर बाकी सभी पूर्ण संख्याएं लगातार विष 
संख्याओं के घन के योगफल के रुप में व्यक्त की जा सकती हैं। 
जैसे :- 
28 13-32 
8128 -194334534734994 1184133419 
6 को छोड़कर बाकी सभी पूर्ण संख्या्रों का मूलांक । ग्राता है। 
मूलांक से तात्पर्यं उस अंक से है जो किसी संख्या के ग्रंकों कोत / 
तृक जोड़ने से प्राप्त होता है जब तक कि वह एक ग्रंक की संख्या 
न हो जाये | 
जैसे i 
28-=2+8=10; 1+0=1 
8128 =8+14+2+48=19 
1-+9=10 
1+0=1 
अभी तक ज्ञात सभी पूर्णं संख्याओं का अंतिम AF 6 गज | 
पाया गया है और विषम पूणां संख्या का अभी तक पता Ae गा 
है । लेकिन उससे यह साबित नहीं होता कि विषम पूर्ण सा 
का होना श्रनिरिचित है । अभी तक | और 100 के बीच माज 
पुर्ण संख्याएं ही पायी गयी हैं 6 तथा 28 । 100 ग्रौर 10,000 
सवल सियार संख्या पूर्ण ज्ञात हो सकी है; 8128 । 
1) a . 3 ~ { ध i 
“स्नेही ' संख्याएं वे हैं जिनमें कुछ विशिष्ट प्रकार के तंब 
रहते हैं । 
TH 220 और 284 
284 के विभाज्यक-- 1,2,4,71,142 
अब, 14-2-4-71+-142=220 
यहाँ 220 के विभ जक क 1 
1i-20-+4-22-4-44-+55+ 
कुछ अन्य जोड़े निम्नांकित हैं:-- 


1184, 1210 12285, 14595 
2620, 2924 6, 18416. oari 
नोट :- अभी तक विष सही संस्याओं को पता नहीं बला 


[श्री शशि शेवर प्रताद fag, विज्ञान महाविद्यालय, gent! 


faa 


ie | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri र । 
i f 


(3) 5429 = 1218781 EI हच 5 ॥ 


i 


कृतिक संख्याओ्रों में सबसे बड़ी संख्या 9 है, निम्न प्रयोग से यह किसी भी संख्या के लिए यह नियम संत्य है । 


इससे हमें यह सुविधा मिलती है कि कोड ` | | 
TH हमं यह सुविधा मिलती है कि कोई नख्या 9 से पुर्ण रूप. . | 


प्रा सिद्ध हो जाता है । 
. यदि 9 को किसी भी संख्या (चाह कितने भी अंक की -से विभाज्य है या नहीं यह ज्ञांत करने के लिए उस सं को | 
यदि दे Peat भी अंक की हो) से को. आपस में जोड़कर देखा जा. लिए उस संख्या के अंको | 
द जा सकता 


| रते हैं और गुणानफल में प्राप्त संख्या वे प्न ग्रं 
इ जोड़ देते हैं (यदि योगफल एकान. णी. अं को ता है तो वह पत सच्या [हि मम मल 
आपस में जोड देते हैं (यदि योगफल एक अंक से अधिक ग्राता हे अक Ge ae जभाज्य हे, अन्यथा नहीं 1. अन्य 
तो उसे पुनः आपस में जोड़ देते हैं। तब भ्रम्त में उत्तर 9 ही विभाजित | 
= N 


‘grat है | म (1) 945५-89-53 से ग्रविमाज्प । 
॥__ ७ उदाहरणार्थ :-- ईल प्रकार 53 संख्या 9 से अविभाजित है । 
कर ( 1057295135 1-3 -9 (2) 378=3+-7--8=18= 11-859 = विभाज्य 


(3) 14045 1-4-0--4=9=तिभाजय 


[श्री शिवकुमार पटेल, पो. बड़े. देवगांव, जि रा 


कोणी 96x 9 == 7173 -.7-- 147-3. Ie 
गढ़ - 496653] 


rr जन 


विषम | — मम म 
हैं | | > 
+5 N 
T है। 
को तब 
संख्या , 22 
या 
| चला 
यागा 
त्रो 
00 के 
aad aa 
र कि ; = जज 32595 22 
प्रायिकता सिद्धा | Serer ला यी 
> द्वान्त के जनक पे à à AA ai Bray 
श्रोर vo स नाम be त्रिकोण रखा गया है । इसमें छः कतार हें 
. परिवार के = 6 तक के श्रं प्र प्राधारित समस्याञ्ों की प्रायिकता प्राप्त की जा सकती हे। यया :-- 
28 त्रिकोण क a vat को लड़के श्रौर लड़की को शब्दावलो में ` कितनी प्रकार से. सजाया जा सकता है। इस 
| प Ws कतार के ग्रंकों का योग यही दर्शाता है । भ्रत्तांक त्रिकोण बताते हैं कि जब समो लड़के हों या 
` रयां हों तो प्रायिकतां सबसे कम होगी प्रयात 64 में से एक .| प्रस्त से दूरा त्रिकोण डर य. 


1 है जब 5 लड़के ae 1 लड़की या उसका उल्हा हो तो प्रामिकता 614 में से 6 होगी । केख के त्रिकोण -- जब 
ry. aly लड़के झर तीन लड़को हों तो प्रायिकता 64 में 20 होतो है, यहबतातेहे। CS 
/ लड़के हो लड़के । (2) लड़के फिर लड़की ste (3) लड़को फिर लड़का, तो बताइए परिवार के 

— Seat को कितनी प्रकार से सजा 6 बच्चों को कितनो प्रकार से सजाया जा सकता है? | erg | 
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गुशासूत्र और केसर 


a जीवधारी की प्रत्येक कोशिका में 
क्रोमोसोम (गुण-सूत्र) मौजूद होते हैं | 
कोशिका के केन्द्रक में उपस्थित इन गुरासूत्रों 
` की संख्या प्रत्येक जाति के जीव के लिए 
निश्चित होती है। यह संख्या सदेव ही सम- 
' संख्य होती है क्योंकि किसी भी जीव को आधे 
गुणसूत्र पिता से प्राप्त होते हैं और श्राधे 
माता से। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये धागे 
के सदृश्य प्रतीत होते हैं । गुणासूत्रों के 


माध्यम से 
सिक और शारीरिक गुणा-्वगुण निर्धारित 
होते हैं । निर्धारणा संकेत गुणासुत्रों में पाये 
जाने वाले रसायन डिग्राक्सी राइवो न्यूक्लीय 
ata, (डी. एन. ए.) करता है | 

गुणसूत्र ही वह वस्तु है जो जनकों से 
बच्चों को मिलती हैं aa: किसी गुण को 
वंशानुगत गुणा बनाने का कार्य गुणासूत्र ही 
करते हैं । 

गुणसूत्रों की संख्या और उनको संरचना 
किसी भी जीव के लिए हमेशा निश्चित 
रहती है । परन्तु कभी-कभी इनकी संख्या 


= Fama 

पस्थित जीन हा maaa गुणधर्मो के वाहक हैं । ये जीन डी. एन, ए, श्रणु के बने होते र 

ह्‌ (2) डो. एन. ए. इस रासोयनिक संदेश को श्रार. एन. ए संदेश वाटच जाता 

टोप्ल वेश कर जाता है (4) भ्रौर उसका राइपोसोम ade है 
संदेश वाहक श्रार. एन. ए. से जुड़ जाते हैं और जिसके d 


F es ngri Collection 
HARY 


2 
ही किसी भी जीव के सब मान- अथवा सरचना में परिवतन भो हो जाए, 
RI जात, 


1 नियंत्रित करते हैं । 


, Haridwar 


ES 


है जिसके परिणामस्वरुप अनेक प्रकार की 
शारीरिक र मानसिक विकृतिवा ae 
रोग पदा हो जाते दैं। इस परिपेक्ष्य में ग्रा | 
के सबसे भयानक रोग, कँसर, का A 
अध्ययन किया गया है । ऐसा समभा जाता 
है कि कुछ कारणों से कुछ कोशिकाग्रो के 
गुणासूत्रो में डी. एन. ए. ग्रस्वाभाविक हुए 
से 'सक्रिय' हो जाता है। फलस्वरूप विना 
किसी विराम के कोशिका विभाजन काफी 
तेज गति से होने लगता है। इस प्रकार 
कैंसर की रसौली (ट्यूमर) बननी Tea 
जाली है | 


देता. 
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2 के ९7४०४) 


ह... gent में परिवर्तन 
~ हाधारण अवस्था में मनुष्य की कोशि- 
ai में 46 गुणसूत्र होते हैं । परन्तु केसर 
$ कारण ,उस क्षेत्र की कोशिकाओं में 
gi की संख्या में काफी afa हो जाती 
है। इत कोशिकाश्रों के गुणासूत्र की संख्या 
। जात, | पेयह बृद्धि धीमी गति से हमेशा होती 
गारी | रहती है। एक निरिचत समय पर कैंसर 
या और | हतत रसौली की अधिकांश कोशिकाग्रों में 
मरार | pgi की संख्या समान होती है । ठोस 


५०८६ ५४ 
te NG NENA 


का भी / i रसौली में 62 से 85 तक गुरासूत्र पाये 
ह जाता ॥ गये हैं। कुछ कोशिकाओं में गुणसूत्र विषम 
काग्रो के | म्या में भी पाये जा सकते हैं । 


बिक स्प | | ` में © 
ae gaat में परिवर्ते त 
नागी | कसर कोशिकाओं में कुछ गुणसूत्र ऐसे भी 
a | पाये जाते हैं जिनकी संरचना स्वस्थ्य कोशि- 
शिम के गुशसूत्रों से काफी भिन्न होती है । 
| ऐे गुणूत्रों की संख्या एक कोशिका में दो 
Matt हो सकती है। रक्‍त कैंसर की कोशि- 
br लगभग 40 प्रतिशत भाग | ç 
i R । फलतः स्वस्थ्य कोशिका 


| Q 
| तुलना में यह guga हज 

| भ दुर छोटा हो जाता है । 
N णासूव 3 

a Be गुणसूत्र को 'फिल-डेल्फिया गुणसूत्र 


गुणसूत्र के ` 
कुछ कसरग्रस्त कोशिका 


थित 
| धिनो rule इसके अतिरिक्त इन 
कभी-कभी गोल छल्ले के 


सम्पूर्ण कोशिका : चित्रों में (A) कोशिका, (B) केन्द्रक, (c) 
सूत्र), (D) डी. एन, ए. श्रणु,| सम्पूर्ण कोशिका विभिन्न | 
बनती है जिसमें नियंत्रक केन्द्रक भी हे । इसी केख्रक में सूत्रकार गुप 
की विभिन्न मोटाइय को काली पट्टियां हो जोनों का रेखीय हे 

. जटिल सपिलाकार सूत्रों से ; 


Be 


रू 
Pt सिर 
ana, रोग इ 
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= 'पमस्तिष्क पपान्तस्था 


तोंद क्यो आती ह 


bed, 

al द हमारे जीवन का एक श्र.वश्यक AT 

है । हम रे जीवन वा लगभग एक 
तिहाई fetal साने. में. ही व्यतीत होता है। 
यह प्रत्यंत-महत्वपूर्णा शारीरिक क्रिया हे 
ग्रौरः प्राणियों को मानसिक तथा शारीरिक 
रूप से स्वस्य बन.ये रखने के लिए अनिवार्य 
है । वास्तव में यह एक निष्क्रिय, अवस्था 
नहीं है afag सक्रिय स्थिति है और सम्पूणं 


प्राणीजगत के लिए शर्कित-५चय करने की 
सर्वोत्तम विधि है। 


नींद के दौरान हमारे शरीर'में अनेक 


` परिवर्तन होते हैं.। हमारा धमनीय. रक्त-_- 


चाप कम हो जाता है, नाड़ी को धड़कने | 
झी दर कम हो. जाती है, त्वचा वाहिकायें 
तरित हो जाती है, पाचक ATi की 
सपेशियां 


नींद के ग्रभाव में प्रारम्भ में तंत्रिका तंत्र 
के ग्रति सूक्ष्म कार्य प्रभावित होते हैं । लम्बे, 
समय an नींद से afaa रहने पर शरीर 
की प्रमस्तिष्कीय और स्वचालित दोनों तरह 
की क्रियायें प्रभावित होते हैं। प्रकपन, 
उच्चारण-दोष, HC पलकों का श्रस;मान्य 
रूप से बंद होना श्रादि लक्षण प्रकट होने 


लगते हैं। नींद के nafar श्रभात के. 


परिणाम शरीर के लिए निश्चित रूप से 
घातक सिद्ध हो सकते हैं । 


— 


अज्ञात पदार्थ 


zï नींद क्यों आती है a इस प्रश्‍न पर 
विद्वान कई शताब्दियों में विचार ,कर रहे 
हैं.। इस बारे 


- धीरे-धीरे जमा होता 


में समय-समय पर उन्होंने . 


जानकारी प्राप्त तकी जा : 
शताब्दी के प्रारम्भ में लीजेर ड्री तथा 7 | 
ने, नींद के कारणों को 4 


निष्कर्ष पर पहुंचे कि थके 
प्रमस्तिष्क मेरु द्रव में एकत्रित के न 
पदार्थ नींद पैदा करता हैं । Fe 
पदार्थ को 'हिप्नो- टॉस त 


य 

गये जो'जागते संग 
खोज में जुट 00001: 
“स्तर विशेष'- पर परु TR है) 
aa’ के लिए विवश FS हुल 


काबिटो, एटलर, १ gfi 


अपने मत भी प्रकट किये । पर कोई भी farex, ग्रौर शनेडा डाफं 

पचयन..__मत ऐसा नहीं था जो कसौटी पर खरा वैज्ञानिकों: ते नींद के 5 
्रपना 
बजाय उछलता' चलां 


शीलता बढ़ जाती- ह, 


वस्था में रहती हैं रौर, 
लगभग दसँ से लेकर बी प्रतिशत उतरता | फलस्वरूप इस बारे में उन्नीसवीं 


कमी श्रा जाती है । “शांतो के wea तक कोई भी महत्वपूर्ण 
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| 'हगती है l 


Pee नजक ता 


5 os aq 
aid संचालक : FAT 
da की 


री ग्रोर'कुछ वैज्ञानिक 
बहरहाल, r ये जिन्‍हें 
ani की खोज में जुटे हुए थे जिन्हें 


उपरोक्त qata पदार्थ प्रभावित करता हैं . 
उ 


रर परिणामस्वरूप प्राणी को नींद आने 


सन 1957 में डब्लू. AIX. हश ने नीद 
क केद्र के विषय में कुछ ठोस बातें बतायीं । 
डका कहना था कि नींद के केन्द्र चेतक 
(ima) के आस-पास होता है । अपने 
/ प्रयोगों की चर्चा करते EU उन्होंने बताया 
कि “qa चेतक. के आसपास के क्षेत्र को 


|. विद्युत तरंगों से उत्तेजित किया जाता है तो 


m हुए प्राणी सोने लगते हैं ।”” किन्तु 
| ब्रब नींद केन्द्रों की परिकल्पना गलत सिद्ध 
हुई है। 


| पेक वैज्ञानिकों ने भ्रपना योगदान दिया 1 
| रापत ब्रांकडों तथा उपलब्ध प्रमाणों से यह 


द 


=v. 


` लगे रहे जो.जागरणा के दौरान 


हैश के बाद नींद के प्रक्रम को समभने में 


निष्कर्ष निकलता है कि afas वृन्त तथा 
्रधश्चेतक (हाइफ़ोथेलमस) में दो ऐसे 
अलग-प्रलगः हिस्सों की पहचान की जा 
सकती है जिनमें से एक 'जगाने की क्रिया 
को तथा- दूसरा सोने की किया करे! नियंत्रित 
करता Tl अधइचेतक में स्थित तंत्रिका 
कोशिकाओं (न्युरॉनों) 
(“राफे' केन्द्रक) नींद की क्रिया को संचा- 
लित करता है। इसके अलावा एक अन्य 
केन्द्र, नींद स्थली भी है जो गहरी नींद 
(रेम स्लीप) को नियंत्रित करता है । 
नींद-केन्द्र तो मिल गये किन्तु अभी भी 
वैज्ञानिक उस “विषाक्त” पदार्थ की खोज में 
[शरीर में 
जमा होता हे ग्रौर एक क्रांतिक स्तर पर 
पहुंच कर निद्रा-केन्द्रो को क्रियाशील करता 


है.। ग्रंत में 1974 में वेज्ञानिक पोपनहीमर ! 


उक्त विषाक्त पदार्थ को खोजने-में सफल 
हो गये । वे जबरदस्ती जग्पये गये प्राणियों के 
प्रमस्तिष्क मेरु द्रव में से उस aaa विषाक्त ; 


का एक विशेष समूह ˆ 
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पदार्थ को प्रथ्क करने में सफल हो गये जो 

प्राणियों को नींद की - गोद में. धकेलता 
है । उन्होंने इस पदार्थ को 'फैक्टर-एस” नाम 
दिया । वे अपने प्रयोगों से यह सिद्ध करने 
में सफल हुए हैं किःजागते हुए प्राणियों में 
“GRETA का श्रन्तनिलय प्रेषण नींद पैदा 
करता: है ee 


इस प्रकार श्रव तक ज्ञात तथ्यों के' 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
जागरण के दौरान प्रमस्तिष्क मेरु-द्रब में 
उद्दीपन पदार्थ, फंक्टर-एस, कम संचय होता " 
रहता: है । फंक्टर-एस एक स्तर विशेष पर 
पहुंच कर राफे केन्द्रक तथा 'नील स्थली”, 


` को सक्रिय करता है । इन केन्द्रों की सक्रि- 


यता के कारण ही प्राणी को नींद 'ग्राने 
लगती है | TS 
[at सुभाष लखेड़ा, रक्षा-शरीर क्रिया- 
विज्ञान एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, दिहली 
केंट - 110010] 


= वे dr aan 
Saunt प्रजाति सै 


er जमा कर टे 
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रकी रोज बाद 
क्री एने! ~ 


97077 कजा कडन, लेन एर, SH तेला मे 
ररवा 7731572 


में 


लेकिन सर! हमारे पूर्वज at) || तुम्हारे परिवार की |. 
EGEE बात नहीं कर रहाहूं। | 


ge 


= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a rrr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 


MEDICAL ENTRANCE, 
LI.T, ROORKEE & ENGG 


S. RAJENDRA, N.D.A, NATIONAL TALENT SEARCH | | 
_ EXAMINATIONS 4 


|| | 376 Successes in MEDICAL COLLEGES ADMISSIONS 
| (InA.ILMS. out of 40 seats 11 students were selected 
from our college. 2nd, 4th 6th, 9th, 12th, 13th and 
388 ; | 17th POSITIONS captured by our students.in DELHI 
Pankaj Jain # We Sanjay Jain MEDICAL COLLEGES) 
1 ae 5 3 d .. - |- I.196 Success in ENGG COLLEGES ADMISSIONS 
St Position X Tl Position 
in Roorkee ; in Roorkee | HI: 78 Students qualified and called for Interview in 
Engg. 81 ae z Engg. 81 -NATIONAL TALENT SEARCH EXMINATION outof 
MN hich 56 students awarded SCHOLARSHIP 
tl IV 34 finally selected in N.D.A 
Rohit Thukral * : 
Position in 


Civil Services (Preliminary) Assistants Gia Ng 
‘Income Tax Inspectors, Banks Probation’ 
Officers & Clerical, Clerks! Grade C:A Entran || 


_ REGULAR COACHING & POSTAL T 
AVAILABLE FOR 
ALL THE ABOVE EXAMINATION 


For details, contact or- write to ACIL JE 


NEW P.T. COLLEGE OF COMPETITION | 


COLLEGE OF SCIENCES (Regd) 
B-83 DEFENCE COLONY GOLE MARKET 11/2 pusa ROAP 
NEW DELFI OR NEW DELH! OR NEW DELHI 
Ph: 624455 Ph: 343561 Ph: 563974 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ces’ 


HY eee ee by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Tiny Rt कर | 
उससे na हेर करने का एक मात्र उपाय यह है कि शरीर के विभिन्न maa जितनी तेजी से कोष नष्ट होते हैं 


श्रपेक्ष 
भन धिक तेजी से कोष बने, युवा बने रहने की यही झुंजी है । चित्र को Gent की 124 |e में पुरी 
INY बन गई क्योंकि इसके फोषाणुश्रों के नष्ट होने को गति बनने को गति से कम थो । | 
x i 
| 
N if d 
iW 
| 
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(वर्मा ब्रदर्स की भोर से देंश के 20+2 कक्षा के 
विद्यार्थियों के लिए रुक भोर अनुपम भेंट 


जनियर 
€ साइंस डाइजेस्ट 


१०+२ स्तर के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान मासिक 


निम्नलिखित सामग्री प्रस्तुत करता हैं: 

गणित, भौतिकी, रसायन, कृषि, जीव विज्ञान, भूगोल तथा 
मानव विज्ञान के विभिन्न पक्षों पर विचारोत्तेजक लेख | 
भारत ब विश्व के महान वेज्ञानिकां का परिचय व जीवन चरित्र | 
दैनिक जीवन में विज्ञान प्रश्नोत्तरी व अन्य सामयिक सामग्री | 
विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज तथा आविष्कार । 


सामान्य ज्ञान, खेल-कृद व राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय 
घटनाओं का ग्रवलोकन | 

| ऋर 
Ma वाली विज्ञान सम्बन्धी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 
अपेक्षित प्रश्नोत्तर | 


aa सभी पत्र-पत्रिका विक्रेता तथा रेलवे बक-स्टॉलो ग्रादि से उपलब्ध€ | ४. 


प्रति घ्रंक : ३.९० रुपये--वाधिक शल्क : ३४ रुपये 
वाषिक शल्क भेजकर विशेष छट का लाम उठायें। 


वर्मा AGEI, २१, शंकर मार्कट, पोस्ट बॉक्स ५३१, नई दिल्ली- ११०००१ 


ia = m ७०... . 
Tey erty es nse) oe) er आट... ne iS 1 TE BS) PON e न 


- 


ऋ ऋ ee + 


Rashtriya 


+ 
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न्क बच्चे का बौद्धिक विकास तभी बेहतर होता है, 


| Price and Pages same वी. पी. पी. द्वारा मंगाने के लिये लिखें | 
i जू पुस्तक महल NE 

र्ण भी पुस्तक नर q (Ves 2 À ¢ 
Ke बम अ ल थक सेलरो ए०एच० व्हीलर के रेलवेतथा Lat रवाशे.बावला, दिल्ली -110006 रही 
fr Men, स्थित बकस्टालों पर मिलती हैं। नया शो रूस: 10-8, नेता जी सुभाष मार्ग. दरिया tw, नई विल्ली- | 
| 369 


जब पाठच्च-पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त उसके 
मस्तिष्क में उभरने वाले क्‍यों ?' और 'कैसे ?' 
किस्म के सैकडों-हजारों प्रश्नों के समुचित 
उत्तर उसे सही समय पर मिलते रहें ? 

और ऐसे ढेरों अनबूझे प्रश्नों के सही उत्तरों 


केलिए उसे चाहिए...... 


| चिल्ड़न्स नॉलिज बैंक voL ia ı 


प्रत्येक भाग में लगभग 200. प्रश्‍न' 


/ बड़े साइज के 240 पृष्ठ 
| .मूल्य 20/- प्रत्येक 
` डाकखर्च माफ 


द नॉलिज बैंक की योजना पर विशेषज्ञों की एक परी टीम काय 
अलावा ठि, जिसमें वज्ञानिकों व अनुभवी लेखकों-मम्पादकों के | 
एवो चित्रकारों का एक परा दल शामिल ži 


S 10 | English Edition of Volume I 


-Excels Hindi Edition in text and 
illustrations 


° मानव-शबीर, जीव-जन्तु, धरती-जल-आकाश, खनिज, 
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| ` ae लिस्ट में वही बच्चा आता है जिसका मानसिक 
| विकास p Te और बेहतर मानसिंक 
eo चिट लिए उसे | 


से चाहिए... 


बैंक 


खेल-खिलाड़ी, सामान्य ज्ञान, भौतिक-रसायन व जीव विज्ञान, 
चिकित्सा विज्ञान तथा वैज्ञानिक आविप्कारों से संबंधित अर्नागनत 
प्रश्नों में से कुछ की झलक: 

० एंटी बायोटिक्स क्या हैं? ० चश्मे से सही कैसे दिखाई देता है? 
° सप्ताह के दिनों के नाम कैसे पड़े? ० रेगिस्तान कैसे बनते हैं? 
० घड़ियों के माणिक (ज्यूल्स) क्या होते हैं? ० बिना, खाये कितने दिन 
रहा जा सकता है? ० व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है ? ० औले कैसे बनते 
हैं? ० इन्द्रधनुष कैसे बनता है? ७ विश्व के सात आश्चर्य कहां 
गए? ० आंधी और तूफान कैसे आते हैं ? चलते समय चांद हमारे 
साथ-साथ क्‍यों चलता है? ० प्रेशर कूकर में खाना जल्दी क्यों पकता 
है ? ० थर्मस फलास्क में गर्म चीजें गर्म और ठंडी चीजें ठंडी क्यों रहती 
हैं ? ० एक्स किरणें क्या हे ? परमाण बम क्या हे? ० महिलाओं 
की आवाज सुरीली क्यों होती है? ० रोने में आंसू क्यों निकलते हैं ? 
e मुंह से आवाज कैसे पैदा होती है ? ७ सर्दियों में मेंढक कहां चले जाते 
हैं? ७ मंधु-मक्खी शहद कैसे बनाती है? ० फल खट्टे या मीठे क्यों 
होते हैं ? ताश खेलना कव शुरू हुआ ? ० क्या ब्रैडमैन रन बनाने 
की मशीन था? 


a 
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प्रियता बढ़ी, पत्तियों से अंधेपत का उपचार, सूर्य के चमकने व 
हंसने से रोग का निदान, केसर की पहचान का एक नमा. 
पर नये. अनुसंधान oe 


झल्पमोली पर बहुमूल्य पत्रिका 


०००2-४३-४५ ES non TTT 


. महोदय, 


‘विज्ञान प्रगति’ का एक पुराना पाठक 

हुं । पहले पत्रिका डाक द्वारा प्राप्त 
करता था किन्तु भ्रब बुक स्टाल से खरीद 
लेता हूं क्योंकि मैं प्रधिकांश समय दूसरे 
शहर में प्रध्ययनरत रहता हूं। विज्ञान 
प्रगति की दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई बिक्री 
का मुख्य कारण न केवल इसके मूल्य का 
कम होना है वरन्‌ इसकी सामग्री का ज्ञान- 
.. वर्धक श्रोर रोचक होना भी है। प्राशा है 
इसका एकलाख मासिक बिक्री का लक्ष्य 
शीघ्र ही पूरा हो जायेगा। मजे की बात 
यह है कि इसे विज्ञान वर्ग के छात्र तो 
अवदय खरीदते ही है wa वर्गो के छात्र 

' खरीदने से नहीं चूकते । इस प्रकार 
पत्रिका घर-धर में विज्ञान की ज्योति 
ही है । यदि इसका प्रकाशन सही 
पर होने लगे तो इसकी सफलता में 
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बया यह गलत है ? 


महोदय, 


Fy विज्ञान प्रगति” (मासिक) की नियमित 

पाठिका हूं जब मैं mart पत्रिका 
विज्ञान प्रगति का फरवरी, 1982 श्रंक पढ़ 
रही थी, उसमें मुझे एक रचना मिली जो 
प्रपने-श्ाप में तकं पूणां पर हास्यास्पद थी। 
मैं भी गणित को छात्रा हूं. चातक मेरे 
भी दिमाग में इसी ढंग की कुछ बातें भ्रायीं 
उसी तकं से (यद्यपि यह तकं गलत है 1) 
कोई भी संख्या किसी भी भ्रन्य संख्या के 


बराबर सिद्ध की जा सकती है। 


उदाहरणार्थ : 100 को ] के बराबर सिद्ध 
करना । 


100x 1=1 x 100 
या 1002 1002 100 ५८ 1=12-— 


1?—1 x 100 
at 1007— 100x 1—- 1002 12 


1 x 100—12 


या 1002-100» 1+-100=12 


1% 100-1 


कारण है फिर 


ve tm 1002 2X 100 x 50,5 
| | 


या (100--50.5) (2-- 


या 100—1=0 

*. 100=1 

[संगीता रानो, द्वारा डा. 
वशालो भवन, जवाहर 
मुजफ्फरपुर, बिहार] 


हमें सपने क्यों दिखाई देते हैं | 
में मैं कुछ कहना चाहता हूं wh | 
बात को सही सिद्ध करने के लिए मेरे 
कोई ठोस, प्रमाण नहीं हैं । 

आंख के इवेत पटल (ली l 
ठीक नीचे एक काले रंग की पतली शि गाया 
(कोराइड) होती है। यह HTL. 


आने के साथ ही रंजित पटल द्वारम 
षित प्रकाश का उत्सजंत होतेत 
और यह प्रकाश मस्तिष्क के ग्रावा 
चित्रों का रूप धारणा करने लाता ७ 
फिल्म के समान सोता हुम्ना मर 
के रूप में देखता है | 
[इनाम खां, 1/24 सदर बाजार T 
470002] i 


नमक का शरोर TY 
महोदय, 


प्रेशर) जेसी घातक i 
है। इस बीमारी के. हो 
किसी लक्ष्ण से) गुद 
रक्‍ताघात व हदय 
रहती है | नमक में 
होता है जो हाईब्लड 


प्रावश्यकता से 2050 ४ 
खाजाते et 


कार्य करने के लिए मात्र 220 
आवश्यकता होती है । 
इस बात पर ध्यान 


| रीर al 
m" की 
र (वी 
E 14 श्रालू के चिप्सो में 
fg नमक होता है तो 28 ग्रा. 
i में 132 मि. ग्रा. नमक 
J i ग्रा. कार्वफ्लेक्स में 248 मि. ग्रा. 
होता है | प्राधा प्याला घर बने पनीर 
fim: नमक होता है अतः हमें 
प्रयोग बहुत कम कर अपने शरीर 
/ हेवा बीमारियों के चंगुल से बचाना 


| 
fe 


[pa कुमार mana, 178 विजय 
| as मोहल्ला, बरेली-243001] 


विदित है कि आधुनिक पेट्रोल इंजन 
Matta शक्ति लगभग 25 प्रतिशत 
(सलौ अ हुआ कि प्रयुक्त इंधन का 
पतल ॥बोयाई भाग गाड़ियों का चलाने में 


i | बाकी एग्जास्ट आदि के 
रतो है। गे चला जाता है । 
न द्वारा प्रश 


ताता (सै 3a अधिक है, डीजल का भी 

पा मु भाग इंजन के नीचे की ओर से 

। पाहून एंव एग्जास्ट के रुप में बेकार 

: तता है। व्यर्थ जाने वाले कूल इधन 
जार, = 


| भाग घुये में बदल जाता है । 

| i विपरीत दबाव का पेदा . 

क्र विपरित दबाव को प्रभावहीन 
| तए एक Test सी एम. पी. डी. 
| के अवकाश प्राप्त कर्मचारी ने 


i 4 
= 

= A. 

j “7०५ 


रीज (बाल इ 
aft वन की बचत करता है। 


; a tare सिकुड़ने तथा एग्जास्ट 
A * व्यास (2 स्ट्रोक,एवं 4 
B ने वाहनों में के कारणा 
' ऐस वालव से. उसकी 10 से 

पके की क्षतिपूति हो जाती | 


वाहनों ty गया है कि दो 
RUT को बचत 16 


त्रे प्रतिदिन कितना नमक खाते él. 


(पेट्रोल तथा डीजल चालित) में 12 से 14 
प्रतिशत तक ईंधन वच जाता है । इसके साथ 
ही वाहन के खींचने की शक्ति बढ़ती है 
तथा ईंधन की आवाज भी कम हो जाती 
है। वाहनों में वाल्व लगाने पर निम्न 
सावधानियाँ बरतनी जरुरी हैं । 


(1) गाड़ी की गति ग्रामतौरसे 40 से 50° 


कि, मी. प्रति घंटा तक रखनी चाहिए । 
यदि गाड़ी की गति बढ़ायी जाती है तो 
ईंधन की खपत पूर्व स्थिति में होने लगती 
है। किन्तु गाड़ी की fana शक्ति बढ़ 
जाती है। (2) ara के छेद को बंद होने 
से बचाने के लिए इसे तेल से बचाना 
चाहिए । साथ ही गाड़ी धोने के समय वालव 
को ढक देना चाहिए । 


[सुरेश चन्द्र भ्रग्रवाल, डंगरा टोलो चोक, 
पुरुलिया रोड, रांची -834001 (बिहार)] 
a में नींद नाशक तत्व 
महोदय, 
हाः ही में प्रमेरिकी वज्ञानिको ने मूत्र में 
विद्यमान नींद बढ़ाने वाले एक तत्व 


का पता लगाया है। इस तत्व को ४एस 
फेक्टर' कहते हैं । इससे नींद की ऐसी गोली 


बनाई जा सकेगी, जिसक दुष्प्रभाव कम 


होंगे । शिकागो तथा gris मेडिकल स्कूलों 
के वेज्ञानिकों ने स्वस्थ पुरुषों के 4.5 टन 
मत्र से लगभग 30 ग्राम 'एस फेक्टर' निकाला 
है । अ्रनुसंधानकर्ताग्रों ने 'एस फेक्टर' का 
खरगोश पर प्रयोग करने पर पाया कि 
saat नींद पचास प्रतिशत बढ़ जाती है । 


[परानन्द कुमार शर्मा, पोस्टल मालोनो, 
डाउन याडं, लक्ष्मणपुरा, रतलाम (म. प्र.) ] 


संगीतमय Saga 


महोदय, 


[स में दांतों के डा. जोसेफ ने दांतों के 
लिए संगीतमय ब्रुश बनाया है जो उस 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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समय सुमघुर धुन निकालता है जब दांत 
अच्छी तरह से साफ हो रहे हों । यह ब्र 
तरह-तरह की धुने निकाल सकता है । 
प्रत्येक धुन 10 सेकेण्ड तक रहती है । 


पर यदि इस ब्रुश का इस्तेमाल टीक 
तरह से नहीं हो रहा है तो घुन निकलना 
तुरन्त बन्द हो जाती है। डा. जोसेज इस 
ब्रश को शीघ्र ही बाजार में लाने वाले है, 
जो 500 घुने निकाल सकेगा | 


[amig श्रीवास्तब, द्वारा श्री घर्म प्रकाश 


श्रीवास्तव, 104 ए/290, रामबाग, 
कानपुर” (उ. प्र.)] 


बोलने की शक्ति खो चुके कँसर : 
रोगियों के लिए स्वर यंत्र' 


महोदय, 


T ले में कसर से बोलने की शक्ति समाप्त 
हो चुके रोगियों के एक afaa मा रतीय . 

क्लब में ऐसे स्वर यंत्र का मेकेनिकल तथा 

इलेक्ट्रानिक स्वर यंत्र को दुबारा चालू करने 

के लिए बेटरी की व्यवस्था है जिसे कभी 

भी शक्ति प्रदान की जा सकती है। क्लब | 

का दाबा है कि यह 'स्वर यंत्र किसी भी 


,ग्रायातित स्वर येत्र से किफायती होगा । 


क्लब के प्रमुख संरक्षक डा. बी. एम. 
malt ने, वतमान में अखिल भारतीय 
आयुविज्ञान संस्थान में मानसेवी प्रोफेसर 


-के पद पर कार्यरत हैं । उन्होंने बताया कि 


टोकियो में जुलाई में गले के कंसर पर तृतीय 
विश्व कांग्रेस में एक परिसंवाद का आयोजन 
किया गया । उन्होंने सम्मेलन में कृत्रिम 
स्वर यंत्र प्रदर्शित किया । st. gala ने 
बताया कि गले में केसर रोगियों को इस . 
स्वर के जरिए बोलना सिखाया जाएगा | 
विश्व सम्मेलन में भी ऐसे रोगियों के 
पुनर्वास हेतू wala हुई । उन्होंने कहा कि 
यह aft सामान्य रोग है तथा धुम्रपान 
सहित अन्य पदार्थ इस रोग के कारण हैं। 


[किशोर मगतानो, द्वारा भगतानी भवन 
जूना, बिलासपुर (म. प्र.)] . oe 


a 
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Slo रणवीर रांग्रा 


द्वेश की सांस्कृतिक श्रोर भावात्मक एकता के लिए यह अत्यंत आवश्यक हे कि एक राज्य के निवासी 
दूसरे राज्यों केः निवासियों को भाषाओं के बारे सें ज्ञान a करें। किसो भी क्षेत्र को भाषा के a 

माध्यम से हम उस क्षेत्र की संस्कृति, रहन-सहन, रीति-रिवाज को अधिक श्रासानो से sitet बेहतर | 

तरीके से समझ सकते हैं । इस बात को ध्यान में रखकर ही केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश में, सकूलो में. 

त्रिभाषी (मातृभाषा, हिन्दी श्रौर mast) शिक्षण सुत्र लागु किया । इस सूत्र को का करने 

के लिए त्रिभाषा कोश प्रत्यंत श्रावश्यक हैं। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के saia केन्द्रीय हन्दी निदेशालय 

ने त्रिभाषा कोश तेयार करने की दिशा में जो महत्वपुर्ण कार्य किये हैं, उनका संक्षिप्त विवरण इस लेख 


में प्रस्तुत है । 


राट की ग्रखंडता और एकता को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक 
है कि देश की समूची जनता को भावात्मक-स्तर पर एक सूत्र 
में पिरोया जाए । इसके लिए यह श्रावश्यक है कि विभिन्न प्रदेशों 
के बीच नियमित रूप से व्यापक पेमाने पर, सांस्कृतिक, सामाजिक 
तथा भ्राथिक भ्रादान-प्रदान हो । भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो 
बिभिन्न संस्कृतियों वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट लाने में 
सेतु का कार्य करती है। Aa: भाषिक-स्तर पर ्रादान-प्रदान को और 
एक दूसरे की माषा सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलना चाहिए। 


„इसी दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र का समावेश 
किया गया था । त्रिभाषा सूत्र को सफलतापूर्वक लागू करने के 
` मागे में त्रिभाषा कोशों (हिदी-प्रादेशिक भाषा-अ्रग्रेजी के कोशों) 
का प्रभाव एक बहुत बड़ी बाधा थी । ग्रध्यापकों और शिक्षाथियों 
का मार्गदर्शन करने के लिए ऐसे कोशों की आवश्यकता का 
श्रनुमव काफी समय से किया जा रहा था । यही. नहीं, हिंदी और 
प्रादेशिक भाषाग्रों के विकास के लिए भी यह श्रावश्यक है कि ये 
भाषाएं पारस्परिक श्रादान-प्रदान द्वारा नवीन स्फुति श्रौर जीवन 
प्राप्त करें, जिससे भारत के बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्थान तथा 
राष्ट्रीय एकता के लिए सक्षम माध्यम के रूप में वे समर्थ हो सके | 
इसी उद्देश्य से 1969 में शिक्षा मंत्रालय ने त्रिभाषा कोशों के निर्माण 
की एक योजना बनायी ग्रौर उसके क्रियान्वयन का भार केन्द्रीय हिंदी 
निदेशालय को सौंपा । 


जभाषा कोश 


त्रिभाषा कोश दो प्रकार के होते हैं--हिदी मूलक (काथा :-हिदी- 


तमिल-शरग्रेजी ; बंगला,-हिदी-शरग्रेजी ग्रादि) इस योजना के श्रंतगंत. 


तमिल, मलयालम्‌, तेलुगु, कन्नड, उडिया, ग्रसमिया, बंगला, गुजराती, 


- भ्र. सम्पादक 


कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी और मराठी संबंधित 12 हिदी मूक | 
12 प्रादेशिक भाषा मूलक कोशों का निर्माण किया जा रहा (७ 


इन कोशों में 20,000 शब्द प्रविष्टियां हैं र इत ब) 
चयन स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की आावश्यकतागरों को षा 
रखकर किया गया है 1 हिदी मूलक कोशों की ग्राधार शग 
निदेशालय में ही, विशेषज्ञों के परामर्श से, तैयार की गई हस * 


प्रादेशिक भाषा मूलक कोशों को ग्राधार शब्दावली संबंधि 
की शैक्षिक संस्थाओं की सहायता से तैयार की गई है। | 


हिंदी मूलक और प्रादेशिक भाषा मूलक, दोनों am 
कोशों का फार्मेट लगभग समांन ही है। दोनों ही प | 
में भरन्त में अंग्रेजी में मी श्र दिए गए हैं । हिंदी m 
आधार शब्दावली के साथ उनके अंग्रेजी म al 
दोनों ही प्रकार के कोशों में मूल भाषा के शब्द, A awt 

में लिप्यल्तरण दिया | 

प्रकार मूल भाषा के शब्द 
फिर उसका मूल भाषा की i 
त्रिभाषा कोश के हिंदी बंगला-अंग्रेजी कोश 


- . में दिया गया है 1 
हिभाषा कोश 


कोशों के निर्माण के दौरान यह 
भाषाश्रों को एक दूसरे के निकट 
सहारा लेना न केवल हास्यास्पद है, वर K 
एकता स्थापित करने के मार्ग में भी HE 
निर्माण की आवद्यकता सामते श्रायी । A 


चे तां 
द्विभाषिक कोश बनाने की योजना 4 
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~~ । रिक हो इसलिए 1971 में जिव कार्श तयार करने की 
| आहा स्वीकृत की गयी । प्रारंभिक प्रयास के रूप में निमित इन 
y लगभग 10,000 शब्द हैं जिनका चयन स्कूल के विद्या- 
। y और जनसाधारण की ग्रावव्यकताश्रो को ध्यान में रख कर 
a गया है l 
ब्रिभाषा कोशों की भांति द्विभाषा कोश भी हिंदी-मूलक 
हृदी-तमिल, हिंदी- बंगला श्रादि ) और प्रादेशिक भाषामूलक 
तमिल-हिंदी, वंगला-हिदी आदि) हे । इनकी कुल सख्या 26 है, 
| हिंदीमुलक भर 13 प्रादेशिक भापामूलक । त्रिभाषा कोशों में 
1) | हू संबंधी कोशों को सम्मिलित नहीं किया गया था, परन्तु इस 
| रे प्रेरित होकर कि एक ही भाषा की दो विभिन्‍न शेलियों- 
| AT उद्‌ को एक दूसरे के निकट लाने श्रौर दोनों को पारस्प- 
| ग्रादान-प्रदान द्वारा समृद्ध करने के लिए हिदी-उदू संबंधी 
~~ | शं की ग्रत्यधिक श्रावश्यकता है, उद्‌ को भी द्विभाषा कोशों की 
गेना में सम्मिलित कर लिया गया | 


इन कोशों के लिए झाब्दों का चयन करते समय जिन मुख्य 
Mi BT ध्यान रखा गया हे उनमें से कुछ इस प्रकार हे | 


इन कोशों में mtaa शिक्षित व्यक्ति द्वारा दैनिक व्यवहार में 
-ARa वाले सभी शब्द लिए गए हैं; जो अन्य भारतीय भाषाओं 


| पवा ग्रग्रेजी, अरबी, फारसी या किसी ग्रन्य विदेशी भाषा से 
१ | कर हिदी में घुल-मिल गए हों । 


| इष ग्रत्यधिक प्रचलित पारिभाषिक शब्द जिनका व्यवहार 
fF फे जीवन के विविध क्षेत्रों में प्राय: होता हूँ 'जसे सचिव', 
|  ग्रादि तथा बाजारों, केचहरियों, विधान सभाओं आदि 


Ver’ मे ae x 
_- पे मे सामान्यतः व्यवहृत शब्द भी लिए गए हैं । 


पर बताया गया है कि इन कोशों में बोलचाल के 
तु विभिन्न क्षेत्रों में उनके भिन्न-भिन्न 
निर्वारण की समस्या को हल करने 
T 1 कि सबसे ग्रधिक प्रचलित रूप को 
हिक its eS oe दिया जाए और कम प्रचलित रूप को 

7, दोनों, रूप oe इसी "जाए जिद शब्दों के तत्सम्‌ ग्रोर 

; 4 $ ब रूप त. afaa हो और दोनों Sat में afar भिन्नता 

“म रूप के पाश्चात्‌ कोष्ठक में दिया जाए । 
भा 


ty षा वे = c 
॥ गया. TE का पर्याय 


लक्ष्य भाषा में देते समय यह ध्यान 

ह y 7 मूल भाषा के मुख्य ग्रथं का पर्याय हो, न कि 
lates कम प्रचलित अर्थ का | इसी प्रकार 
हौ ae को भी केवल उसी दशा में लिया गया है 
भोके “पर मे मुख्य अर्थ हो गया हो । जहां शब्दों 


नामो के ops में नही ड बडा 
कर. फे पर्याय लक्ष्य-भाषा में नहीं हैं वहां उनकी 
दे गई 3 | 


इसका नमूना सारणी-2 के रूप में संलग्न है । 


मूलक कोशों में हिदी प्रविष्टियों का लिप्यंतरण संबंधित प्रादेशिक 
भाषा (तमिल, बंगला आदि) में दिया गया है श्रौर विपरीत क्रम 
से यही उनके पर्यायों के संबंध में भी किया गया है । इसी प्रकार 
प्रादेशिक भाषा मूलक कोशों में मुल प्रविष्टियों का लिप्यंतरण 
नागरी लिपि में दिया गया है । लिप्यन्तरण के कारण एक भाषा 
की लिपि से परिचित व्यक्ति भी इन stat का उपयोग कर सकता 
है । विभिन्न भारतीय भाषाओं का नागरी में लिप्यन्तरण करने के 
लिए जिन घ्वनि-चिह्वों ्रादि का प्रयोग किया गया है उसका चार्ट 
सारणी-5 में दिया गया है । 


और लक्ष्य दोनों ही, भाषाओं में दिए गए हैं, परन्तु हिदी और 
विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिग व्यवस्था बहुत भिन्न और 
अत्यंत जटिल है। फामेंट के अनुसार मूल भाषा के संज्ञावाचक 
शब्दों के केवल लिग दूसरे कालम में दिए गए हैं, इसलिए जहां भी 
लक्ष्य भाषा में उनके (मूल भाषा के शब्दों के) पर्यायों के लिग 
भिन्न हैं उन्हें कोष्ठक में दे दिया गया है । 

उदाहरणार्थ :— 


के साथ उनके उच्चरित रूप को भी दिया गया है । यह समस्या 
मुख्य रूप से तमिल, बंगला, भ्रसमिया म्रौर उड्या भाषा संबंधी 
कोशों में are है, यथा-- 


बंगला भूल प्रविष्टि 
भारतीय भाषा कोश 


मराठी, गुजराती, सिधी, उदू, कश्मी री, तमिल, तेलुगु, मलयालम, 
कन्नड़ इन 13 भारतीय भाषाओं के पर्याय देने वाला यह्‌ बृहदाकार 
बहुभाषी कोश अपने ढंग का एक अनुपम प्रयास है। राष्ट्रीय एकता | 
को सुदृढ़ करने के लिए जनसाधारण को भारतीय भाषाओं से | 
परिचित कराना इस कोश का प्रमुख उद्देश्य है। इसमें विभिन्न. 
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इन कोशों का फार्मेट लगभग वही है जो त्रिभाषा कोशों का 


स्पष्टता के लिए फार्म का स्वरूप देना समीचीन होगा जो इस 
प्रकार है :- 


भाषा व्याकरशिक लक्ष्य-माया में लक्ष्य भाषा लक्ष्य भाषा 


Taa संकेत लिप्यंतरण के पर्याय के पर्यायों 
(लक्ष्य भाषा का मूल- 
की लिपि में) भाषा में 

लिप्यंतरण 


ऊपर दिए फार्मेट को देखने से यह स्पष्ट हो जायेगा कि हिंदी 


जहां तक व्याकरणिक संकेतों का संबंध है वे स्तम्भ मूल 


कांसा (पुः), कांसे (नपु) (हिंदी-मराठी द्विभाषिक कोश) । 
भारतीय भाषाओं के नागरी लिप्यंतरण में उनके लिखित रूप 


नागरी में लिप्यंतरण 


अक्षम अक्षम ( अक्षम) 


हिन्दी को आधार मानकर असमिया, बगला, उड्या, पंजाबी, 
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भारतीय भाषाओं के पर्याय भी देवनागरी में दिए गए हैं इस कोश 


को नमूना सारणी-4 में देखा जा सकता है | 


में तीन खंड रखने का विचार था--वर्गी छत 
खंड, प्रर्थ-भेद खड श्रौर वाक्यांश खंड । परन्तु अमी प्रारम्भ के दो 
खंड ही रखे गए हैं । प्रत्येक खंड में दैनिक कार्य-क्लापों से संबंधित 
लगभग ढाई हजार शब्द हैं । वर्गीकृत खंड में भिन्‍न-भिन्‍न वर्गों के 
शब्दों को एक-साथ रखा गया है; यथा: AAT AX दाल, Ta 
सब्जियां, महीनों के नाम, गिनती, प्रशासनिक शब्द प्रादि | ग्रथभेद 
खंड में एक शब्द के प्रमुख अर्थभेदों के अनुसार उनके पर्याय दिए 
गए हैं । 


स्पष्ट है, इस प्रकार के कोश के लिए शब्दों का चयन बहुत 
महत्त्व रखता है । इसीलिए काफी विचार-विमर्श के बांद निम्त- 
लिखित बातों को ध्यान में रखकर शब्दों का चयन किया गया है :- 

(क) जनसाधारण द्वारा सामान्य कोशों में व्यवहृत शब्दों को 
सम्मिलित किया जाए । 


मूलतः इस कोश 


` 


(ख) भावात्मक एकता के द्योतक शब्दों को प्रमुख स्थान 
दिया जाए । 


(ग) देनिक प्रयोग की विभिन्त वस्तुओं के ऐसे नामवाची शब्दों 
को लिया जाए जो बहुत afam उपयोग में आते हैं । 


(घ)दफ्तरों, बाजारों, न्यायालयों, विधान सभाग्रों श्रादि में प्रयुक्त 
ऐसे शब्द जो भ्रब जीवन में घुल-मिल गए हों । 


(ड) संज्ञा शब्दों के ग्रतिरिक्त सामान्य प्रयोग में राने वाले 
विशेषणा, सर्वनाम, धातु आदि । 


जहां तक भारतीय भाषा कोश में रखे गये शब्दों के रूप और 
>वर्तनी का प्रश्‍न है, उन्हीं निर्देशों का पालन किया गया है जो 
द्विभाषा कोशों के लिए निश्चित किए गए थे । हां, इस बात को 
afte में रख कर कि भारतीय भाषा कोश में शब्दों की संख्या बहुत 
सीमित है शब्द प्रविष्टियों के व्याक रणिक अथवा व्युत्पन्न रूप नहीं 
दिए गए हैं श्रौर शब्दों के केवल पुलिंग रूप ही दिए गए हैं, स्त्री- 
लिग रूप नहीं, उदाहरणार्थ: 'थैला' और 'थेली' में से केवल aa’ 
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- पहले तो यह विचार किया गया कि पर्यायों को टाइप करवाकर 
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शब्द ही लिया गया हे । इसी प्रकार शब्दों का लाक्षणिक y 
Š ae ठी 
केवल उसी दशा में दिया गया है जबकि वह मुस्याश के ad 
i 


महत्त्वपूर्ण हो गया हो । 


भारतीय भाषा कोश के निर्माण में सबसे अधिक कठिन 
विभिन्‍न भाषाओं के पर्यायो के समेकन में उपस्थित हुई | fra a 
ग्राधार शब्दावली के अनुसार विभिन्न भारतीय भाषाश्रो के a 
तो विभिन्न भाषागओं के विद्वानों से परिवर्तित नागरी nae 


प्राप्त कर लिए गए परन्तु समस्या इनकी प्रेस कापी बनाने की थी 
| 


किसी रजिस्टर में हिंदी शब्दों के आगे चिपका लिया जाए | परः 
टाइप में परिवधित देवनागरी के चिह्लनो के ग्रभाव और पर्यावों क 
ऊपर नीचे टाइप हो जाने की ATT AT के कारण निदेशालय के | 
सहायकों को ही एक वृहदाकार रजिस्टर में पर्यायों के ग्रंकत झा 
कार्य सौपा गया । विभिन्न भाषाओं के पर्यायों के ग्रंकन का म झा | 
प्रकार रखा गया है :--- i 
1 2 3 4 5 ° (a 


हिंदी पंजाबी 


8 9 10 11 12 13 


बंगला असमिया उडिया तेलुगु तमिल मलयालम Fes (प्य्‌) || 
इसका नमूना सारणी-4 के रूप में संलग्न है । 


इस प्रकार wa तक 17 कोश तैयार हो चुके हैं । शेष कोशी \ 
संकलन का कार्य चल रहा है ्रौर Arar है कि वे शीघ्र तैयार À 
जायेगे । 


X 


त्रिभाषा कोशों, द्विभाषा कोशों एवं भारतीय भाषा कोशों १ 


> ; ह प्रदान Mae 
प्रकाशन से निश्‍चय ही साहित्यिक और सांस्कृतिक मदत ळी 
बढ़ावा मिलेगा तथा अनेक भाषागत भ्रांतियो का “a A 
होगा । इससे राष्ट्रीय एकता में आड़े आने वाले भाषाओं 7 


शमन होगा | 


> es के राम j 
[en रणवीर tim, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, 


ga, नई दिल्ली - 22] 


MM fet Fe Arya: Samaj Foundatio 


रिन 
दो झी 
पर्याय 
लपि पर 
की थी | 
रवाकर्‌ 
l परतु 


atai के 
[लय के 


उपयोगी प्राणी 


राती | ee { ` ayi र्ट ४ 3 विनय शंकर द्विवेदी 


Tut : से विषले सांपों की संख्या दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है 
(ata) || ५ है .... ; जिनसे चिकित्सा कार्यों के लिए विष उपलब्ध किया जाता है । 
| aah Boog विषधर सर्पो की संख्या विषहीन act की तुलना में लगभग दसवां _ 
a \ a भाग ही है । आज विषधर सापों की अधिकांश जातियां विलोप के 
कोशी \ Be. j कगार पर हैं । इसी वजह से अनेक देशों में सांपों के अध्ययन AIT 
ag र| न : ae f नसे विष आदि उपलब्ध करने के लिए विशेष सपंशाला नामक 
| Y ; | विशेष प्रतिष्ठानों की स्थापना की गई है। इन सपंझालाओं में 
विभिन्न जातियों के सांपों के प्रजनन और विकास के लिये अनुकूल 
स्थितियां उपलब्ध करायी जातो हैं । 
; i d i समका जाता है कि संसार में सपो की लगभग 2500. 
ततो US EA - a; € Va WA पायी जाती हैं परन्तु न्यूजीलेण्ड तथा ग्राइलण्ड में सांप 
| : ह नहीं पाये जाते | विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के 
of हे ul Ape 0 A Yi i faza में लगभग 30,000 से 40,000 तक व्यक्ति प्रतिवर्ष ` 
ap “1 FN के or १. ' सांपों के काटने के फलस्वरूप मरते हैं। हमारे देश के लिए यह 
१19 B ` „¦ संख्या लगभग 12,000 अनुमानी जाती है । 


जहरीले सांपों की मुख्य जातियां 
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नाम का एक विषधर हिमालय, नेपाल, सिक्किम, असम तथा ul 
में पाया जाता है। हमारे देश के तटवर्ती सागरों में भी विषे 
सांप मौजूद होते हैं । विशेषज्ञों का विचार है कि वाइपर के विप 
की 15 बूँद तथा नाग के विष को 3 बूँदे एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 
भी घातक होती हैं जबकि समुद्री सर्प के विष की एक बूंद हु 
5 स्वस्थ मनुष्यों की जीवन लीला समाप्त कर सकती है | 
विष-ग्र थिया और विष-दन्त j 

जहरीले सांपों में साधारणतया सिर में, aia के पिछले भी 
में एक जोड़ी विचित्र ग्रंथियां होती हैं जो प्रचुर मात्रा में ie 
निर्माण करती हैं । इन्हीं से एक विष नलिकार्ये, APIT न 
दन्तों (Git) में खुलती हैं । ये विष-दन्त मुडे हुए तथा os हि 
से ढंके होते हैं । इन्हीं विष-ग्रंथियों में बना विष, faafe 
में से होता gat विष-दन्त के माध्यम से शिकार के शरीर १ 
करता है (चित्र नं०-1) । म 
विष का रासायनिक विश्लेषण 

mt fa वास्तव में दो मुख्य एन्जाइमों का afe 


होता है :(1) हिमोटाक्सिन, जो रक्‍त कोशिकाओं , रवत कणिका q 
तथा ऊतकों को नष्ट कर देता है श्रौर आन्तरिक रे | 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


oan | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Eacan Be 
ह. रता है । ( 2) न्यूरोटाक्सिन जो केन्द्रीय तंत्रिका-तंत्र को 
| तकर देती है एवं श्वसन क्रिया तथा हृदय की गतिविधियों 
gard उत्पन्न a | Bs विष में 
इन दोनों एन्जाइमों के अतिरिक्त वष में 'हारलुरोडाइनेस' भी 
हित होता है जिससे विष बहुत ही तेजी के साथ सम्पूर्ण शरीर 
aga जाता है । | 


rt ml Mt 


प के 
gan बार चिकित्सीय प्रयोजन, हेतू एक बूंद भी सर्प विष प्राप्त 
इले के लिए सर्पो को पकड़ने के लिए लम्बी यात्रायें तय करनी RM 
ती हैं। पकड़े गये सपो को सर्पशालाग्रों में उनके पालन-पोषण | E 48 
far भेज दिया जाता है (चित्र नं०-2) । 


bik 


पाला में प्रत्येक सपं से बारी-बारी से विष दोहन विधि से aes ia i आह a 
|| निकाला जाता है। इस विधि में विष-ग्रंथियों को दबाया गतिशील पलकों के अभाव में सपं नेत्र सदेव खुले रहने का आमास 


गता है जिससे विष नलिकाशओओों में होता हुआ विष दन्त में चला देते हैं 
गता है तथा विष दन्त से उस पात्र में गिरता है जिसमें इसे OUT प्रभाव डालती हैं । कुछ वेज्ञानिकों ने कुष्ठ रोग तथा 
कट्टा करना होता है (चित्र न-3) 1 कसर के उपचार में भी सर्व विष को काफी गुणकारीः पाया है। 


(चित्र-5) 


सांपों के चमड़ों से अमेरिका में एक पाउडर बनाया जाता है 
जो महिलाओं की अन्दरूनी सफाई हेतु उपयोग में लाया जाता gi 
यूरोप में अनेक स्थानों पर प्रसव के कुछ समय पूर्व गर्भवती 
महिलाओं के उदर के चारों ओर विषेले सर्पो के चमड़े बांधे जाते 

: हैं ताकि प्रसव क्रिया में कोई तकलीफ न हो । 


सर्प दश क इलाज हेतु 'एन्टीवेनिन' इंजेक्शन भी इसी ad विष 


र्मा 
$ से बनाया जाता है एन्टीवेनिन AI करने के लिए एक स्वस्थ घोडे 
रिप को लगभग 6 माह या उसमे अधिक समय तक सर्प-विष का 
al ary > 
ee & : 

भोफिय INÄ कद ४ ५ oe < 
साग | दोह गोफेगन बना, नागराज नाग को निगलते 

MST क्रि हुए 


या से सां मु 
एम भत साप का सम्पूर्ण विष बाहर ग्रा जाता है जिससे 
विष Aie कै के समान हो जाते हैं। इसलिए उन्हें कृत्रिम 


TET जा F à 

होत (निय 3) Z है । कृत्रिम धूप में रखने पर कुछ घंटे बाद ये 
e 114) | पे हैं तथा इन्हें सर्पशाला में भेज दिया जाता है 
aa | 


W प्रक 
OR cos 
A a काले गये बिष को इकट्ठा कर के बाद में किसी 
पिया ते को भज fe > 


दया जाता हू जो उससे विभिन्न प्रकार को 


$ स्मि पयार S f 
पररा ॥ प्रकार eS हैं । आजकल चिकित्सीय व्यवहार में 
afi है से के विषों पर mara औषधियों का 


उपयोग कि 
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इन्जेक्शन क्रमशः विभिन्न मात्राओं में (पहले कम, बाद में अधिक ) 
दिये जाते हैं । ऐसा करने से घोड़ा सपं के प्रभाव से मुक्‍त हो जाता 
है । और अब अगर उसके शरीर में और अधिक विष भी प्रवेश 
करा दिया जाय तो भी उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता 
gaia घोड़े के रक्‍त में इतना अधिक “प्रति faq’ तयार हो जाता 
है कि उसके ऊपर विष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता । अब इस 
घोडे की शिराश्रों से रकत निकालकर स्कन्दन के लिए रख दिया 
जाता है । अन्त में रकत का थकका AAT कर दिया जाता है तथा 
हल्के पीले रंग की तरल पदार्थ जिसे 'सौरम' कहते हैं, शीशे की 
फाइलों में भर दिया जाता है जो 'एन्टीवेनिन इन्जेक्शन के रूप में 


दिया जाता है । , 
[श्री विजय शंकर जीव विज्ञान विभाग, जनता इंटर कालेज, 
नागरा, बलिया, (उ० to) | | रा > 


F "SF 


N 
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v ष्टिक 
ea ® 
क-साड onal : ताको 
। 


शीतल प्रसाद श्रीवास्तव 


। Geant सुस्वादु और पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं। सब्जियों को 
ea तीन प्रकार से हम, आहार के रूप में, व्यवहार में 

fi: भोजन की विविधता बढ़ाने में, स्वाद बदलने में और 

Le उसकी पौष्टिकता बढ़ाने में ग्राहार-विज्ञान के अन्तर्गत 

| को तीन प्रमुख वर्गो में विभक्त किया जाता है- 

||) हरी पत्तीदार शाक-सब्जियां 

9) जड़ वाली सब्जियां (कंद-भूल आदि) 

(3) wer प्रकार को सब्जियां । 


ad वर्गो में art वाली कुछ प्रमुख सब्जियों तथा उनसे 
हवाले पोषक-तत्वो का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जा 


© 


WNC 

hs के लिए फल, सनो भार मम केवल स्वाद के लिये हो नहीं, ग्राहार को पौष्टिकता बढ़ाने के लिये 
शक होतो है । चित्र में ऐसी वस्तुनो ह्री शाक-सब्जियां आवश्यक होती. हैं। 

की हाट का एक दृश्य । 


Ty 
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हरी पत्ते वाली सब्जियां 

अनेक प्रकार की हरी पत्ते वाली शाक-सब्जियां ग्राहार के काम 
में लायी जाती हैं । इस वर्ग के अन्तर्गत-पालक, IJA, चने की 
पत्तियां, सहजन, बंधगोभी, शादि प्रमुख हैं । वस्तुतः ये एकमात्र 
ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, जो हमें भ्रपेक्षाकृत कम खच म हर जगह 
आसानी से काफी मात्रा में उपलब्ध होने के साथ-साथ पौष्टिकता 
की दृष्टि से काफी गुणकारी होती है । 

ऊर्जा के स्रोत के रूप में इन सब्जियों का पोषक मान बहुत 
कम है और इनमें से ग्रधिकांश सब्जियां लगभग 10-1 5 किलों 
कैलोरी (प्रति 100 ग्राम) ऊर्जा प्रदान करती हैं । नमी की. मात्रा 
इस किस्म की सब्जियों में काफी होती है । इनमें थोडी मात्रा में 
कार्बोहाइड्रेट होता है AI वसा की मात्रा प्रायः नगण्य होती है | 
प्रोटीन भी इन सब्जियों में अल्प मात्रा में मौजूद होती है । वस्तुतः 
हरी पत्तेवाली सब्जियों में विटामिन तथा खनिज लवण प्रचुर मात्रा, 
| में मौजूद होते हैं प्रौर इस प्रकार ये रोगों से हमारा बचाव करती 
|| हैं । इनमें से अधिकांश सब्जियां कैल्शियम, लोहा, कंरोटीन (प्रो- 
| विटामिन-ए), विटामिन-सी, राइबोफ्लेवीन गौर फोलिक एसिड 
| की बढ़िया स्रोत होती हैं | 
| हरी सब्जियो में केरोटीन पर्याप्त मात्रा मे पाया जाता है, जो 
हमारे शरीर में त्रिटामिन-ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है । 
विटामिन-ए की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ, यथाः मांस, मछली, 
ग्रण्डा, कलेजी, लिवर-ग्रायल, दूध, घी, मक्खन इत्यादि अपेक्षाकृत 
मंहगे होते हैं इस कारण अधिकांश लोग ऐसी खाद्य सामग्रियों के 
नियमित रूप से, सेवन से, AGAT वंचित रह जाते हैं । कम खच में 
इसको पूति कराने के लिए हरी सब्जियां बहुत उपयुक्त होती हैं। 
इस दृष्टि से हमारे आहार में हरी शाक-सव्जियों का बहुत 
महत्व है । 

ताजी हरी सब्जियों में विटामिन-सी की भी काफी मात्रा होती 
है । इसके श्रलावा बी-2 कॉम्प्लेक्स समूह के विटामिन, राइवोफ्ले- 
बिन तथा फोलिक एसिड भी इन सब्जियों के सेवन से हमें उपलब्ध 
होते हैं । 

सामिष व्यक्ति कलेजी, west, मांस, मछली ग्रादि से लौह 


लोहे की ्राहारीय पूर्ति के लिए मुख्य रूप से हरी शाक-सब्जियों 
प्र ही निर्भर रहता है । हरी सब्जियां हमें मंग्नीशियम, सोडियम, 
पोटेशियम गंधक श्रादि भी प्रदान करती है । 


इन सब्जियों (जसे पालक) में ग्राक्जलेट मौजूद होता है, जो 


है AIX इस प्रकार कॅल्शियम को शरीर के लिए अनुपलब्ध कर देता 
है। साथ ही ऐसा पाया गया है कि विभिन्न प्रकार के खाद्यों से 
शरीर के लिए लौहे की उपलब्धता में भी कम हो जाती है । अगर 
melt में श्रत्यधिक मात्रा में फाइटिन-फास्फोरस उपस्थित हो तो 

द्य पदार्थों में मौजूद लौह लवणों का कुछ भाग हमारे शरीर के 
लिण अनुपलब्ध हो जाता है । फाइटिन-फास्फोर स ग्राहारीय 
(शेष 385 390 पर) 


लवणों को पर्याप्त मात्रा प्राप्त कर लेते हैं, किन्तु निरामिष व्यक्ति . 


कल्दियम से संयुक्त होकर ग्रघुलनशील कैल्शियम ग्राक्जलेट बनाता 
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पत्तों वाली शाक-सब्जियाँ संतुलित श्र \ 


भुवन चन्द्र नेनवाल 


र उगाने के बारे में आप “विज्ञान प्रगति” में पहले भी लेख 
| q चुके हैं। अब पढ़िये खुम्बी की खेती को श्राप उद्योग के रूप 


"णा प्र. सम्पादक 


फसले जिनको न धूप की आवश्यकता है और न ही वर्षा 
शै, हाँ उपयुक्त ताप व नमी जरूरी है । ये हैं grat 
श) । खुम्बी के ग्रन्य नाम हैं 'च्यू', 'खम्बु', 'कुक्करमुत्ता' 
वह एक पौष्टिक श्रौर लाभदायक फफूंद है जो खाने के काम 


| लु को मीलन वाले कमरों में गह के सडे सूसे व 
तीद पर उगाते थे | इससे निश्चित ही उत्पादन बहुत 
y या ओर फसल के गुणों पर नियंत्रणा रखना संभव नहीं 
हत इसको खेती वैज्ञानिक ढंग से कमरों के भीतर की 
जा बीजाणु (स्पोर) प्रयोगशालाग्रों में तैयार क्रिए 


न q a टी 
fn y Sar), हीराताके (जापानी मशरूम) ढ्ीगरी, 
0 आजकल सबसे afte प्रचलित 


4 
K बी JT वनस्पति शास्त्रीय नाम है एगेनिकस- 


रिक a कस्में होती हैं। इनमें एगेरिकस-बाइस्पोरस 
रा की जाती है। 

kei 

fay = सामतो 


X पर 4,500 से लेकर 9,000 फुट तक 
. जहाँ का औसत ताप 22° से 25० से. होता 
i यह ताप लगभग 8-9 महीने रहता 

मे श्राती है ग्रौर लाभ ग्रधिक होता है। 


से, ताप पर भी इसका 


or । वहाँ पर ताप बनाये रखने में जो 
TAN कम हो जाता है । 
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कमरों में वेज्ञानिक ढंग से बटन खुम्बी के व्यापारिक पंमाने 
पर उत्पादन के लिए निम्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है 1 


ऐसे कमरे जहाँ धुप, वर्षा, तेज हवाओं और वायुमंडल में 
उपस्थित कीड़े-मकोड़ो से फसल को बचाया जा सके | 


` 6X3 फुट >6 इंच की लकड़ी की पेटियां जिससे grat 
उगाई जाती है। 

छिड़काव के लिए स्प्रे पम्प जिससे खुम्बी के पौधों पर पाती 
प्रादि का छिड़काव किया जा सके | 


20 पेटियों में खाद भरने के लिए निम्न मात्रा में रसायनों 
का जरूरत होती हे । 


[| ee 


सामग्रियां 


sat कि.प्राः 
गहू का भूसा 300 
कॅल्शियम अमोनियम नाट्रेट या अमोनियम सल्फेट 9 
चोकर | 30 
यूरिया (46) प्रतिशत 3.6 
सुपर फास्फेट 3 
सल्फेट आफ पोटाञ्च - 3 
जिप्सम. के 30 
सीरा या गुड़ र - टॅ 5 
नीमेगोन (नीमेटोडनाशक ) ` 40 मि.ली. 
लिन्डेन पाउडर (कीटनाशक) 0.65 प्रतिंगत 250. ग्रा, 


ee 


बीज बोने के वाद खाद के ऊपर मिट्टी की परत . चढ़ा दी 
जाती हे । 


कमरे सें लकड़ी को पेटियों में बटन मशरुम वेज्ञानिक ढंग से उगाई 


जा रहो है। ` 
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खाद तेयार करने की विधि 


भूसे को भिगोना तथा ढेरी बराणा : खाद बनाने के लिए पहले 
गेहूं के भूसे को पक्के फर्श पर फैला कर उसको दो दिनों तक 
पानी में भिगोया जाता है । भुसे को भिगोने के दूसरे दिन उसमें 15 
कि ग्रा. चोकर, 6 कि. ग्रा. कैल्शियम-श्रमोनियम AEE. 3 कि ग्रा. 
सल्फेट ग्राफ पोटाश, 2.4 कि. ग्रा. यूरिया, 3 कि. ग्रा. सुपरफास्फेट 
मिला कर एक किसी त्रिपाल से ढक दिया जाता है । तीसरे दिन इसमें 
भीगा हुआ भूसा मिलाकर सांचे (मोल्ड) की सहायता सें एक ढेरी 
बना ली जाती है । इसके बाद छठे दिन 15 कि ग्रा. चोकर, 3 किग्रा. 
कैल्शियम-प्रमोनियम नाइट्रेट और 1.2 किग्रा यूरिया को पानी के 
साथ मिलाकर एक दूसरी ढेरी बना ली जाती है । इसे भी ढक कर 
रख दिया जाता है | 


छठवें दिन ढेरी की पहली पल्टाई की जाती है । पल्टाई के 
समय चोकर से बने माध्यम और 5 किग्रा. सीरा और 40 मि ली. 
निमेगौन को 10 लि. पानी में घोल बनाकर नीमटोड को नष्ट 
करने के लिए उसे स्प्रे पम्प की सहायता से ढेर पर छिड़का जाता 
है । फिर ढेर की रचकों को अच्छी तरह मिलाया जाता हे । 


जापानी मशरुम (हीराताके लकड़ी की कयारियों में खेती की जा रही है 


दसवें दिन रचकों को फिर से मिलाया जा 
समय पानी की कमी महसूस हो तो थोडा ग र 


तेरहवें दिन ढेर के रचकों को एक बार फि 


| ढे र 
है । इस बार उनमें 30 किग्रा. जिप्सम मिलाया we 


जाता है | 
इसके बाद सोलहवें, उन्नीसवें व बाईसवें दिन 

बार फिर से मिलाया जाता है । यदि इस समय में पानी A | 

महसूस होती है तो ही पानी मिला दिया जाता है | Pad 

a 

LCE 

2 > 

50 ग्राम Gigs 
fr 


पच्चीसवें दिन रचकों को एक बार फिर मिलाया जाता! 
खाद में उपस्थित कीड़ों को नष्ट करने के लिए =. 
प्रतिशत लिन्डेन पाउडर मिलाया जाता है । 

अट्ठाइसवें दिन ढेर के बीच से कुछ खाद निकाल कर हे 
गंध देखी जाती है । अगर उसमें से ग्रमोनिया की गंघ ग्राती है i 
फिर ढेर की और पल्टाई कर दी जाती है । गंध नहीं होने प 
खाद को पेटियों में भर कर उसमें खुम्बी के स्पोर की बुवाई व 
जाती है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ee smn गों से दबाने पर आसानी से टूट जाने वाला, तथा हाथ 
है |¢ ee होता ह l 
| ® 2 , बुम्बी के ग्रच्छे बीज प्रयोगशाला में तैयार किये जाते 
ae थार करने का काम कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर 
f f fa विश्वविद्यालय, सोलन (हिमाचल प्रदेश) खुम्बी 
rr | चालय नेनीताल, में क्रिया जाता हूँ । वेसे बीज 
arai में भी तैयार किये जाते होंगे i एक बोतल बीज 
को शत लगभग 3 रु. होती € । यह दो बकसों के लिए पर्याप्त 
ale 3 
हाई करने से एक दिन पहले पेटी को 2 प्रतिशत फार्मलीन 
1 जाता hag करके उसमें ऊपर तक खाद डाल कर बीज बो दिये जाते 
0 ग्राम (र उसे ्रखबार से ढककर उसके ऊपर स्प्रे पम्प की मदद से 
f छिड़काव किया जाता हु । 
s गदि लिण्डेन पाउडर पहले न मिलाया हो तो बुवाई के समय 
[R | शती. डाइजेनोन, एक लिटर पानी में घोल कर खाद में डाला 
> शाह तथा बुवाई के चार पांच दिन बाद 5-7 मि ली. मैलाथि- 
„| लिटर पानी में घोल कर डाला जाता हे । 
बाई के बाद पेटियों को एक साफ कमरे में रख दिया जाता 
झिका ताप 23 से 25 डिग्री से. रखा जाता है तथा स्प्रे पम्प से 
(हिमे पानो का छिड़काव किया जाता है जिससे नमी 70 से 75 
त रहे। इस ताप और नमी पर बीज 15 से 20 दिन में पूर्ण 
१ आते हैं। ग्रवबार को उठाकर देखने से खुम्बी के बीजों 
(माइपीलियम) सफेद रंग का बिछा हुआ दिखता है । 


PS पे. भी. मोटी तह बिछायी जाती है । यह मिट्टी भी 

ह भकार की होती है जिसमें पानी रोकने की क्षमता के 

oe ए faz होते हैं । अधिकतर यह मिट्टी दोमट, 

ध होती He खाद व बालू का मिश्रण होती a । यह 

नि anc । भ्रब निपान का स्प्रे करके कीड़-मकोड़ों 
टकर दिया जाता है । 


T न> 
ह 5 रोया तीन दिन बाद प्रय हानिकारक 
Pa र 
को ही में फैलने से रोकने के लिए 2 ग्राम डायाथीन- 
' ऐक लिटर पानी में घोल कर छिड़काव कर दिया 


शि की 
ग... पढ़ाने के बाद 4-5 दिन तक 23-25० से. 


f N Taaa नमी रखी जाती .है । उसके बाद ताप 

ही रा X 'नमी 80-90 प्रतिशत कर दी जाती है 

ae मात्रा में शुद्ध हवा दी जाती है । 

Aas a y जहाते के लगभग 18 से 20 दिन बाद 
Tae = टो जाती हैं। कमरे में पेटियों को रखने 

रन कर A i अक बार 6 मि ली. न्यूवान दस लिटर 
छेइका जाता है । इससे कमरे में मक्खियां ग्रादि 


ग में बीज जाल पूरा फैल जाने के बाद उसमें मिट्टी की 


[श्री yag चंद्र नेनवाल, द्वारा श्रो 


oOo 5 9७३३३ ३_न॒न॒नन_नन_नुु___नननुनुतलल_न_नन_नननननननननननननन्तललत_ 
€ दाद भूरापन लिए हुए काला, उसि हि अच Foatdatiah Gretna ang efesai अवस्था में होती है. अर्थात 


उसकी छतरी खुली नहीं होती तब उसे हल्के से पकड़ कर नीचे 
की ओर दबाते हुए ऊपर को खींच कर तोड़ लिया जाता है । 
उसके बाद एक तेज चाकू से खुम्बीं की जड़ों को काट दिया जाता 
है । बक्से में एक ओर जड़ें और दूसरी ओर खुम्बी बॉस पेपर की 
थेली में रखी जाती हैं । 

तीन फुट लम्बी तीन फुट चौड़ी श्रौर छह इंच ऊची एक पेटी 
से तीन महीने में कम-से-कम 3 कि. ग्रा. खुम्बी प्राप्त होती है। 
कुछ उत्पादकों ने एक पेटी से इतने समय 7-8 कि ग्रा. खुम्बी 
प्राप्त की है । 


खुस्बी उत्पादन 20 पेटियाँ श्राय-व्येय का व्योरा 


अनावतेंक व्यय पर 10 प्रतिशत क्लास 325.00 रु. का 10 
प्रतिशत -32.50 

कुल व्यय --305.54 रु.--32,50 :338.04 रु. 

आ्राय << 60 किलो ग्राम खुम्बी 
12.50 रु. प्रति किग्रा. को दर से कुल आय (20 पेटियो से, 
==750.00 &.- 338.44 
शुद्ध लाम 750 338.4 

411.96 म. 415% 


श्रावर्तेक व्यय 
विवरण मात्रा कि ग्रा. में धनराशि 
2 | ` (से) 
गेहूं का भुसा 300 90.00. 
कॅल्शियम-अ्मो नियम नाइट्र ट 9 10.80 
धा अमोनियम सल्फेट | 
चाकर 30 30.00: 
यूरिया G 475 
सुपरफास्फेट ; 3 2.04 
सल्फेट ग्राफ पोटाश 3 : 300: 
सीरा (गुड़े) 5 2.50 
'जिपृसम 30 30.00 
नेमागोन फ्युरेडात 40 300. 
लिन्डेन पाउडर 250 ग्राम ‘0050 
बीज 10 बॉलल 30.00 
अखबार | कि. ग्रा. 5.00 
afan सायल | 3 कट्टे 2400 
फीर्मेलीन, न्यूवान डाइजनौन श्रादि | 20.00. 
विविध व्यय : कुल व्यय 30.00. 
305.54! 
अनावतेक व्यय ई 
विबरण मात्रा धनराशि! 
स्प्रे पम्प - एक (छोटा) 50.00: 
पेटिया . 20 240.00 
बेल्चा . एक्‌ 20.00 
'चाकू Ee 15.00 
gral रखने का बक्स प्रादि | पपप . 
कुल व्यय oe o 325.00 ; 


राम-कृष्णा पुरम्‌, नई दिल्ली 


~ CEE 


gimna Rao ASEA कसोटो पर 


(पृष्ठ 386 का शेषांश) 
कैल्शियम के अवशोषणा में भी अवरोध उत्पन्न करता है। वस्तुतः ` सारणी-। कुछ सब्जियों के स्क | 
पोषण की दृष्टि से वनस्पति स्रोतों की तुलना में जन्तु-खाता मे (प्रति 100 ग्राम में ) के मान a 
उपलब्ध विट।मिन-ए, लोहा तथा कैल्शियम ग्रविक उपयुक्त हात हैं. रचक इकाई पालक i A 
| और उनका म्रधिक्रांश भाग शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाता खाद्य भाग प्रतिशत 87 oo गा 
| है । फिर भी संतुलित मात्रा में हरी पत्ते वाली सब्जियों के नियमित नमी ग्राम 92.1 91.9 5 a 
सेवन से पोषक तत्वों की आहारीय झ्रावश्यकता का पर्याप्त भाग प्रॉटोन ey 2 ies 1 
“मिल जाता है | a ” OT 0.1 ,7 aN 
इसके अतिरिक्त इन सब्जियों में काफी मात्रा में जैसे सेल्यूलोज Se y í a 06 0 
और हेमीसेल्यूलोज श्रादि मौजूद होने से कब्ज--पीड़ित व्यक्तियों को कार्बोहाइड्रेट 3 30 a 04 | 
|| काफी लाभ पहुंचता है । मोटापा की अवस्था में इन सब्जियों की, ऊर्जा किलो कैलोरी 26 > 26 | 
काफी मात्रा भोजन में शामिल कर लना काफी हितकर हाता है. कॅल्शियम fanr IR 39 al í 
í क्योंकि ये सब्जियां मनुष्य की क्षुबा-तृष्ति तो कर देती हं, लेकिन फ स्फोरम faar 21 44 j 
|| अपने सीमित ऊर्जामान के कारणा शरीर के अतिरिक्त वजन क्रो लोटा मिग्रा 10:9 0.8 01 | 
| कम करने में भी सहायक होती है । WR ee lord 200 J 
| $ 5 थायमीत मिग्ना 0.03 0.06 O10 @ 
| कद-सूल , राइबोफ्लविन मिग्रा 0.26 0.09 vod 
| सब्जियों के इस वर्ग में आलू, गाजर, कचालू, जिमीकंद, ' नायसीन मिम्रा 0.5 04 ७2 | 
a टैपिश्ोका श्रादि कुछ प्रमुख सब्जियां आती हैं । इन सब्जियों म॑ विटामिन-भी faar 28 124 
| कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं और ये शरीर को मुख्य फोलिक aa (स्वतंत्र) ` | 
| रूप से अर्जा प्रदान करती हैं । ये भोजन में aaa के श्रांशिक या पूर्ण, aN माइक्रो आम, SEO E A | 
i पूरक-खाद्य के रूप में प्रयुक्त की जा सकती हैं, । गाजर, sata (कुल) माइक्राग्राम 123.0 23.0 7.0: | 
k 


fè x Sp a Bhs aiem में उपस्थित 
(प्रो-विटामिन-ए) का बहुत बढ़िया खोत है. और आलू में सारणी-2 विभिन्न सब्जियों में उपस्थित खनिज 


i विटामिन-सी अल्प मात्रा में मौजूद होता है । (मि.ली प्रति 100 ग्राम में) 
1 ग्न्य सब्जियां ' रचक पालक . बंधगोभो | प्रात oN 
ni इसके ग्रन्तर्गत वसी सब्जियां वर्गीकृत की गयी है, जो हरी मी हि 84 IO. fies Dh 
| || ड के श्रेणी में नहीं awe | सोडियम 58.5 - 14.1 HOE 
| पत्तीदार सब्जी और कंद झूल के श्रेणी में नहीं आती, जसे बंगन, पोटेशियम Bae त 241 
j “frost, लौकी, पेठा, Ager रादि । वस्तुतः इस किस्म की अधिकांश ताम्र 0.01 0.08 02 re 
सब्जियों को हम भोजन की विविधता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल गंधक 30 OT 37 
करते हैं। इनमें से कुछ सब्जियों में ग्रल्प मात्रा में विटामिन तथा क्लोरीन 54 its St 5 5 ही 12 ip A 
लवण उपस्थित होते हैं । इस वर्ग की कुछ सब्जियों में-फलीदार.-- San का छोलने और काटने से qa ही द| 
सब्जियां, यथाः मटर, सेम, बाकला गदि, में अन्य सब्जियों की चाहिए । सब्जियों को काटने के बाद कभी नही षा 
पेक्षा प्रधिक प्रोटीन होता है । कारणा कि इममे जल घुलनशील पोषक TA दिये a 
इन तीनों वर्गो की सब्जियों (aa: पालक, बंध गोंभी, arg तथा खनिज लवणा नष्ट हो जाते हैं। साई at उ 
AMX बंगन) के पोषक मान सारणी--! और 2 में दिये गये हैं । सुगंध भी जाते रहते है | > क्रिया मे उगी 
इस प्रकार पूणा संतुलित रेनिक श्राहार में श्रन्य खाद्य सामग्रियों सामान्य ढंग से सब्जियों को पकाने का a "att 
के साथ-साथ इन तीनों प्रक्रार की संब्जियों को नियमित रूप से कंरोटीन कुछ मात्रा में नष्ट हो जाता है eae = fi 
उपयुक्त मात्रा में सम्मिलित करना चाहिए । सब्जियों को तला या सूना जाता है I को भू 
घानियां ae संभावना वढ़ जाती है । aata इन से र्कत १ 
Bed SERBIA अपेक्षा उबालने की विधि द्वारा पक T लि 


ति को त र हट के ति; 
हरी सब्जियों को सदेब स्बच्छ: और ताजी अवस्था में ही लाभदायक होता है। सब्जियों की os at 4 
प्रयुक्त करना चाहिए । इन सब्जियों को अधिक समय तक भंडारित (सोडियम बाईकाबनिट) की उ परकाते 
करके रखने पर इनमें मौजूद अधिकांश कंरोटीन नप्ट हो जाता है । बिटामिन नष्ट हो जाते l व्यंजन f 
z चि à 0 9 कर 
विटामिन-सी का एक विशिष्ट लक्षण हे क्रि इसमें dia EE] समय क aes Ae arate 
क्रि = 1 डे à देर तक पक t प्रक्रिया ES 
प्रवकरण क्रिया होती है र हवा में तीब्रता मे बह वगीकृत 000000 Be 2 हो जाते 
ग F à n $ Ser 
होने लगता है । यही कारणा है कि सूखी हुई तथा अधिक दिनों 


गौर अधिकांश खाद्य पौष्टिकता त” सद ae 
, व प्री जोतल प्रसाद श्रीवास्तव, द्वार 
तक मंडारित सब्जियों में विटामिन-सी नष्ट हो जाता है । ol a pia 


ोस्ट-श्रारा, बिहार]. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a) $ 
[को क्या मालूम था कि रंगाई 
॥ हरे वाले एक साधारणा मनुष्य का 
| में संसार का एक प्रसिद्ध 


4 न z 
he AK बनेगा और ऐसा वज्ञानिक जो 
24 maai से विश्व में तहलका मचा 
0.10 । 
oor 
02 | हुई पास्चर का जन्म 27, दिसम्बर, 
॥ ॥ को पूर्वी फ्रांस के डोले नामक स्थान 
[ला था। लुई को बचपन से हो विज्ञान 
त व था श्रौर उसने अपने धर में एक 


भी प्रयोगशाला बना रखी थी, जिसमें 
निज लरे बाद का सारा समय प्रयोग करने में 
| 


| करता । उसने बहुत ही कम आयु 


हाह र के वैज्ञानिकों के समक्ष अपने 
; q को रखना प्रारम्भ कर दिया । 
24] | पना प्रथम आविष्कार केवल 24 
020 Peay में «रवे की संरचना' के 
y Pi fear 

eR का विचार था कि चिकित्सा- 
घना भक तथ्य, भयानक रोग, जैसे 
षकर MO टिटेनस, चेचक आदि जीवा- 


षाक जीवों द्वारा ही फँलाये 
| इसीलिए उसने इनका भ्रध्येयन 
A Vi कारण पास्चर को सूक्ष्म जीव- 
जनक माना जाता है । 


(पवर डर 
|. ही पहला वेज्ञानिक था जिसने 


को हमेशा के लिये 
1। इस सिद्धांत के प्रणोताओं 

1 

जरि द TUATHA 


तनन तो >. 
ar { meh ६ तो होती ही हैं, परन्तु 
git N बेत: मिट्टी, गोबर, कीचड़ 


हो जाते हैं यह सिद्धांत 
१000 वर्षे पूर्व ग्रीक के ; 
दिया था | लुई पास्चर 


क _ Foundatiga Cheppaliand eGan 


को न केवल दोषपूर्गा कहा बल्कि जीवात्‌ 
जीवोत्पत्ति की परिकल्पना की नींव भी 
डाली | इसके अनुसार: मक्खी-मच्छर 
इत्यादि पहले स्थित मक्खी मच्छरों द्वारा 
दिये गये ग्रंडों से ही उत्पन्न होते हैं। 
जबकि स्वत: जनन के प्रतिपादक जान रे, 
वान हेलामाण्ड तथा जान नीटन का विश्वास 
था कि मक्खी मच्छर तथा उनके लार्वा, 
सड़ते हुये मांस, att कृमि aq जीव 
फीचड़ से, एवं चूहे मानव स्वेद तथा गेहूं के 
दानों से उत्पन्न हुये हैं । 

लुई पास्चर ने अपने प्रयोगों की पुष्टि 
के लिये एक फ्लास्क में मांस के शोरबे को 
उबाला और साथ ही फ्लास्क की गर्दन को 
$ के आकार में गर्म करके मोड़ दिया | नली 
के सिरे पर बारीक छेद wet रहा । शोरवे 
को उबालने के पश्चात्‌ नली का छेद रूई 
से बन्द कर दिया जिससे बाहर की वायु 
शोरबे के सम्पर्क में न रहे । 


“युवक लुई-पास्चर' 


कुछ दिनों के पश्चात्‌ निरीक्षण करने 
पर पता चला कि न तो शोरबा खराब sat 
WI न ही कोई जीव उत्पन्न ZA 
कारण यह था कि फ्लास्क में वायु तो 
प्रवेश करती थी परन्तु वायु में उपस्थित 
जीवाणु, धूल wife मुडी नली में रुक जाते 
थे । इसके पश्चात्‌ दूसरे प्रयोग 'में उसने 
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है तोड़ दिया । aa उसने देखा कि 
फ्लास्क में सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गये हैं । 
इससे उसने यह निष्कर्ष निकाला कि नली 
को तोड़ देने पर तमाम जीवाणु तथा सुक्ष्म 
जीव शोरबे में उत्पन्न हो गये जो वायु में 
पहले से ही मौजूद थे । इस प्रकार पास्चर 
ने सिद्ध कर दिया क्रि स्वत: जनन सिद्धांत 
मिथ्या है (चित्र-]) । 


सन्‌ 1864 में फ्रांस में शराब के उद्यो- 
गियों को एक नयी कठिनाई का सामना 
करन! पड़ा । उन्होंने देखा कि द्रव पदार्थ 
जो यीस्ट की उपस्थिति में शक्कर को 
ऐल्क्रोहल में परिवर्तित करता है, कभी- 
कभी agar हो जाता है। इससे उनके 
उद्योग पर सीधा प्रभाव पड़ा । जव वे लोग 
इस कठिनाई का कोई हुल नहीं निकाल 
सके तब उन्होंने यह मामला लुई के ममक्ष 
रखा : उसने ऐसे ऐलकोहल का प्रयोगशाला 
में लाकर परीक्षण किया । अपने प्रयोगों 
के बाद वह इस परिणाम पर पहुंचा कि 
क्रिया के दौरान कुछ जीवाणु ऐल्कोहूल के 
अन्दर प्रविष्ट कर गये जिसके कारण शराब 
कडवी हो गयी । इन जीवाणुग्रों को दूर 
किया जा सकता है। यह क्रिया बहुत ही 
लाभकारी सिद्ध हुई । उसने इस प्रकार की 


नियंत्रित गर्मी को पास्तुरीकरण की संज्ञा 
दी। 


पास्तुरीकरण वह क्रिया है जिसमें 
किसी द्रव पदार्थ को जीवाणुओं से मुक्‍त 
करने के लिये, द्रव को 60° से. (या 142° 
फे.) पर आधे घंटे के लिए गर्म किया जाता 
है। तत्पश्चात्‌ 10° से पर ठंडा किया 
जाता है । पास्तुरीकरण नाम इसके अन्वेषक 
पास्चर के सम्मान में रखा गया। पास्चर 
नेइस विधि का उपयोग दूध को खराब 
होने से बचाने के लिये किया । दूध को इस 
प्रकार गमं करने से उसमे उपस्थित जीवागु 
जनन नहीं कर पाते । ग्राइचर्यं की बात यह 
है कि ऐसा करने से दूध का स्वांद भी नहीं 
बदलता | पास्चर के पास्तुरीकरण का 
उपयोग लोग अब दूसरे भोज्य पदार्थों को 
सुरक्षित रखने के लिए भी करने लगे हैं। 
इतना ही नहीं, ग्राधुनिक डेरी वाले ग्रतिद्रत 
THAT का प्रयोग करते हैं जिनमें दूध को 


391 


लुई पास्चर श्रपने प्रयोगशाला में । 


अब केवल 72° सें या 161? फे पर केवल 
15 सैकेण्ड के लिए गर्म करना पड़ता है | 
सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो उसने मानव 
को भयंकर रोगों से बचाने के लिए किया, 
वह टीके का आविष्कार, पशुझ्रों में एक 
रोग होता है ऐक्षेस जो स्वस्थ भेड़ों, 
Anat दि को केवल एक ही रात में मार 
डालता हैं। यह रोग मनुष्यों में भी हो 
सकता है । सन्‌ 1877 में पास्चर ने इस 
रोग के विरुद्ध टीके का आविष्कार किया 
पास्चर का विश्वास था कि यह रोग एक 
प्रकार के जीवाणु बेसिलस के कारण होता 
है जो टीके द्वारा दूर किया जा सकता हे । 
जब पास्चर का यह प्रयोग सफल रहातो 
उसने इसका उपयोग SAT तथा दूसरे रोगों 
को दूर करने के लिये किया । 


_ पास्चर का विशवास था कि ग्रनेक रोग 
जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। थे 
जीवाण शरीर के ग्रन्दर अपनी संख्या बढ़ाते 
हैं । उन्होंने सिद्ध किया कि अगर जीवाणग्रों 
को प्रयोगशाला में लाकर किसी प्रकार 
निष्क्रिय कर दिया जाये तथा फिर किसी 
जीवित प्राणी के शरीर में इन निष्क्रिय 
गीवाणुओं को स्थानान्तरित किया जाये 
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पास्चर ने अपने प्रयोग की पुष्टि के लिये यीस्ट की मौजूदगी में शबकर TY 
5-प्राकार के टेढी गर्दनाली फ्लास्क में (दायीं mT) तैयार किया, उबाला ओर fry 
हवा में छोड़ दिया । (बायीं MIT) ऐसा करने से फलारक का द्रव हवा के समप || 


रहा AIT कभी कड़वा नहीं हुआ | 


तो वह जन्तु उस जीवाणु के विरुद्ध प्रतिरक्षा 


उत्पन्न कर लेता है। उन्होंने जीवाणुओं 
के इस युद्ध को टीका या इंजेक्शन की संज्ञा 


ay 
229) 


इसको ग्राम बोलचाल को भाषा में 
रेबीज कहते हैं। यह रोग किसी पागल 
कुत्ते के काटने से हो जाता है पास्चरने 
बचपन से ही बहुत से लोगों को इस रोग से 
मरते देखा था । और उस समय किसी 
ग्रौषधि का निर्माण नहीं हुआ था | 


जोसेफ मेेस्टर नामक एक प 
पागल कुत्ते ने काट लिया | ते | 
ने पास्चर से याचान की कि वे करिसी 
उस बचायें । पहले तो WE a 
निर्मित इंजेक्शन का प्रयोग frat] 
पर करने में बहुत हिचकिचामा कि 
साथियों के कहने पर व्ह राजी है| 
उसने लड़के को इंजेक्शने a 
की बात थी कि लईकी बच : 
प्रकार पास्चर अपने aaa 
शीलता को सिद्ध कर सकी | 
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fi कुत्तो के काटने के बाद लुई-पास्चार 
के निर्दशन में जोसेफ भेयेस्टर के पेट में सुई 
(इंजेक्शन) लगाई जा रही है। 


पास्चर ने इस रोग के इंजेक्शन को 
निम्न प्रकार प्राप्त किया । रेबीज के जीवा- 
Ua को प्राप्त करने के लिए उसने एक 
नली को पागल कुत्ते के दोनों जबड़ों के 
बीच रखकर उसकी लार इकट्टी की । 
इससे ग्रधिक मात्रा उसने उसकी रीढ़ की 
ही से प्राप्त की फिर इस पदार्थ से उसने 
'सीरम तैयार किया । इस सीरम की ग्रगर 


ie eae 


E को समाधि 


एक तीव्र खुराक उस जन्तु को दो सप्ताह 
तक दे दी जाये जिसे बाबले जन्तु ने काटा 
हो तो वह बच जाता है । 

पास्चर ने अनेकानेक काम किये हैं 
तः उनके सम्मान में मानव की भलाई के 
लिये पूरे विइव के लोगों ने मिलकर पेरिस 
में 1882 में एक पास्चर संस्था का निर्माण 
किया । यह संस्था रोगों के इलाज करने, 


उनका MATT करने तथा नियंत्रण करने | 


का एक प्रमुख केन्द्र: है । 


विशव का यह महान qafas 1894 
में स्वर्गवासी हो गया । © 
[मुः अशरफ जहुर, बी. टेक, द्वितीय वषं, 
हास्टल नं. 4, रूम नं. 96, पटेल मबन, 
कालेज श्राफ टेकनोलाजी, पन्तनगर, 
नेनोताल-263184] 


कि ग्रगर इसे ah में दबा दिया जाय तो अध्ययन से कोटों की बा tap 


itize debe tye Seine Faunaetioa GRAN BRARTEGangaN वृद्धि प्रक्रिया से हे a 


भी कहा जाता है। कितने ही भौगोलिक 
परिवर्तन संसार में होते रहे, कितने ही 
जीव-जन्तु्रों का नामो-निशान मिट गया | 
भारी-भरकम डायनोसौर जसे विशालकाय 
जन्तु भी विलुप्त हो गये परन्तु वज्ञानिकों 
का श्रनुमान है कि तिलचट्टा 35 करोड़ वर्ष 
पूवं भी इस संसार में उपस्थित था । 
mgt wa उन तथ्यों पर एक दृष्टि डाली 
जाय ate देखा जाय कि इस जन्तु में ऐसी 
| कौन सी विशेषताएं और ब्रनुकूलतायें पायी 
| | जाती हैं जिसके कारणा वह भ्राज तक इस 
| संसार में उपस्थित हैं । प्राकृतिक ्रापदाग्रों 
का HAL इस पर नहीं पड़ा है । 


तिलचट्टा हर जगह पाया जाता È | 

चाहे वह मदानी इलाका हो या पहाड़ी या 
फिर बहुत ही बर्फीला स्थान हो या धिक 

|| ताप वाला द्वीप हो या कम ताप वाला स्थान 
 श्रापको farses हर जगह पर मिल 
जायेंगे । इसका एक मुख्य कारणा यह है कि 
यह हर वस्तु को खा जाता है । पौधे, जूते, 


। होता है । यह एक माह तक भी बिना जल 


। इसके कठोर एवं प्रतिरोधक शरीर का 
मान इस से ही लगाया जा सकता है 


प्रभाव नहीं पड़ा | फलतः संसार में तिलचट्टा 
ma तक विराजमान है। तिलचट्टा ही 
क्या संघ '्राश्रोपोडो' के सभी जन्तुग्रों को 
दीघं IG का यही रहस्य है । तिलचट्टा भी 
संघ 'ग्राश्रोपोडा' का ही एक जन्तु है । यही 
कारणा है कि प्राणी जागत में जन्तु सबसे 
अधिक संख्या में श्रार्थोपोडा संघ में ही 
मिलते हैं। श्रनुमानतः इसको संख्या लगभग 
(8,75,000) श्राठ लाख पचहत्तर हजार 
है जो कि पूरे प्राणी जगत का 75 प्रतिशत 
अंश है । अपने शरीर रचना व्यवहार और 
aa विशेषताश्रों के कारण यह कीट 
अनुसंधान के लिए सही माडल खोज पाना 
अपने श्राप में एक उपलब्धि होता है । इसके 


समान्य तिलचट्टा 
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बिलों में भी घुस जाता है । 


तिलचट्ट की लगभग 3,500 जातिय hh 


इस ससार में पायी जाती हैं। इसमें मे 
केवल एक प्रतिशत घरों में पायी जाती है। 
शेष 99 प्रतिशत जातियां जंगलों, नह 
स्थानों और Herat आदि में agar जीबन 
व्यतीत करती हैं । वनों में रहने वाले T 
तिलचट्टे छोटे कीटों की भांति होते हैं। 
उनके शरीर की लम्बाई 24 से 3 इंच तक 
होती है और दोनों ओर सात इंच तक qa 
फेले होते हैं इसके विपरीत कुछ जातियां 
तो इतनी छोटी होती हैं, जैसे-चावल का 
दाना । इनका रग भी भूरा होता है। 
साधारणतया तिलचट्टा केवल एक रंग के 
नहीं होते परन्तु पंख लगभग सभी में पाये 
जाते हैं जिनकी सहायता से ये श्रासानी से 
उड़ सकते है । तिलचट्टा की छः टांगे होती 
हैं संकट के समय यह शत्रु पर frat 
टांग से आक्रमण करता है । इसके शर 
का सबसे संवेदनशील भाग इसकी दो तम्ब 


सूक्ष्म छोटी-छोटी चौकोर नेत्र 
बने होते हैं जिनको नेत्रा 


ह Be जाता है। पांच माह तक ॐ । gaian की 

hr < सूखा भोजन भी मिलता रहे, आह में इसके aa र्षि 
भी यह स्वस्थ रहता है । दो माह तक odes i Ba रण यह हि फे 

केवल जल पीकर गुजारा कर सकता Sse ह a ae 


बिल में छुपा रहता है और रा डो | 


बाहर निकलता है। ऐसे wg K 
(aa पृष्ठ 27 


। 


इकाइयों | / 


|. 
3 
7 
| 

4 


| 
चमड़े, कवक, कपड़े, धोने के साबुन ग्रादि FS a न 
| | को बड़े चाव से खाता है । eee लम्बी मूछें होती हैं जिनकी | 
लगने पर तो श्रपनी उतारी हुई खाल और सहायता त अपना SIE 
|| रण्डे को भी खा जाता है। विज्ञान ने ऐसे सकता है । 
||| Por को पेट (बोरेसियस) को संज्ञा दी तिलचट्टा का शरीर तीत भागों म 3 
| द! होता है । (क) सिर (ख) वक्ष 
तिलचट्टं का ग्रामाशय बहुत ताकतवर उदर, सिर पर दो संयुक्त नेत ब 4 


€ | है। कभी-कभी तो ऐसा होता है, शायद परिवतन, उनसे बनने प शरीर 
ee आपने भी देखा हो, कि तिलचट्टे को मारने उत्पादक, तापमान, arse, Ut 
ad सात | केलिए उस पर पेर रख दिया जाता है बाहरी वस्तुओं का कोटो पर T 
ve ` ` ` ` | परन्तु पेर उठा लेने पर फिर अपने रास्ते नष्ट करने हेतु कीटनाशी दवाओं र न > 
प्राचोनत स जच्त दौड़ने लगता है । इसके शरीर का बाहरी पिता इन कौटों की संख्या वृद्धि पर नि छळ 
कते RD Sa O| प्रावरण एक प्रकार के बहुत ही कठोर श्रादि जसी अनेक समस्प्राश्रों का त T 
च ¬ कार्बोहाइडेट का बना होता है जिसे 'काइ- संभव हो गया है । इसकी दसरी हि 
gi NS SR ब टिन? कहते हैं । वज्ञानिकों का विइत्रास है निशेषत 1 यह है कि इसके शरीर मे सि 
जीव-जन्तु में से एक तिलचट्टा भी & संसार में बड़े-बड़े भौगोलिक परिवर्तन की अत्यविक क्षमता होती है यही oa 
ह पतित्वा (काक्रोच) आने के बावजूद काइटिन पर कोई विशेष है कि यह अपने शरीर से कहीं ae हर 
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भे 
व ; धारावाहिक विज्ञान उपन्यास 


` चेतना के मुलभूत करा: 


F | चिण्मय 
: | 

है 
k (किइत - 8) 


प्रब तक की कथा :-- 


श्रो सच्चिदानन्द एक बार अपने मित्र शोय कुमार के साथ गर्मी के मौसम में पहाड़ों को सेर के लिए 
गए थे, जहां वे एक पर्वतीय नदी को बाढ़ का शिकार हो गये । उनको विज्ञानानंद नाम के 
तपस्वी-स्वामी ने इस विपत्ति से बचाया श्रौर वे उनको आश्रम को ओर ले गये। किन्तु चलते-चलते 
रास्ते में ही तपस्वी-स्वामी अ्रचानक ग्रन्तर्धान हो गये और सच्चिद तंद तथा शोध कुमार अटकल लगाते 
a Ee आप ही ग्राश्रम में पहुंचे । उनको बड़ा ग्राइचर्य हुआ कि तपस्वी स्वामी प्राश्रम में पहले से 
मौजूद हैं । 
५ न कं में उनकी शिक्षार्थो जी से भेंट हुई जिनको तपस्वी-स्वामी ने उन दोनों के प्रतिथि सत्कार 
के लिए भेजा था। शिक्षार्थी भो एक पहु चे हुए मनोवेज्ञानिक थे। और बे लोगों के मत को बात कहने 
से पहले ही जान लेते थे । वे सच्चिदानंद श्रौर शोध कुमार को चल-महामागं द्वारा-अतिथिगृह की श्रोर 
क्र ले चले ag चल-महामार्ग एक चलती हुई यांत्रिक सड़क थी जिस पर जहां चाहे चढ़ा श्रोर उतरा जा 
सकता था । वे कुछ हो दूर चले होंगे कि उनका “पलट बाबा” नाम के एक प्रतिभावान किन्तु विक्षिप्त 
व्यक्तित्व से सामना हुआ । पलट बाबा ने बताया कि अतिथिगृह में ले जा कर उनको शिक्षार्थों विज्ञानानंद 
के ऐसे चमत्कार दिखायेगा जिससे उनमें तपस्वी-स्वामी के प्रति क्षद्धा पेदा कौ जा सके । उन्होंने यह भो 
बताया कि सम्पूर्ण शाइवत्‌ सत्य न पुरी तरह से भ्रध्यात्ममय है और न विज्ञानमय है। इसके साथ हो 


E 3 सत्य को परी तरह कोई भी नहीं जानता है । पलट बाबा भी विज्ञानानंद कौ भांति हो विलीन हो गये। 
। उसके बा वे he र द्र चल होंगे te उनका सामना 'नेति-नेति स्वामी' A gan, जिनकी भोतिक 
an शक्तियां और श्राध्यात्मिक अनुभूति भ्रदुभुत थीं । उन्होंने शोध कुमार और शच्चिदानंद a को ऐसे 
a श्य दिखलाये जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसके पश्चात्‌ वे एक ऐसी घाटी में T 


| गये, जहां टूटे खंडहरों के बीच उनको कुछ ऐसे शय दिखाई, पडे जो केवल योगियों को तब 
í | पडते ` 5 whee Se को एकाग्र कर के श्रन्तमंन में केन्द्रित कर लेते हैं । नेति-नेति स्वामी 
| वहां भो मौजूद थे, जिन्होंने इनका परिचय विस्तार से मानव क बाह्य मन से कराया (अब प्रागे पढ़िये) 
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Re RR 


किइत-8 


ख्चिदानन्द ने और शोध कुमार ने जो कुछ विज्ञानानन्द, 

नेति-नेति स्वामी, पलट-बाबा ग्रौर शिक्षार्थी जी के शास्त्रार्थ 
से सुना और समझा | उससे वे कुछ भ्रमा गये आर उनकी समभ में 
नहीं arat कि इतने वाद-विवाद के पश्चात्‌ भी इन सब का 
तात्पर्य क्या है । शोधकुमार ने सच्चिदानन्द से कहा--एक रोर 
चित्रमय की बात की जा रही है, दूसरी ओर विज्ञान की बात हो 
रही है और तीसरी श्रोर जड़ भर चेतन की, इत सब से यही 
निष्कर्षं निकाला जा सकता है कि जो मानव ऐसे संगम-स्थल पर 
पहुंच चुका है जहाँ पर इन तीनों की सहायता से यांत्रिक मानव 
| याति date’ में प्राण फूंके जा सकते हैं। सच्चिदानन्द ने कहा 
मैं भी कुछ-कुछ यही समझ रहा हूं क्योंकि मुके श्रच्छी तरह स्मरण 


| है कि 'एलँक्सिस Sta’ को इसी बात के लिये नोबेल पुरस्कार ` 


मिला था कि उसने एक ऊतक को मुर्गी के शरीर से काट कर 40 
बर्ष तक जीवित रखा था। एक निश्चित आहार माध्यम Ñ 
| रखकर--कितने mead की बात है कि वह ऊतक शरीर से 
| बिलग हो कर भी उस माध्यम में उसी तरह बढ़ता जाता था 
जसे शरीर में बढ़ता और प्रति सप्ताह एलेक्सिस केरेल उसका कुछ 
भाग काटकर HH देते थे ate फिर वह बढ़ने लगता है । 


| | शोधकुमार ने कहा--यदि चिनमय काई वास्तविकता है तो 
|| उसकी गुप्त ऊर्जा भ्रनन्त हे । परमाणु को गुप्त ऊर्जा से हम 
रियेक्टर चला रहे हैं प्रौर वे तब तक चलते जाते हैं जब तक 
परमाणु से ऊर्जा मुक्त होती रहती है । 


यांत्रिक भानव का स्वप्न देखने वालों ने इसी परमाणु ऊर्जा 


को उसका प्राण केन्द्र बनाया है जिससे वह अपने विभिन्न क्रिया- 
कलाप कर सके | उन्होंने कम्प्युटर की सहायता से यंत्र मानव को 
मस्तिष्क प्रदान किया है । उसको स्मरण शक्ति दी है । कुछ सीमा 
तक वे इसमें भी सफल हो गये हैं कि बे कुछ विशेष क्षेत्रों के लिये 
सोच-विचार कर सके । अपनी . श्रर्थात ग्रपनी बुद्धि से कार्य कर 
सके | 


'चिनमय का प्रस्तित्व मान f तो वह भी यही करता है उसी से 
कर्जा प्राप्त करके मस्तिष्क के दोनों गोलाघं काम करते हैं । शरीर 
| से काम करवाते हैं । मन को क्रियाशील बनाते हैं। इन्द्रियों से 
' बाह्य जगत के संदेश प्राप्त करके उनको मन तक जन हैं और 

` वहाँ से MAA लेकर उसके श्रनुसार कार्य करते imax के री 
। इतना ही है कि चिनमय की ऊर्जा सजीव है और बः ae 
प्रवयवों को ही क्रियान्वित करती रहती है जबकि यंत्र गे l 

ऊर्जा भौतिक है और वह यांत्रिक nagai को चलाती है । ae 


| 

| 

| सचिदानन्द ने कहा--चिनभय भी तो यही करता है, यदि 
| 

| 

| 

| 


सच्चिदानन्द ने कहा--भौतिक ऊर्जा at में 

aS ; र faan यह 
ग्रन्तर है कि वह एलेक्सिस केरेल की तरह जीवित Bei 
पुन की क्रिया को बढ़ाता रहता है। एः a 
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क कोषाणु से 2 और ' 


और उन्हों बढ़ाने की ऊपर वाली सीमा नहीं होती अचार wA 


है। यह पुनस्त्पांदन क्रिया अमर है, मरती नहीं तभी शे | वि 
केरेल एक ऊतक को 40 वर्ष तक काटने के बावजूद जी. | पक 
सका ॥ हे वित रह | जाती 
प्राप्त 

सच्चिदानन्द को लगा जेसे उन्हें अमरता प्राप्त करने A ह 

में कोई शक्ति चिन्ह प्राप्त हो गया हो । उन्होंने कहा दिशा | प यह 
सम्भव नहीं है कि प्रयोगशाला में मानव के विभिन्न क m 
ऊतकों की पौधशाला स्थापित की । उनको एक निश्चित हक a 
तक बढ़ाया जाय AIT उसके पश्चात्‌ उन सब को संश्लेषित, क | e 


मानव के ढांचे में बंठाया जाय । 


उनको लगा जैसे WA तक हुई उनकी वातों को कोई सुन रहा | i 
था क्योंकि उन्हें स्पष्ट सुनाई पडा कि यही परीक्षण तो faaam ‘aR 
जी अपने आश्रम में कर रहे हैं । उन्होंने आवाज को पंहचान firm, | (१. 
यह तो शिक्षार्थी जी की ग्रावाज र उन्होंने देखा कि aag | HF 
अनायास ही उस अतिथि ग्रह में पहुंच गये हें जहाँ पर शिक्षा | "% 
जी उनको ले जा रहे हैं। उनको पता नहीं चला कि जो ga उन्होंने | 
अब तक देखा वह स्वप्न था या सत्य था, माया थी या भ्रमथा, | BT 
जगत का प्रपंचक्षा या वह कल्पना थी । जो कुछ भी हो उन्हें झ में ऊः 
अनुभूति में जो कुछ प्राप्त हुश्रा था वह सचमुच में बहुत TT रौर 
था और इसलिए वे उस परीक्षण को देखने के लिये व्याकुल हो | १४ 
उठे जो विज्ञानानन्द मानव निर्माण के लिये अपने श्रम में बता | 
रहे है । उन्होंने शिक्षार्थी जी से प्रश्‍न किया कि क्या यह सचमु 
में सम्मव है कि मानव का निर्माण किया जा सकता है। िकषार्धी , 
जी ने कहा--सम्भव ही नहीं, हो रहा है ग्रौर इसे तुम शी 
देखोगे । 


शोधकुमार की उत्सुकता बहुत बढ़ गई और उसने प्रश्‍न किरा 
कि देखने. से पूर्व हम उसके सिद्धान्त को समझना चाहते हैं। 


क्षार्थी जी ने उत्तर दिया, में भी यही चाहता था गौर नित 
योग्य मैं हुं उसके अनुसार संक्षेप में उसका उल्लेख करता R! 
कुछ क्षण चुप रह कर शिक्षार्थी जी ने कहा हम ia 
अब तक जो प्रगति की है ate मानस-विज्ञान में जो है 
ऋषियों और मनीषियों ने प्रगति की दोनों को समे a l 
एकरूप दिया होगा । तभी हम विज्ञानानन्द के इस 
परीक्षण को समभ सकते हैं । 


oS भाव र 
शोधकुमार और सच्चिदानन्द क्या कहते हैं वे तिता = 
शिक्षार्थी जी की बात सुन रहे थे । all Acre 
ral | | शभे 
हिक्षार्थी जी ने पनी बात को art बढ़ाते हए p E 


दोनों का समन्वय करके ही विज्ञानानन्द जी इस त्य gañ 


गये हैं कि उन्होंने मानव शरीर के aAa 


ज्ञात st 


fa 


d _Digitize 
प्रस्था में रखा GAT है, संरक्षण किया हुआ हे ग्रौर 


वे उसी प्रकार इस्तेमाल करते हैं जैसे मात्र बीज का किया 
स | ठसका संवर्धन करने के लिये उसी प्रकार के एक जसे नमूने 
रक्ष | a है A के लिये ताकि व्यक्ति के जो aaqa मृत प्रायः हो 

TDA काट कर इनकी कलम लगायी जा सके पौधशाला 
दिशा | gat प्रक्रिया होती रहती है । विज्ञानानन्द न केवल हाथ-पांव 


rae |. बल मस्तिष्क भौर हृदय इनकी भी पौध उगाने में सफल हो गये 

ो p इसलिए उनकी मान्यता है कि मृत्यु को इस पृथ्वी से सदा- 

दा के लिये बिदा होता पड़ेगा और एक समय ऐसा आयेगा जब 

करके | औष्मपितामह की तरह प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से मृत्यु का स्वामी 
होगा, उसका वरण करने से मृत्यु आयेगी, अन्यथा नहीं । 

| शोधकुमार ने प्रश्‍न किया, किन्तु आप तो मानस विज्ञान की 

हा || नत कर रहे थे यह तो पूरी तरह से शल्य-चिकित्सा विज्ञान की 


T am हो रही है। आप तो मानस विज्ञान का हवाला दे रहे थे, 
n i s 

n उसका क्या हुग्रा । ब्रह्मा मानस संतान की तरह इस प्रयोगशाला 
च | ee f 

ष में कोई प्रयोग किया है । 


ait शिक्षार्थी जी ने कहा इस . बात को मैं नहीं समभ सकूंगा, 
cq, | समं विज्ञानानन्द जी बतायेंगे किन्तु मुझे इतना पता है कि वास्तव 
rag | Taal को प्रवतित करके उन्होंने विचारों को .प्राप्त किया है 
वान | प्रौर विचारों को ऊर्जा में प्रवतित किया है। इसका संबंध बहुत 
त हो | इछ गरत्वाकषंण से है । 
चता शोधकुमार जी ने कहा-_कहाँ मानस संतान. और कहाँ 
चमुच RTH दोनों का क्या मेल। कुछ समझ में नहीं AAT । 
and, गता है, जैसे aie मि चौनी हो रही हो । हमने कुछ समय पूबे 
गो दुर्य देखे ग्रोर जो कुछ सुना, हमें तो उसी पर विश्वास नही 
'ह रहा है और भ्रब आप कह्‌ रहे हैं कि विचार और गुरुत्वाकर्षण 
बात है। शिक्षार्थी जी ने कहा--मैं नहीं कह रहा, यह तो 
न सिद्ध कर दिया कि वे विचार करते हैं और सशरीर एक 
दसरे स्थान पर पहुच जाते हैं जब गुरुत्वाकर्षण के श्रवः 
hu a करने की उनमें ag न हो as तक वे z 
| रोक aoe र्य तो यही oe कि उन्हें पता है कि 
+ र उसको कंसे शुन्य बनाया जा सकता 


तमे | es ने कहा--इसका प्रयत्न तो पृथ्वी पर इस शती 
बीत | भं से विविध विज्ञानो के विशेषज्ञों ने मिल-जुल कर किया 
कसे | उ तु वे oh तक इस कार्य में सफल नहीं हो सके हैं कि गुरुत्वा- 


aC गे a शून्य बना सके । क्‍या विज्ञानानन्द इसमें भ सफल हो 


| a उनके लिये सभी कुछ सम्भव है । 

| ear E ने प्रश्‍न किया--यदि यह बात है तो फिर बे बराबर 
| अभे ek नेति-नेति स्वामी से क्यों परास्त हो जाते हैं? क्या 
| Tray शक्ति 


: और armed नहीं है कि उनको या तो अपने 
ब बनालें 


! श्रथवा उनको नष्ट कर दे | 
ENIR if टो 5 
| भोग ह रथा जौ ने कहा, यह शब्दावली विज्ञानानन्द के लोक में 


की जाती क्योंकि वे मानते हैं कि मानस बिज्ञान एक 
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ya जी ने कहा विज्ञानानन्द के कोष में सम्भव शब्द 
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ऐसी विद्या है जिसके द्वारा प्रतिपक्ष को सपक्षी बनाना बहुत ही 
सरल और ग्रासान है । 

शोधकुमार ने पूछा तो फिर उन्होंने wa पलटबाबा और नेति- 
नेतिं स्वामी को सपक्षी बनाया क्यों नहीं? 

शिक्षार्थी जी ने कहा-इसका कारण है । सच पूछो तो वे दोनों 
सपक्षी में भेद कहाँ है तीनों ही उस चिनमय से शक्ति प्राप्त कर 
रहे हैं जिसमें कहीं भी कोई ग्रन्तर नहीं है, केवल समभने का भेद 
है आपका और मेरा वे तीनों इस बात को Heal तरह से समभते 
हैं कि वे एक हैं । श्रन्ततोगत्व वे एक हैं । विभेद है प्रक्रिया में विचा र- 
विमर्श में, बातों को तर्क की कसौटी पर कसने में और विवेक की 
तुला पर तोलने में | यह विभेद मानव जगत के सामान्य व्यक्ति उन 
अ्रंथो की तरह करते हैं जो हाथ के जिस भाग को स्पर्श करते हैं 
उसे ही हाथी समभ लेते हैं किन्तु वह तो उसका एक aT है, 
सर्वांग नहीं, सम्पूर्ण हाथी को समभने के लिये आंखों का होना 
आवश्यक है Alt विज्ञानानन्द, पलटबाबा और नेति-तेति स्वामी 
को समभने के लिए ग्रन्तः के पट खोलने की श्रावश्यकता है । मन 
की आंखों से देखने की आवश्यकता है। 

सच्चिदानन्द ने प्रश्‍न किया--क्या मन को भी आंखें होती हैं? 
शिक्षार्थी जी ने उत्तर feat मन के पास क्या नहीं होता वह सर्वा गप 
है किन्तु उसका मुख्य अस्त्र अनुभूति है और ग्रनुभूति तर्कातित है, 
परीक्षण, जांच, परख की पकड़ के बाहर हैं । अनुभूति जन्य शक्तियों 
से जिसका परिचय प्राप्त हो जाता है वह व्यक्ति जब चाहे मन की 
आंखों से देख सकता है, मन की ग्रांखों से सुन सकता है और मन 
के मुख से बोल सकता है । यह्‌ सुनना, देखना और बोलना निष्पक्ष | 
है, निर्पेक्ष है, सीमातीत है । इसमें कहीं सापेक्षतान हीं है, परम 
सत्य है और जिसको चिनमय कण मुक्‍त करते हैं । इन सारी बातों 
को जो व्यक्ति समभने लगते हैं उसके बंधन कट जाते हैं उसको मुक्ति 
मिल जाती है और वह जनक की तरह सशरीर जीवन मुक्ति हो 
जाता है । जीवन संग्राम के विभिन्न क्रियाकलाप, उसके जीवन 
में उसी प्रकार सामान्य रूप धारण कर लेते हें जसे व्यक्ति की 
कलाई में बंधी घड़ी की चलती सुइयाँ जो चलती हो चली जाती 
हैं जब तक उसमें चाबी रहती है । और फिर यह चावी क्या है? उ 
यही at चिनमय कण हैं । जो व्यक्ति मन को वह्‌ सम्पूर्ण ऊर्जा | 
प्रदान करते हैं जिस से वह सोचता है, समझता है, चलता है, क्रिया | 
करता है, ग्रक्रियाशील रहता है, ASAT है, झगड़ा है और क्या 
नहीं करता | i ; 

शिक्षार्थी जी इस सवाल पर झा कर क्यों शांत हो, गये। _ 
शोधकमार ग्रौर सच्चिदानन्द ने देखा कि उनके बहुत कहने पर भो 
बे बोल नहीं रहे उनका श्रन्तरमन TS TA बिच्छेद हो गया है | 
क्योंकि उनको अब इस बात का श्रह्म हो गया है कि उनका ्रह्म 
अरब उनके अन्दर नाग के HA हुए फन के समान उन पर आरोपित 
होता चला. जा.रहा हे | बार-बार उनका HA उनको कह्‌ रहा हे, 
देख तू कितना बुरा है, तेरे पास कितनी विद्या हे, तु कितना ऊंचा 
है ्रौर इसो ग्रह्ममाव को समाप्त करने के. लिये वे शांत हो गये 
हैं । FE 


ES नट 


FSO 2 a 
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तिलचट्टा : 


(पृष्ठ 394 का शेषांश ) 
“रात्रिचर' प्राणी कहते हैं। HAC में यह AIM 
आपको अधिक सुरक्षित अनुभव करता है । 


साधारणातया यह देखा गया है कि 
तिळचट्टा शीघ्र बढ़ जाता है और अपनी 
जाति को तेजी से बढ़ाता है । मादा एक 
बार में लगभग 20 अंडे देती है । बच्चे छः 
माह में परिपक्व हो जाते हैं एवं जनन 
करने योग्य हो जाते हैं । पहले AST, फिर 
निम्फ, फिर पूरा कीट | ये तिलचट्ट के 
जीवन चक्र के तीन प्रमुख वृद्धि क्रम स्तर 
है । ताप श्राद्रेता और खाने की उपलब्धि 
प्रादि पर इस कीट को बढ़ाना निर्भर करता 
है । सिगार जसे छोटे-छोटे श्रंडो से इसका 
जन्म होता है । एक थेली में 16-20 अंडे 
रहते हैं । इस थली को अंडकवच (ऊथिका) 
कहते हैं । faa—l में अमेरिकाना जाति 
के तिलचद में एक अंडकवच में 16 अंडे 
होते हैं जोकि 8,४ की दा पंक्तियों में 
व्यवस्थ्य रहते हैं । ये ग्रंडकवच श्राल्मारी, 
कूड,-करकट, पटी, कागज, किताबों के 
पीछे, ग्रंधिर कोनों में पाय जाते हे । चालीस 
दिनों के पश्चात निम्फ AS का ग्रावरणा 


` तोड़ कर नयी दुनिया में प्रवेश करता है । 


जो AAW शष बचता है उसे वह चट कर 
जाता है। निम्फ gar विकसित सामान्य 
तिलचट्टे जसा ही' दिखता है लेकिन यह 
छोटा, ज्यादा सफेद, श्रविकसित पंख तथा 
श्रविकसित पुन्रुत्पादन जमनेद्रीय वाला होता 


qama प्रा 


है । व्यस्कावस्था तक पहुंचने से पूर्व यह 
दस-बारह बार अपना ATATU बदलता eal 
इसको निर्मोचन कहते हैं। कुछ समय 
पश्चात निम्फ व्यस्क तिलचट्टे में परिवर्तित 
हो जाता है । नर तथा मादा 3-5 दिनों में 
ही संमोग के लिए सक्षम हा जात हैं । मादा 
शरीर से afa उत्तेजित द्रव्य-फेरोमान 
की गंध से नर, मादा की ओर आकर्षित, 
होता है, फलस्वरूप जनन क्रिया सम्पन्न 
होती है। भारत में यह काल माच से 
सितम्बर तक रहता है । यही कारणा है इस 
qafa Ñ घरों इत्यादि में तिलचट्टे afas 
संख्या में दिख।यी देत हैं । 

तिलचट्ट में सन्तानोत्पत्ति की प्रचुर 
क्षमता, सहनशीलता, शरीर रचना, व्यवहार 
एवं श्रव्य विशेषताओं के कारण वैज्ञानिक 
का आकर्षण बिन्दु बना हुआ है । तिलचट्टा 
को केसर एवं हृदय आदि के रोगों के लिए 
प्रयोग किया जा रहा हैं। वैज्ञानिकों का 
विचार है कि तिलचट्टा में पृथ्वी की निचली 
तहों में रहने वाली क्षमता मनुष्य से दस 
गुना अधिक है । 


तिलचट्टा शांत-जीवन व्यतीत करता 
है और बहुत सुलभ पसंद जन्तु है । इसे 
जब तक छेड़ा न जाय, किसी से. नहीं 
SAWAT | यहां तक की कीड़ों से भी नही। 
तेज दोड़ने में शायद ही कोई इसका मुका- 
बला कर सके | HATA शांति के साथ दूसरे 
कीड़ों के डंक AA करता रहता है और 


तम्‌ जन्तु 


, नैनीताल 263184 | 


फिर रक्षा हेतु भाग खड़ा होता $ 
स बहुत r + SITR । तिलक 
से बहुत ÅA प्रकार की दुर्गन्ध ग्राती ३ ७ 
यही इसकी सुरक्षा का साधन है। बह 


af ` 


कीड़े-मकोड़े इसकी तीव्र giy बे 
ही इसको नहीं खाते | 
s तिलचट्टा amg जाति की सेवा करता 
है इसकी बहुत सी जातिया सड gay र 
हक्षों को खा जाता है, j हीं तिनो और 
जगलो A भा दुगन्ध और गरदगा पदा a 
जाय | 

इसको नाश करने हेतु श्रनेक प्रकार के 
रसायनों का मा नस किया जाता है. 
इनमें प्रमुख है डी. डी. टी. बी., एच. सी., 
मंलाथाईन, फेरामीनो डायजिनान; पाइरा- 
fat एवं डायएड्रीन श्रादि। इसके 
अतिरिक्त 0.05% पाइराश्रिन एव 1% 
पाइपरोनोल ब्यूटोक्साइड का फिल्ट छ 
0.1 प्रतिशत पाउडर स्प्रे भी काम म लाते 
हें । गहूं के आटे म सोडियम फ्लोराइड विप 
मिलाकर तिलचट्टा। का समाप्त कियाजा 
सकता I NAN के साथ इस विष को 
मिलाकर लड़की का सुर्राक्षत रखा जा 
सकता है । वेस ania बेट तथा aia खे 


का प्रयोग तिलचट्टा के नियत्रण हेतु किया + 
जाता है जो प्रर्याप्त प्रभावकारी O 


z [ मुहम्मद अशरफ जहूर, बी' टेक, 
द्वितीय. चष, हास्टल नं-4, रूम नं. 96, त 
भवन, कालेज ग्राफ टेक्नोलाजी, TA तए 
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बतंन से हवा कांच की नली नल से पानी रबर को नली नः-1 
रबर को नली न.-2 जेट नलो प्लास्टिक का डिब्बा 
संकरा सिरा शक्‌ कोप ब बतंन स 


फिल्टर पम्प 


पा ररत: किसी ग्राहक से हवा निकालने के लिए निर्वातक 
पम्प या वायु पम्प तथा फिल्टर पम्प या जल जेट पम्प का 
उपयोग किया जाता है। कहना न होगा कि इन पम्पों का वैज्ञानिक 
कार्यो में कितना afas उपयोग होता है । यहाँ फिल्टर पम्प बनाने 
का बिलकुल आसान एवं सस्ता तरीका बताया जा रहा है । 


ग्रावश्यक सामान l i on 


(क) कांच की एक शंकु (ख) कांच की दो नली (ज्यादा से 
ज्यादा व्यास वाली) (ग) पाउडर या गोंद रखने वाला प्लास्टिक 
का बड़ा डिब्बा (घ) दो कार्क इत्यादि । 


ह निर्माण विधि: सर्व प्रथम काग (ब) में एक छेद इतना बड़ा 
करे कि उसमें शंकुकीप कस कर फिट हो जाय । उस छेद में शंकुकीप 
पमा कर काग (ब)को डिब्बे के मुंह में gest तरहबेठादें। 
: दूसरा काग (ग्र) में दो छेद करें ताकि लिया गया कांच को₹ 
an क से बेठ जाय । एक छेद में जेट नली (कांच नली को गर्म 
ši En). तथा दुसरे छेद में एक समकोणा पर मुडी नली घुसा 
त A ब्बे के पेदे पर एक छेद करके उस छेद में काग (=) 

T as (देखें चित्र) बैठा दे । कांच की इन दोनों तलिय oS 
(i = नली से जोड़ दें । जेट नली से जुडी रबर की नली Sore toa riled 
मुडी aie जल स्रोत (यथा नल की टोंटी) से तथा समकोण पर | ` ` अल्पसोली फिल 
हुवा नि नेली से जुड़ी रबर की नली (नं-2) का ग्राहक, जिससे 
कालनी है, जोड़ दे । 


क्रिया को निरंतर रखने पर ग्राहक से काफी र हवा [सात मि. मी, | 
क्रिय (पारे का) दबाब तक] निकाली जा सकती है। RAE र. 
f T ७ 2 : SRE, 
सरे से विधि: पानी का बहाव चालू करने पर जेट नली के संकरे नोटः (1) gata के दौडी ade (से उ त र ee 


fi MS जल को पतर्ल x 
ले की कुछ ही पर बड़ी तेज धारा निकलेगी, जिसक ATT  (2)पम्प का उपयोग करने से पहले इसकी वायुरुद्धता की जांच | 
कीप हवा लसलसाहटी घर्षण या श्यानता के कारणा शंकु करले ga 


॥ 4 शार न्य ag भें 2 

फे F gi बतन (सी) में चली जायेगी। इस कारणा डिब्बे 

Fn ce शिक शून्य स्थान पैदा हो जायगा जिसको मरते के [भी 
: की हवा कांच नली द्वारा डिब्बे में चली जायेगी । इस | 


i भिति 
| ' बेर 1892 
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[ली टी. बो. Qe बनायें 


प्राय साबची 


> मी. विज्या की गत्ते की चकती, गत्ते का 20 से. मी. x 20 
6: a ८20 से. मी. आकार का डिब्बा, 60 वाट का बल्ब, 
ae वाटर एम्पुल के ऊपर का भाग, 10 से. मी.» 10 


टा ARS A ee 
E gre का MA, SPAT पेपर, गोंद, होल्डर, कड़ा तार | 
इ. मी. आकार 


. 


प 


~ 


fifa 


गत्ते की चकती में चित्र-। के समान 15 से 20 आक्ृतियाँ 
| दा ले। आकृति में परिधि की रोर जो रेखाएं मुडी हुई हैं उसकी 
बौडाई । सें, मी. से afan न रखें । इसे ब्लेड की सहायता से 
ag) काटने के बाद सभी को एक ही दिशा में मोड़े । अब चित्र-2 
दी तरह केन्द्र में एम्पुल के ऊपर वाले भाग को इस तरह लगायें 
क जिस शोर चकती के पत्तियों को मोड़ा गया है उसी ओर 
इसका गधा से श्रधिक हिस्सा निकला रहे । इसे गोंद को सहायता 
मे चिपका दें । 


40 से. मी. % 12 सें. मी. साइज का ट्रेसिंग पेपर लें । इस पर 
afra प्रकार के चित्र बनाकर रंग ले । इसे चित्र-3 के ग्रनुसार 
गले की चकती पर इस तरह से काटे की चकती को मुड़ी हुई पत्तियाँ 
बाहर की ओर रहे । काटने के बाद यह कागज के खोल की तरह 
ही जाएगा । गत्ते के डिब्बे में ga. मी. x ga. मी. का चौकोर 
अझ काटकर निकाल लें । इसमें भीतर से शीशे को भ्रच्छी तरह 
हे ता दे । डिब्बे के बाहर कोई भी रंगीन कागज काटकर सु दर 
स बना दें | डिब्बे के भीतर शीशे से 8से. मी.की दूरी पर 
र को लगा दें। होल्डर में बल्ब को लगा दें । कड़े तार को 
की तरह मोडकर होल्डर में लगा दें। तार का ऊपरी 
a Ea बना ल । होल्डर तथा तार इस तरह लगायें 
सहारे a ne a p ea रहा q at ER 
F coy क ब चित्र-5 की तरह तार के ऊपरी 
| साये गये एर ज़ क खोल को रख दें। तार का नुकीला हिस्सा 
Jm, कुछ नू ऊपरी भाग के भीतर रहेगा । बल्ब को 
| पे लगेगा. क्षणों के बाद तार पर रखा कागज का खोल 


| सा (चि यह शीशे के बाहर से बहुत ही सुन्दर दिखाई 


Shs 


“ 


~ È NN 
So et 2 र प 


= -t 


7-6) | 
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| व्यवस्थाओं में येह ध्यान देंगे कि कागज के खोल 
हं घूमेगी | न हो और कहीं पर भी स्पर्श न करे । ग्रन्यथा यह 


Tada 
ny शे कुमार, द्वारा श्री श्रनिरुद्ध प्रसाद, जग्गी का चौराहा, . 
» पटना सिटी, पटना 800008] 
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` आकृतिक पदार्ण 


ग्यण्ड पृष्ठ शीर्षक चिव मूल्य र)” 


प्रथम (अ-औ) 404 723 150 aS 00) 
द्वितीय (क) 446 650: 124 36.00 
तृतीय (7-7) * 450 501 3 166 36 00 
चतुर्थ (प) 430 312 2 115 83.00 
TA {फ से मेरे) 391 448 103 60.00 
पूरक खण्ड 

प्रशुधत और कुक्‍्कूट पालन 298 145 125 34.00 
मत्स्य और मात्स्यिकी j 173 ae 107 49.00 


योग 336.00 
पप्ठम्‌ खण्ड (मेलरूविया) प्रेस में तया खण्ड सात से दस प्रकाशनाधीन कः 
*सस्थाओ और पुस्तकालयो को 10% छूट; पैकिंग और डाक व्यय ist. अतिरिक्त 


यह ग्रंथमाला वैज्ञानिको, उद्योगपतियां, विद्याथियों, शिक्षण और अनुसं 
साधारण के लिये समान रूप से उपयोगी है. 


बिक्री और वितरण अधिकारी 
प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय, सी. एस. आई. आर., हिलसाइड रोड़, नई विल्ली-110012 


तुसंधानः संस्थानों, पुस्तकालयों विकास अधिकारियों तथा जन 


वनस्वतियों और प्राणियों के ब | 
तथा 


जाति नासों का कोश 
` क्या आप जानते हैं? 
| समस्त वनस्पतियां एवं प्राणी अपने स्थानीय एवं देशज नामों के अतिरिक्त संसार भर | 

j 


. ! मानव उपयोगी वनस्य 


एक लैटिन वैज्ञानिक नाम से ही जाने जाते हैं। इन वैज्ञानिक नामों के अंग्रेजी ७. 
उच्चारण प्रचलित है, जिन्हें Seaver मिन्नता के कारण अन्य भाषाओं में अनेक तरर 

लिखा जाता है। परिणामस्वरूप आपको हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में मह 
वैज्ञानिक साहित्य में भाषायी विरूपता और भटकाव मिलता है और आप असमंजस गे || 
जाते हैं कि आखिर सही क्या है? 


आपकी इस कठिनाई के समाधान फे लिये विषय एवं भाषा के विशेषनं के सहयोग 


| “मानव उपयोगी वनस्पतियों एवं प्राणियों के बहा तथा जाति TAN p a a | 
| चुका है जिसमें जीव-विज्ञान के लगभग 11,000 वंश तथा जातियों के f 


$ e : W! च 
A O | उच्चारण देवनागरी में दिये गये हैं। कूपया सही जानकारी के लिये इसे पढ़ता T al 
i Es: ——— ase EEN इस बहुमूल्य कोश का मूल्य केवल 30 रुपये रखा गया है । पैकिंग 'और डार्क za { 
bs. 5 रुपये है और संस्थाओं तथा पुस्तकाल्यो के लिये 10% छूट भी हैं। 


7 a प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय, हिलसाइड रोड, नई दिल्ली 110012 _ 
== न 7 = > विली A : Ee 
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| पते के व्यावर कस्बे में अब्दुल हबीब रहमानी नामक 
jaia वृद्ध ने हाल ही में एक ऐसा विद्युत चालित टाइप- aS 
(ताया है जो हिन्दी, उदू, सिंधी, फारसी तथा गुजराती ५: 
: करने में सक्षम हे । 

0 वर्षों से इस टाइपराइटर के निर्माण में लगे, 
॥ा पहले इसे उदू का टाइपराइटर बनाने का ही इरादा 
(निर्माण काल के दौरान उन्होंने पाया कि इस टाइप- 


नन्द 2 
iga सुधार करके इसे बहुलिपी टाइपराइटर बनाया जा इस पर लगे नम्बरों के नाम 1: - 12 वोल्ट पी.सो. 2 उडू के 
॥।बस तमी से श्री रहमानी इसमें सुधार लाने का प्रयास लिये स्विच, 3 वोल्ट डी.सी. , 4 लेखनो, 5 हिन्दी के लिये 
ği अंतराल, 6 कु डली, 7 ऊई के लिये अंतराल, 8 अंतराल, 9 लेखन 


पट्टो, 10 हिंदी के लिये स्विच, 11 मुग्दर (हमर) और 12 बेलन 
(रोलर) : 


_._Digitized-by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


टाइपराइटर की श्रान्तरिक रचना 7 

ee 16 17 18 19 22 

+ 2545678910 26 EAT 
Ne sy ay & | 


पटेल 


३६४४६६१ 


mae 

X1 से 29 खड़ी, ग्राड़ो व तिरछी लकीर । BE Ea 

& विद्युत चालित हैमर जिनमें लकीरें EN 
चालित जुड़ी रहती हैं। = 5 


||| बिद्युत चालित टाइपराइटर से हिन्दी, श्रंग्रोजी तथा ऊद्‌ भाषा में esis 
टाइप किये हुए श्रक्षर: Pies 


T (= -35 as SETS S ॥ 334 
AIS Vise २९३३१९7१ 22३ २१५०३ रे Pigs किस, ६ | उस्म 511 


[CS ati) ~ 


yx = = Ale न 
HNR Fede} AK 3533753 
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q ब्यावर में 1930 में श्री हबीब०प्रंहिस्कपांक “उल Samaj Founga phei and RGANISH विशेष लेखनी को जिस प्रकार 


पिल > में तियुक्त हुए थे तथा 1947 में भारत विभाजन 

त टाइपराइटर के निर्माण की बात सोची । सेवा- 
ee द उन्होंने ATA पूरा समय उक्त टाइपराइटर को 
समपित कर दिया | 


तकनीकी ज्ञान होने के कारण श्री रहमानी ने इस 


हातदानी 
ait कोई शिक्षा ग्रहण नहीं को । बस फुसंत पाने पर 
i रामों में हाथ बटाया करते थे । उक्त टाइपराइटर में अंकों 
El 


í fi £ 
दव कुळ सुबार करने मेंवे लग गए, जिस पर प्रति माह 
वे व्यतीत करते AT रहे हैं । 


050 aqal 


विद्वत चालित टाइपराइटर की क्रियाविधि के संबंध में उन्होंने 
| क्रि इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है । जब विद्युत धारा 
रमर में ग्राती है तो वह 230 के ए. सी. वोल्ट को ए. सी 
[ददत देती है | इसके बाद रेल्टीबायर न बी. वोल्ट 128 को 
sat में बदल देता है । यहां से करंट राइटिग बोडे में प्रवाहित 
पितता हैं 


T. Entrance Exam. 
kee Engineering Colleges Ent. 


Rajindra (Dufferin) 
Marine Engineering Ent. Exam 
gineering Colleges Ent. Exam 
ical Admission Test 
LT.S.E XI - XII Ent. Exam 
ND.A Entrance Exam ५ 
Mbined Defence Services Exam. | 
LS ed Mines School Adm. Exam. | 
: A. Ent. Exam, | FE 


CC-0. In Public Domain. 


राइटिग बोर्ड पर लगे तांवे के बिन्दुग्नो से सम्पर्क करते हुए घुमाया 
जायेगा वह at ही अक्षर बनायेगी। लेखनी की जीप लोहे 
अथवा पीतल की बनी होती हैं । जब उक्त कलम को राइटिंग 
बोर्ड पर लगे तांबे के बिन्दुश्रों से छुड़ाया (टच) जाता है तो जिस 
प्रकार कलम को घुमा फिरा कर लिखा जाता है उसी प्रकार 
लेखनी से अक्षरों का निर्माण रोलर पर लगे कागज पर होता 
चला जाता है । 

ये wax किसी भाषा विशेष के नहीं होते वरन मात्र श्राडी 
खड़ी तथा तिरछी रेखाएं होते हैं जो कलम के चलाए जाने पर ही 
शब्दों का निर्माण करते हैं । 


इस टाइपराइटर के लिए श्री हबीब ने नेशनल रिसर्च डेवलप- 
मेंट कारपोरेशन, नयी दिल्ली से पत्र व्यवहार किया हे तथा उसी 
के निर्देशानुसार उक्त विद्युत चालित बहुलिपीय टाइपराइटर के 
पेटेण्ट संबंधी प्राथमिक कार्यवाहियां पूणं कर ली है । ७ 


| [श्री watts शर्मा, वाड नं. 13, स. न. 1, पट्टी कटला, गणेश चौक, 
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re के लिए जो तत्व अत्यंत आवश्यक है उनमें सोडियम भी 
j एक है 1 हमारे शरीर को, सोडियम, श्राहार में मौजूद सोडियम 
| यानि साधारण नमक से मिलता हे । जहां तक मनुष्य 
इत है, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कुल मिलाकर 100 
पके लगभग सोडियम होता है। शारीरिक द्रव में सोडियम 
qua के रूप में रहता है । 


हम प्रपने आहार के साथ प्रतिदिन लगभग दस ग्राम साधारणा 
म खाते हैं । इससे शरीर को लगभग चार से लेकर पांच ग्राभ 
फ़ सोडियम ग्रायन प्राप्त होते हैं । सोडियम आयनों की इतनी ही 
त्रा प्रतिदिन मूत्र तथा पसीने के साथ हमारे शरीर से बाहर 


तती रहती हे । फलस्वरूप हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा 
पर बनी रहती है। 


: शरीर के प्रन्दर सोडियम आयन मुख्य रूप से बाह्य कोशिकीय 
पम रहते हैं। कोशिकीथ द्रव में सोडियम शयन ग्रवेक्षाकृत eT 
MUR रहते हैं थोड़ा बहुत सोडियम हड्डियों में भी रहता है । 


सोडियम शरीर के अन्दर से पसीने के साथ बाहर निकलता 
ve मात्रा में सोडियम मुत्र के साथ भी बाहर निकलता है। 
वाताबरण में एक स्वस्थ मनुष्य के वृक्क (qa) प्रतिदिन दो- 
= श्रायनों को मूत्र के साथ उत्सनित करते हैं । 
ठो a पर स्वस्थ वृक्क सोडियम श्रायनों की इससे प्रधिक 
TUR उत्सजित करने में सक्षम होते हैं 1 


i a REG सोडियम आायरों का प्रमुख कार्य बाह्य 
र = के रसाकर्षण दाब को स्थिर बनाये रखना है। वे 
| नमते ह yore संतुलन. को बनाये रखने में भी महत्वपूर्ण 
| में सं हैं । कोशिकीय द्रव तथा बाह्य कोशिकीय द्रव की 
|| षा ह । Si बनाये रखने में भी उनका agag योगदान 
| श्रय ता ही नहीं, सोडियम शरीर के mat करई एन्जाइमों 
| पाको भी प्रभावित करता है। 


भधाव 


| 


| सामान्य 

P | oa में स्वस्थ शरीर में सोडियम भ्रायनों की 
| n पर बनी रहती है किन्त विषम परिस्थितियों, कुछ 

| Ria 


| 


पन _ 3. = — j 
oe ert a nnn eras 


विशेष शारीरिक बीमारियों तथा कुछ एक शारीरिक गड़बड़ियों की 
वजह से शरीर के सोडियम aaa के भंडार में कमी ग्रा जाती 
है । सोडियम श्रायनों की मात्रा में प्रायी इस कमी को वैज्ञानिक 
भाषा में 'सोडियम mara’ वाहते हैं । 


पसीने का अत्यधिक स्राव, ग्रत्यधिक उल्टी (क॑) तथा दस्त 
होने पर MAT सावारण नमक रहित ग्राहार को काफी fe i तक 
खाने पर शरीर में 'सोडियम aura’ हो सकता Fi जब वृक्क 
सोडियम को शरीर को आवश्यकतानुसार संरक्षित कर पाने में 
असमर्थ हो जाते हैं, तब उस स्थिति में 'सोडियम श्रभाव' को 
संभावना बहुत बढ़ जाती है | ऐसे हारमोतों के स्राव में हुई कमी 
भी शरीर में 'सोडियम aura’ की स्थिति car कर सकती है जो 
सोडियम के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । 


जब किसी भी कारण से शरीर में 'सोडियम ग्रभाव' होता है 
तो सर्वप्रथम बाह्यकोशिकीय द्रव में मौजूद सोडियम श्रायनों की 
मात्रा में कमी आती हे । सोडियम आयतों की मात्रा में हुई इस 
कमी का प्रभाब वाह्य कोशिकीय द्रव के रसाकर्षण दाब पर पड़ता 
है । रसाकर्षण दाब को स्थिर बनाये रखने के लिए बाह्यकोशिकीय 
प्रभाग से जल कोशिकाओं में विसृत होने लगता है। फलस्वरूप 
कोशिकायें फूलने लगती हैं प्रोर बाह्यकोशिकीय प्रभाग सिकुड्ने 
लगता है । 


चूँकि प्लाविका (ब्लड प्लाज्मा) भी एक बाह्यकोशिकोय द्रव 
है प्रतः उसके श्रायतन में भी कमी | AT जाती है । फलस्वरूप रक्त 
के maaa में कमी ग्रा जाती हे? रक्‍त के आयतन को स्थिर 
बनाये रखने के उद्देश्य से ग्रंतरालीय द्रव से जल रक्त में प्राने 
लगता है। 


अंतरालीय द्रव में हुए जलह्वास का असर ठुरन्त नजर प्राने 
लगता है । इस स्थिति में व्यक्ति की त्वचा अपना लचीलापन खो 
act है और उसकी आंखें अन्दर को धंस जाती हैं। ऐसा व्यक्ति 
अपनी उम्र से प्रधिक उम्र का दिखाई देने लगता है । इस प्रवस्था 
में पहुंचने पर व्यक्ति की जीभ सूख जाती है। जीभ सूखते के 
बावजूद उसे cara’ महसूस नहीं हो पाठो २ क्योंकि बाह्यकोशिकीय 
प्रभाग का रसाकषण दाब स्थिर बता रहता है । 


; Siy Bey 
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Softy शिरा-दाब सें | 
ॐ गिरावट कै वि af 
pA के परिधि परिमंचरण ae 
2 ` में र्‌ | 
रक्‍त के आयतन में कमी iS Ce को ब 
Perit, | की 
ब्राह्मकाशाय प्रभाग AS 5 हूँ । 
से सोडियम (श्र य 
तथा जल (ब) की हानि Saga, St EAA 
८ वृक्कों aA 
| द्वारा सोडियस का 
बाह्मकांशीय द्रव पुनरवशोषण o—p सोडियम 
सोडियम अभाव के रहित म्र का ofl वसे 
हानि > प्राप्ति) आयतन में कमी \ 


बाह्मकोशीय 
द्रव के तनाव में कमी 


ग्रंतरालीय द्रव में कमी ४ त्वचा का शुष्क 


दिखायी पड़ना ! 
चित्र (1) : शरीर पर सोडियम अभाव' का कुप्रभाव 


कोशीय प्रभाग से 
जल को हात्ति 


हृदय raat 


बाह्यकोश्ञीय द्रव के 


| ~¬, तनाव मे वृद्धि की 
i ; č उच्च खत 


सोडियम ग्रवरोधन बाह्यकोशी य द्रव के 


(प्राप्ति > हानि) '! आयतन में वृद्धि 


आ० कोः वन 


नेमक (ब) का अवरोधन 


| जल (श्र 
| 
| 
1 
चित्र (2) : शरोर पर “सोडियम श्रवरोधन' at ar 
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इत के आयतन में हुई कमी के कारण शरीर विभिन्न 
; स्थित 'आयतन संग्राहक' सक्रिय हो उठते हैं रौर इनकी 
भागो 4 के कारण Afaan प्रान्तस्था (ऐडिनल FSET) मूत्र- 
E हारमोनों का स्राव करता हे | परिणामस्वरूप मनुष्य 
ततारोधी a मूत्र का त्याग कर पाता हे । कम 'मूत्र त्याग होने *के 
ब ZA में उपापचयन के वर्ज्य पदार्थों की सांद्रता बढ़ने लगती 
त में asa पदार्थों की वृद्धि भूख का हास करती हे । ऐसा 
us उल्टी भी कर सकता हे ओर इस स्थिति के लम्बे समय तक 
बने रहने पर व्यक्ति 'संश्रांति' का शिकार बन जाता हे । 
रक्‍त के ग्रायतन में हुई कमी का दूसरा बुरा प्रभाव शिरा- 
दाब पर पड़ता है । जैसे-जेसे रक्त का आयतन कम होता जाता है 
। दसे-वेसे केन्द्रीय शिरा-दाब भी कम होता हे । केन्द्रीय शिरा-दाब में 
| D हुई गिरावट के कारण रक्त के परीधि परिसंचरण में वाधा पहुँचने 
लगती है । परीधि परिसंरचणा में उत्पन्न अवरोध के कारण qami 
के कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता हैं । इस स्थिति के अधिक समय 
| तक बने रहने पर वृक्क श्रपना कार्य बन्द कर देते हैं और व्यक्ति 
धीरे-धीरे मौत के नजदीक पहुंचने लगता हे क्योंकि परीधि परि- 
संचरण में प्रायी रुकावट के कारण शरीर की कोशिकाएं मरने 
लगती हैं | 


उपचार 


“सोडियम sara’ से पीडित व्यक्ति को साधारण नमक युक्‍त 
\ पानी पिलाया जा सकता है । चूकि कई व्यक्तियों को नमकीन 
' पानी पीने से उल्टी (के) होने का खतरा रहता है wa: आजकल 
| प्रधिकतर 'सोडियम sara’ से पीड़ित व्यक्तियों को साधारण नमक 
| के समपरिसारी (आइसोटाँनिक) बिलवन के श्रन्तःशिरा इंजेक्शन 
| गाये जाते हैं। साथ ही उन बीमारियों या कारणों का भी 
| अचार किया जाता है जिनके कारणा शरीर में 'सोडियम ग्रभाव' 
र| स्थिति पैदा होती है । 


(20000५ 
4 | 


सोडियम ग्रभाव” ही नहीं अपितु 'सोडियम ग्रवरोधन' 
| (शरीर में सोडियम आयनों की अधिकता) भी शरीर के लिए 


i ar घातक है। प्रत: उपचार के दौरान सोडियम श्राथनों की 
|. 


द] 


ai तोडियस भ्रवरोधन 


जाना चाहिये | 


सो शरीर अपनी आवश्यकता से अधिक ग्रथवा अतिरिक्त 
पम को उत्सजित नहीं कर पाता है तब शरीर में सोडियम को 


Ny a fi ~ 
aif बने लगती है। इस अवस्था को वेज्ञानिक भाषा में 
"अ अवरोध कहते हैं । 


स Adon x ; 
हाते ND शरीर की ग्रावइयकता से ग्रधिक सभी नमक 
पहुंच ae र फलस्वरूप शरीर में प्रावश्यकता से अधिक सोडियम 
ही म. । एक स्वस्थ मनुष्य के वृक्क इस 'ग्रतिरिक्‍त सोडियम” 
à < 


तके साथ Š > होते हैं 
OP साथ शरीर से बाहर निकालने में सफल होते हैं । 


A 
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` बाह्यकोशिकीय दव में उसकी सांद्रता स्थिर बनी रहती है । 


ता को नियमित रूप से रोगी से प्राप्त रक्‍त के नमूनों में मापा अवरोधन उपचार 
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जब वृककों में खराबी ग्राने के कारण मूत्र की मात्रा में कमी 
ग्रा जाती है तब शरीर में 'सोडियम ग्रवरोधन' होने लगता है । इस 
प्रकार से शरीर में सोडियम की अधिकता बहुधा तभी होती है जब 
मूत्र के साथ उत्सजित सोडियम ग्रायनों की मात्रा आहार के साथ 
प्राप्त सोडियम आयनों की मात्रा; से कम होती है । 


उन रोगों में भी 'सोडियम अवरोध्न' होने का खतरा रहता 
है जिनमें श्रविवृक्क प्रान्तस्था से अत्यधिक हारमोनों के स्राव के 
कारण वृक्‍कों द्वारा आवश्यकता से श्रधिक सोडियम ग्रायनों का 
पुनःशोषण किया जाता है । वे कारणा, जिनकी वजह से रक्त में से 
जल ग्रंतरालीय द्रव में जाने लगता है, भी शरीर में सोडियम वृद्धि 
को बढ़ावा देते हैं क्योंकि ऊतकों में जमा सोडियम आयनों को वृक्क 
उत्सजित नहीं कर पाते हैं । ऐसी बीमारियां भी जो शरीर में शोथ 
(श्रोडिमा) पेदा करती हैं, 'सोडियम-अवरोधन' को बढ़ावा देती हैं। 


जब भी शरीर में 'सोडियम-अ्वरोधन' होता है उसके साथ- 
साथ उसी अनुपात में क्लोराइड आयनों तथा पानी का भी अ्रवरोधन 
होता है परिणामस्वरूप शरीर में सोडियम की वृद्धि होने के बावजूद 


सोडियम आयनों, क्लोराइड आयनों तथा पानी के अवरोधन 
के कारण . बाह्यमकोशिकीय प्रभाग फुलने लगता है । फलस्वरूप 
शरीर में सूजन AT जाती है और पीड़ित व्यक्ति के शारीरिक मार 
में वृद्धि होने लगती है । i 


` 'सोडियम अ्रवरोधन' के कारण रक्त का ग्रायतन मी बढ़ता है! 
रक्त के आयेतन में हुई वृद्धि के कारण केन्द्रीय शिरा दाब में भो 
वृद्धि होती है । शिरा दाब के साथ-साथ धमनीय दाब भी बढ़ता है, 
गंभीर मामलों में तो gega रक्त बाहिकाओं के दाब में इतनी वृद्धि | 
हो जाती है कि पुस्पुस शोथ (प्लमोनरी ओडीमा) तक हो जाता | 
है । इतना ही नही, केन्द्रीय शिरा-दाब में हुई वृद्धि के कारण व्यक्ति 
“उच्च रक्त-दाब' से पीड़ित हो जाता है। यदि सही समय पर 
उपचार न किया जाय तो उच्च रक्त दाब के कारण (हृदय में 
गत्यावरोध' उत्पन्न होने से व्यक्ति मौत के मु ह में पहुंच जाता है । z 


उन बीम,रियों के उपचार के अलावा जो शरीर में 'सोडियम 


ऐसी श्रौषधियां दी जाती हैं जो शरीर से मूत्र के साथ सोडि 
को बाहर निकालने में प्रभावी होती हैं । 


ae इस तरह के व्यक्तियों के उपचार के समय कार्फ 
की श्रावश्यकता होती है क्योंकि औषधियों के प्रत्य 
“सोडियम aaa की स्थिति gar हो सकती है । 


en ता पा १" १ 


aatar sete 


देर के हित में बलिदान होने वाले वीर- 
पुरुषों का नाम बड़े गवे से लिया जाता | 
है। उनकी स्मृति में स्मारक बनाये जाते 
* हैं और यादगार ताजी रखने के लिए प्रति । 
वर्ष उत्सव मनाये जाते हैं, यह भावी पीढ़ी | 
को प्रेरणादायक काये होता है । प्रायनकारी 
विकिरण, जिनमें भ्रल्फा, बीटा, गामा, 
' एक्स भ्रौर व्यूट्रान किरणों शामिल हैं, के 
जेविक प्रमाव के श्रनुसंघान का इतिहास भी 
/ अ्रनुसंधान  कर्त्ताओं के बलिदान से पूर्ण है । 
' सन्‌ 1895 के ग्रीष्म में Fate विसर्जन 
' नलिका पर भ्रनुसंघान कर रहे वैज्ञानिक ई. 


` (डमेटाइटिस) हो गया था । जिसे वह प्रौर - 
` ` उनका चिकित्सक समभ नहीं सका। सन्‌ 
| | 1896 मेडेनियल को एक्स-किरणों के दी 
| प्रपावरण से घमं-ग्रभिक्रिया हो गयी थी । 
 एक्स-किरणों पर श्रनेक प्रनुसंधान कर्त्ताओ्रों 
_ का भी इसी प्रकार का प्रनुभव रहा था | 
` नोबेल पुरस्कार विजेता ए. हेनरी Aala 
1901 Ñ उनके वेस्ड कोट के जेब . 
बिकिरणाकारी पदार्थ रखने पर पाया कि 
नीचे चमं लाल हो गया है श्रौर दद 


ए का प्रभाव जानने के लिए . 
भुजा 10 घंटे तक विकिरशा, द्वारा 
। परिणामस्वरूप प्रपावरित 


=p 


i igitized by gya (शव Opg eR IRRA eGgrettriq haat से प्रंधेपन को 
कर्ता, भ्रनुसंधान कार्य में ही शहीद हो गये,” “लिये रामबाण-प्रौषधि है । 


अपना सर्वस्व न्योछावर कर गये, विकिरण 
के जेविक प्रभाव समभने में । 

इन शहीद वेज्ञानिकों की स्मृति में सन्‌ 
1936 में पश्चिमी जर्मनी के हैम्बर्ग नगर में 
स्मारक? स्थापित किया गया जिसमें 178 
शहीद वैज्ञानिकों के नाम अंकित हैं । यह 
स्मारक' युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का 
स्रोत बना रहेगा और सम्पण के लिये 
प्रेरित करता रहेगा जिससे आगे -भी वेज्ञा- 
त्तिक उपलब्धियों का सुफल सम्पूर्ण मानवता ' 
S मिल ami wa है वैज्ञानिक 
समपेण। | , a 
[डा. बिट्ठल कुमार फरक्या, रीडर, भौतिकी, 
जबलपुर विश्वविद्यालय, 1107, मोदोवाड़ा 
केन्ट, पो.-जबलपुर (म. प्र.) ] 


खरगोश के मांस में सर्वाधिक 
प्रोटीन 
Ararat को यह जानकर प्रसन्नता 


हीगी की सर्वाधिक प्रोटीन खरगोश 
के मांस में पाया जाता है । 


खरगोश के मांस में 20.8 प्रतिशत 
प्रोटीन पाया जाता है जबकि मुर्गी (चिंकन) 


में 20 प्रतिशत, चील में 18.8 प्रतिशत, . 


गोमांस में 16.3 प्रतिशत और बकरी के 
मांस में 16.3 प्रतिशत रहता है । - 


| गुदे के हाय पर प्रसाधारण लेकशोंष शोबर गेस को लोकप्रियता बढ़ी 


i Gals वेकत्पिक स्रोतों की खोज कि 
दौरान भारतीय ग्रामीण समाज के 
लिये उपथोगी पाए गये गोबर गैंस संयंत्रों की 
मेरठ जिले (उत्तर प्रदेश) में लोक . प्रियता 
बराबर बढ़ रही है। 1980-81 में 300 
संयंत्रों के लक्ष्य के विपरीत मेरठ में 313 
गोबर संयंत्र लगे थे । वर्ष 1981-82 में 450 
के लक्ष्य के विपरीत 514 संयंत्र लग चुके हैं 
तथा 42 निर्माणाधीन है । | 
[क्षी भ्रजय कुमार श्रीवास्तव “निशांत, 181 
पड, मारत नगर, गाजियाबाद (उ. प्र.)] 


““सुदजन भारतवर्ष में प्रचुरता में उगने 
वाला« वृक्ष, जिसे प्रकृति ने श्रापके 


ग्रावास के पिछवाडे उपलब्ध किया हु्रा है, 


पत्तियों से श्रंधेपन का उपचार 


ukui Kangri Collection, Haridwar 


हक. . करने 


बित 
ब्रिटेन की 'विज्ञान' पत्रिका ने भ्पने e 
A के संस्करण में क 
ह सस्करण में सम्वाद दिय 
ocr? i oA 
विटामिन-'ए' से परिपूरों सहजन' की re 
पत्तियां भारतवषं में प्रतिवर्ष 42 000 i | : 
की अंधेपन से रक्षा करती हैं । ही प 
i 
नेत्रहीनों हेतु रायल कामनवेल्य सोसा. | होते ल 
इटी के अनुसार गत जुलाई में भारत स्वास्थ्य | प्रति 
कर्मियों के माध्यम से. स्थानीय जनता को | हमि 
'सहजन' की पत्तियों को अपने भोजन का र्णी 
एक अंग बनाने हेतु प्रेरित करने के लिए f er 


एक अभियान बनाया गया था। 


यह कहा जाता है कि तृतीय विश्व 
(पिछड़े हुए इलाकों) में विद्यमान 'ए' atk 
जोरोप्येलमियां की कमी के कारण. प्रतिवषं | > 
दो लाख बच्चे eT हो जाते हैं। 
ने का रहस्य 
gi के चमकने का रहस्य ब्रिटेन के सर 
आर्थर एडिगटन तथा wafer के | 
वैज्ञानिक हंस वेथे ने विशेष खोज की सरु | 
1920 में सर आर्थर ने कहा कि सूर्य को 
चमक का कांरण है उसके आकार के गहरे 
ग्रन्तराल में mafas आलिगन द्वार 
सृक्षजित ऊर्जा 1 ४ 
| से रोग का निदान 


गंभीर अनुसंघान हुए 
हँ । जब हम हंसते हैं तो जबा 
पेशियों, छाती, ्रामाशय हृदय, BP 
यकृत का अच्छा व्यायाम हो जाती 
हृदय की: मांसपेशियां इतनी चुस्त € | 
हैं कि उसका धड़कने सही CA i fi 
लेती है--एक मिनट में 72 वार ys à प 
धमनियों में स्थिकर का प्रवाह क aft |" 
जाता है । हसने से अच्छी कंस 77 ब भर |. 
है । तनाव, कुंठा, 


उदासी, घुटन, z 
` सिर दर्द को ग्राराम से हुंसकर 
सकता है । 


है 

डा. रेमोंड ए. मुडी न 

हँसना “प्राकृतिक ट्रैक्‍्विलाइईज ee 
है। यह भी देखा गया है. रि 


a 


n से ठीक हो जाते हैं। डा. 


के om a ते हंसने और शरीर की 


या ते लाभकारी हारमोन feat में 
हटा i रिता बताया है । हंसने से मस्तिष्क 


है रौर केटी कोल ऐमीनो- 


i होता > 
: a ean तथा डोयेंमीन हारमोनों 
चों ga जारी कर देता है । इन हारमोनों 

कोया a एंडोर्फोन वर्ग के हारमोन ख्रावित 


at लगते हैं । ये हारमोन एक तरह से 
i कतिक पीड़ा निवारक ्रौषधियों हे का 
गे हम करते है। और गठिया के दर्द या 
À , जी की खुजली ्रौर उदासी से भी 


| a दिलाते हैं । 


TT. 


तरीका 


gafar विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों 

नेश कैंसर. की पहचान का एक नया 
तरीका खोज निकला है | उनका कहना है 
कि उन्होंने जीन इंजीनियरी की विधियों 
का प्रयोग करके विशेष प्रकार के प्रति- 


सर 
के | क्षक (एंटीवाडी) बनाये हैं जो त्वचा- 
lan के घातक रूप की पहचान कर सकते 


हैं। इस रोग से संसार में लाखों लोग 
गहरे | हित हैं । इस रोग के रोगी बहुत ही कम 
an | पे पाते हैं । 


वैज्ञानिकों का कहना है कि उनकी 
हान से इस रोग का नक्शा बदल सकता 
है। खचा कँसर की पहचान शुरू में ही की 


पकता है । 


on विधि में वैज्ञानिकों ने मोनोक्लोनल 
i ग बना हैं बह विशाल स्तर पर 
जाती ती ऑर कोशिकाओं की कुछ ही 
पक i के साथ रासायनिक रूप से बंधते 
ने है fs! यहां ये 


[ हो | तात प्रा 


ब बात यह है कि इसमें 
से पहचान नहीं की 


3 भही बता सकते हैं कि शरीर 
i A Cie 1982 


PSN 


| गपकती है ्रौर उसका उपचार भी हो 


त्वचा-केसर कोशिकाओं की. 


Stat को रेडियो सक्रिय पदार्थो [श्री कान्त च. रहाटगांबकर, सुपुत्र 


थ 
गर्थी किया जा सकता है, जिससे _ 


काओं को पुनः नष्ट किया जा संकता है । 


श्रनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक 
रिचडं एडलसन ने बताया है कि केसर की 


पहचान तो कहानी का अधूरा पहलू है। - 


प्रन्ततः प्रतिरक्षकों का प्रयोग कँसर के लिए 
ही नहीं वरन्‌ जड़ से मिटाने में किया जा 
सकेगा । 


[श्री डी. एन. श्रीवास्तव, महात्मा गांधी | 
इन्टर कालिज, गोरखपुर - उ. प्र.-273001] . 


fara पर हाल ही में किये गये प्रनु- 


संधानों से यह बात प्रकाश में आयी है 
कि पिस्सू केवल प्लेंग जेसी महामारी ही 
नहीं फेलाते वरन्‌ ये गाते भी हैं । होलेंड के 
वैज्ञानिक श्री जी. एं. एम. हिमट ने अपने 
शोधछात्र में बताया कि पिछले परों को 


अपने शरीर पर रखकर पिस्सू ध्वनि निका- _ 


लते हैं परन्तु मजे की बात यह है कि पिस्सू 
स्वयं इस ध्वनि को नहीं सुन पाते क्योंकि 
उनके कान नहीं होते । प्रनुसंधानों से यह 
भी पता चला है कि पिस्सू बिना रुके 
लगातार 72 घंटों तक उछल सकता है 
तथा एक मिनट में 10 बार उछल सकता 


है । पिस्सुओं की इस श्रनोखी क्षमता के _ 


परिपेक्ष्य में मेरी लंड के वज्ञानिक श्री टोक 
का कहना है कि यदि मानव यह क्षमता 
प्राप्त कर ले तो कोई भी व्यक्ति एम्पायर 


एस्टेट बिल्डिग को एक उछाल में पांर कर, 


सकता है। पिस्सु्रों पर अनुसंधान कर 
डाक्टरेट की उपाधि लेने वाले डा. लुईस ने 
पिस्सुओं की 2000 प्रजातियों का पता 
लगाया है। प्रायः पिस्सू, कृत्तों श्रौर 
बिल्लियों के शरीर पर पाये जाते हैं परन्तु 
बिल्ली के शरीर में इनकी संख्या ज्यादा पाई 
जाती है । वैसे मनुष्यों को पिस्सू नही काटते 
परन्तु प्रत्यधिक भूखे होने पर ये श्राक्रमणा 
कर देते हैं । वर्तमान में पिस्सुओं पर और 
भी श्रनुसंधान चल रहे हें । ® 


सौ. के. रहाटगांवकर,' रिजबंपुलिस ल 
रायपुर (मध्य प्रदेश) ] , | 
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कसर कोशिकाएं कहां है। इन कोशि- 


आ 


विज्ञान प्रगति के लेखों को विषय की दृष्टि सें परखने के 


सेवाएँ 


Re 


ay 


लिए मार्ग दर्शक नामिका हेतु “उच्च कोटि के विडोषज्ञों” 


ae eo बांध को ऊपर की श्रपक्षा नीचे अधिक मोटा बनाते 


उत्तर --- हम जानते हैं कि P=hdg जब ऊंचाई d घनत्व 
र 8 गुरुत्वाकर्षण बल है, नीचे अधिक मोटा होने से एच का मान 
अ्रधिक जायेगा ऊपर की अपेक्षा एच के मान श्रधिक होने से P का 
l ह हो जायेगा श्रर्थात पानी का दाब श्रधिक हो जायेगा । 
रसे D को at ग्रधिक बल के साथ गिरेगा । इसलिए 

की ater नीचे ्रधिक मोटा बनाया जाता है। 


केट के खेल में खिलाड़ी को गेंद रोके 
on nse पर अपने 


॥ 


> कलत x . a 


O | tion Cheah आण€छब्रापविलाडी sen से आती हुई 


गेंद को कच: | 


रोकता है, तो गेंद के संवेग में बहुत अधिक परिवतंन तेही 


समय संवेग परिवर्तन के बराबर ही खिलाड़ी को a है| g 
करना पड़ता है । चूंकि आवेग हमेशा बल तथा संवेग प गे 
लिए गए समय के गुणनफल के बराबर होता है | शत सिन 

रोकने में जितना समय लगेगा उतना ही उस खिलाड़ी a द्र 
बल लगाना पड़ेगा, जिसके कारणा उसके हाथ में चोट म 


इसके विपरीत खिलाड़ी को गेंद के संवेग का शून्य ररे (क 


अधिक समय लगेगा, आवेग प्रदान करने में उसे उतना हो 

बल लगाना पड़ेगा जिसके कारणा हाथ में चोट लगने की सं y cl 
नहीं रहती है । यही कारण है कि गेंद हाथ में ग्राते ही fam “a 
अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है जिससे गेंद का ih 

शुन्य होने में भ्रधिक समय लगे | | 


प्रन :--3 पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय झो 
लगता है ? 


ताल 
; x पात 
उत्तर :-- पहाड़ों पर वायुमंडल का दाब बहुत कम होताहै | gar 
जिससे पानी कम ताप पर ही उबलने लगता है श्र्थात पानी 100°%, | जीव 
से पहले ही उबलने लगता है । इस प्रकार पानी के कम ताप पर है | जीव 
उबलने के कारण खाना पकाने के लिए कम ताप मिलता है। यही 
कारणा है कि पहाड़ों पर खाना पकाने में अविक समय लगता है। 
are 
प्रन :--4 प्रेशर कुकर में दाल या सब्जी जल्दी क्यों गत | कड 
जाती हैं? यदि कुकर को पहाड़ पर ले जाकर उसमें सब्जी गि 
बनायें तो शीघ गल जाएगी, क्‍यों ? | UR 


उत्तर :-- दाब में वृद्धि. करने पर, क्वथनांक का मात भी कई 
जाता है । कुकर में वायुदाब लगभग 2 वायुमंडलीय दाब के बराबर 
; 0 
रखा जाता है।इस दाब पर पानी का क्वथनाँक 130 à. 


होता है । 


> : ` में स दात | 
इतने afam क्वथनांक के कारणा प्रेशर कुकर में सब्जी, | 
आदि शीघ्र गल जाती है । | 


प्रेशर कुकर बाहरी दाब के ऊपर निर्भर नहीं होता, झा 


पहाड़ पर ले जाने पर इसमें दाल शीघ्र गल जाएगी | | 
$ ps z fi Le गा 
प्रश्‍न :-- 5 क्या कारणा है कि मोटे कांच के गिलास १ 
चाय डालने से वह चटक जाता है? j 
1 | 
र्य गरम प 
उत्तर :-- कांच के गिलास में गर्म चाय या x m 1 
डालते हैं, तो गिलास की भीतरी सतह गर्म हो ज बात 
कारणा उत्नमें प्रसार होने लगता है ।.कांच उष्मा की a 2 
इसलिए भीतर की उष्मा गिलास की बाहरी सतह TN 
पाती, ग्रतः बाहरी सतह में प्रसार न होने के कारण g 
में Gara होने के कारण कांच का गिलास हट थी 


है 
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6 कमरों में रोशन॒दान प्रायः छत की Mx बनाए 
ala हैं, क्यों ? jo | 

उत्तर :- कमरों में शुद्ध तथा ताजी हवा के लिए कमरों में 
aa तथा खिड़कियां बनी रहती हैं किन्तु सांस लेते समय, 
is शुद्ध वायु (आक्सीजन) ग्रहण करता है तथा दूषित वायु 
दाबंन-डाई-प्रावसाइड ) बाहर निकालता है । दूषित वायु हल्की 
` क्के कारणा कमरे के ऊपरी भागों में पहुंच जाती है तथा वहाँ 
बने रोशनदान से बाहर निकल जाती है । यही कारण है कि 

ard में रोशनदात सदेव छत के निकट बनाए जाते हैं। 


प्रहत :-- 7 क्या कारणा है कि ठण्डे प्रदेशों में जलाशय का 
| पानी जम जाने के बाद भी मछलियां जीवित रहती हैं, sat ? 
उत्तर :-- जाड़े के दिनों में, ठण्डे प्रदेशों में गहरी नदियों, 
तालाबों श्रादि की तली के पानी का ताप 4° से. से कम नहीं हो 
पाता है जबकि ऊपर का पानी जम जाता है। पानी के इस विशेष 
| प्रसार के गुण के कारणा ही मछली तथा पानी में रहने वाले अन्य 
| जीव-जन्तु वातावरणा का ताप, हिमांक से कम हो जाने पर भी 
| जीवित बने रहते हैं । 


प्रशन :--- 8 आकाश में बिजली की चमक तथा कड़क एक 
साथ उत्पन्न होती है । परन्तु चमक पहले दिखाई देती है तथा 
' कड़क बांद में सुनाई देती है, क्यों ? 


' उत्तर :-- प्रकाश का वेग (31 x 08 मी./सकण्ड) ध्वनि का ` 
बेग (332 मी./सेकण्ड) से श्रधिक होने के कारणा बिजली की 


स्वीकृत है । पु 


के लिए विशेष रूप से उपयोगी है । 


हिलसाइड रोड, नई दिल्ली-12, को भेजें । 

से करे) ग्राहक फार्म भर कर पत्रिका के वाषिक सदस्य 

के ओज कर नवीकरण करा लें ताकि पत्रिका 
समय अपनी ग्राहक संख्या का उल्लेख WATT 


EF 


विज्ञान प्रगति’ के ग्राहकों से निवेदन . 


'विज्ञान प्रगति” एक लोकोपयोगी वैज्ञानिक . मासिक पत्रिका है जो प्रकाशन एवं सूचना Bs aT : 5 
प्रकाशित की जाती है । यह पत्रिका शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ग्रौर विभिन्‍न राज्य सरकारों द्वारा स्कूलों के लिए 


इस में विविध वैज्ञानिक विषयों पर लोकोपयोगी, सुरुचिपूर्ण श्रौर प्रामाणिक लेख प्रकाशित होते हैं । पत्रिका 


| पत्रिका का वाषिक चंदा (डाक व्यय सहित) केवल WIS रुपया है । एक प्रति का मूल्य पचहत्तर पैसे हैं मतत 
शुल्क की म्रग्रिम धनराशि पोस्टल/मनी म्राडंर या डिमांड ड्राफ्ट दारा शब्लिकेशनस EA भोर 


पन-व्यवहार बिक्री विभाग प्रकाशन और सूचना निदेश ba 
cs कृपया HASA 
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चमक (प्रकाश) पहले दिखाई दे जाती है तथा उसके बाद कड़क 
सुनाई देती है। 


प्रशन :---9 ध्वनि तरंगे निर्वात में क्यों. नहीं चल सकती हैं? 


उत्तर :-- ध्वनि कम्पन द्वारा उत्पन्न होती है, ये कम्पन होने 
के बाद अपने चारों ओर के माध्यम को प्रभावित करते हैं । यह 
हम सभी का अनुभव है कि ध्वनि हवा में होकर एक स्थान से 
दूसरे स्थान को जाती है और हमारे कानों तक पहुंचती है, जिसे 
सुनते हैं । केवल हवा में ही नहीं द्रव या ठोस में मी ध्वनि का 
संचरण होता है तथा ये हवा की अपेक्षा ध्वनि संचरण के WG 
माध्यम हैं । यदि हम पानी के भीतर श्रपने कान रखें तो पानी के ; 
अन्दर उत्पन्न हुई ध्वनि सरलता पूर्वक सुन सकते हैं । रेल को 
पटरियों के पास कान रखने से दूर से आती हुई गाड़ी की 
ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है श्रत: ध्वनि ,को एक स्थान से दूसरे 
स्थान को जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि 
तरंग निर्वात में नहीं चल सकती हैं । 


प्रश्‍न:--!0 दोपहर के बाद कोहरा फट जाता है, क्यों ? 


उत्तरः- सूर्य निकलने के बाद धरती गर्म होने लगती है तथा 
धरती श्रौर सम्पर्क वाली वायु का ताप इतना बढ़ जाता है कि उस 
समय नन्हें-नन्हें कण, धुल के करों पर तरते दिखाई देना प्रायः बन्द. 
हो जाते है । 1 । 


श्र 


[भी वरिन्दर सिह लाम्बा, द्वारा भो कुलदोप सिह लाम्बा, सूरज | 
गंज, इटारसी पिन-461111] < ae 


2 


कछ प्रदसत तथ्य 
' विद्युत जनित्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में 
रूपान्तरित किया जाता है। 


विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपान्त- 
fea किया जाता है । ‘ 

चे लोहे की धारण शीलंता या ग्रवशिष्ट चुम्बकत्व इस्पात 
की अपेक्षा बहत ग्रधिक होती है । .इसलिये कच्चे लोहे से 
शक्तिशाली चुम्बक बनाये जा सकते हैं 1 
डायोड वाल्व टाच वाल्व, बैकुभ्रम ट्यूब, द्रब-विद्युत-श्रपघट्य 
भादि में कम धारा प्रवाहित होने पर ये ओम के नियम का 
पालन नहीं करते हैं | i 
कांच को रेशम से रगड़ने पर ala में जिस प्रकार की 
बिद्युत उत्पन्न होती है उसे घन विद्युत तथा aaga को 
बिल्ली की रोंयेदार खाल से रगड़ने पर आबनूस में उत्पन्न 
विद्युत को ऋण विद्युत कहते हैं । 
वायुमंडल के भ्रपर श्रंतरिक्ष में श्राकाश का रंग काला दिखाई 
पड़ता है क्योंकि निर्वात में प्रकाश का प्रकीणांन नहीं होता 
है। | 
यदि कोई कम्पन करने वाली, वस्तु 20 से कम कम्पन प्रति 
सेकेण्ड करती है या 20,000 से अधिक कम्पनं . प्रति सैकेण्ड 
करती है तो इस ध्वनि को हमारे कान नहीं सुन पाते हैं । 
द्रव का दाब प्रत्येक AIT समान होता है । 
सूर्य एक बार बसन्त विद्युत को पारकर पुनः बन्सत विद्युत 
पर झा जाता है तो इस बीच की nafa को एक सायन वर्ष 
| (द्रापिकल इयर) कहते हैँ। | 
'खन का रंग (हिमोग्लोबिन. के कारण लाल होता है. 


एक - किग्रा. नमक ह में 42 लीटर .स 


सबसे भ्रधिक sist देने वाली एक सीपी है जो ए) L 


'विटामिन बी की कमी से नाम का रोग हो जाता है। 
तम्बाकू में निकोटिन नामक पदार्थ होता है । 


द्र RT os | 
सुखाना पड़ता है । E का पा | 


लगभग 41,000 AS देती है । 

डायनोसौर जीव 40 से 90 फीट तक लम्बा था तथा 
100 मिलयन वर्ष राज्य किया थो । 

गहमक्खी लगभग 900 अंडे देती है जिससे 10 दिन बार 


m 


| दूसरी मक्‍खी बन जाती है । 


मादा मच्छर एक बार में 40 से 100 तक नाव के प्राकार 
जैसे अडे देती है । | 4 
भारतीय मेंढक 6 से 9 इंच लम्बा तथा ढाई से साढ़े बार" 
इंच चौडा होता है | 

डाइलेटीमीटर किसी विशेषताप पर द्रवों के ग्रायतन विस्तार 
को मापने का यंत्र है 

नील को हम नील नाम के ही एक पौधे से प्राप्त करते ह । 
बिजली के तार को छू लेने से जोर का भटका डाइरेक्ट ट i 
में लगता है | 

निर्मली एक वृक्ष का फल होता है | 


तार कोल के तेल के घोल को 'लाइसोल' कहते हैं । 
मांसाहारी पौधों का नाम ड्रोसेरा पिचर प्लांट होता है | 


लह 
[भी राजेख प्रसाद वर्सा “प्रलंक' पुत्र श्री बाबू प्रेम लात ay uh 
विज्ञान संबांददाता, mara नगर, दिवियापुर, TATAU | प. 
जिला-इडावा (उ. प्र.)] | 3 

Er: “yf 


आवश्यकता है 


लेखों को विषय की दृष्टि से परखने के 
ha हेत्‌ “उच्च कोटि के विशेषज्ञों 
मुचित पारिश्रमिक की भी व्यवस्था हैं।| 
करने के लिए अपनी सेवाएं 
में सहभागी बनें। | 
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पागे | = we @ चत 

3. , च॑ H बचत भी! 
m 

R 

प्राकार | 


॥ अनाज को सुरक्षित 
हे चा] रखने की आवश्यकता 
धात में हर वर्ष एक करोड़ टन से 


विस्तार 


स 


KA 


क्ट K 


अधिक अनाज का नुक्सान हो जाता ह | 
हतने अनाज से तो कम से कम 
im करोड़ लोगों का पेट भरा जा 


ता है। वैज्ञानिक ढंग से अनाज का 


, ए-रखाव करके इस भारी नुकसान को 


| पा बस-मिट्टी से बनाये जाते है | 

| Ma और ऑक्रीट के गोदाम बहुत ही 
| et पड़ते हैं जबकि बॉस-मिट्टी के 

' गदाम कीड़े -मकोड़ों, चूहों व दूमरे . 


Rags के अड़े बन जाते हैं | 


इंडोथीन का वादा: 

कम खर्च में अनाज की 

पूरी रक्षा 

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 
आविष्कार 'पूसा बिन? ने इंडोथीन 
लो डेन्सिटी पॉलिएथिलीन की 
क्षमता को प्रमाणित कर दिया है। 
इसे बनाना बहुत ही आसान और 


m हृद-तक कम किया जा सकता कम खर्चीला है। 
| .१।अनाज को रखने के गोदाम, 5 ता दि 2 

= इंडोथीन से बनी फ़िल्म का एक 
आमतौर पर स्टील और काँक्रीट से Bide 


विशेष प्रकार का थेला ईट-मिट्टी की 
प्रचलित कोठरियों की भीतरी और 
वाहरी दीवार के बीच रख दिया 
जाता है। ईट के कारण यह 

मज़बूत भी हो जाता है और 

गर्मी भी इसके आर-पार नहीं 


क्क S 


की रक्षा भी कीजिए... 


को सुरक्षित रखने के लिए इंडोथीन- 4 


र F Gat ay रने के लिए जा पाती। इंडोथीनं फ़िल्म के कारण इंडोथीन के लिए अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे :. 
परल aa की ज़रूरत है जो यह नमी व कीड़े-मकोड़ों से आइ.पी .सी .एल. मार्केटिंग डिवीजन 
र| त-प ली भी हो और अनाज की ` बचा रहता है और इसके अंदर की... भारत के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल्स ईडियन पेट्रोकेमिकल्स 
! whe a भी करे। खास तौर पर॒ हवा में कार्बन डाइ-ऑक्साइड भी कॉम्प्लेक्स आइ.पी.सी.एल. से कॉर्पारेशन लिमिटेड 
10५ aS मारे किसान aa होता है। इस तरह, खाने चाहे जितना इंडोथीन मिल सकता है। Gs so si 
त अपने पास ही और बोने, दोनों के लिए अनाज दरअसल आइ.पी.सी.एल. ने : क 
Fi इंडोथीन से बनी फ़िल्म सुरक्षित रहता है। कई इकाइयों को प्रोत्साहन दिया. है, ne we हक. (जरात) 
भा को हूल कर सकती है। जो इंडोथीन के खास तौर से बने h Shee 
: अनाज को खुलें में हेवी ड्यूटी फ़िल्म-संबंधी बरोडा सेल्स ऑफ़िस, सेक्टर ॥ 
“>> खुराक्षित रखने Ast की हेवी ड्यूटी फ़िल्म- ` डाकपर: पेद्रोकेमिकल्स टाउनशिप 
आपकी सभी ज़रूरतों को अब जिला: बड़ोदरा 391 345 (गुजरात) 


और दूसरे कार्मों के लिए 


` लगातार पूरा कर सकती हैं। 


एयर-इंडिया बिल्डिंग, उन्नीसवीं मंजिल, 


इंडोथीन से बनी फ़िल्म कई इतना ही नहीं, आपको अनाज की नरिमन पॉइंट, बम्बर 400 021 
जौड़ाइयों और मोटाइयों में . रक्षा कनी हो या सती तनधी (छा छत तिर, 

मिलती है। इसलिए इससे “कैप कबर 3 70, मिशन रोड, बंगलोर 560 027 
जैसी a AS .और काम, उसके लिए A 

जेसी-बड़ी-बड़ी चीज़े भी बनायी चि ४ चेटर्जी इंटरनेशनल सेंटर, 

i 1928, सही किस्म की फ़िल्म का चुनाव ae Act रोड, 
जा सकती हैं। ये बड़े-बड़े स्टोरेज कवर. ने में आप हमारे त्तीर , 33-९, चौरंगी रोड, 
जनी करने में आप हमारे विशेषज्ञों की आतशता 00 

अनाज को खुले में सुरक्षित रखने मदद भी ले सकते हैं। 


काम आते हैं। इस तरह सिर्फ 


हिमालय हाउस, दूसरी मंजिल, 


3, कस्तूरबा गांधी मार्ग, 
50 किलो इंडोथीन फ़िल्म से 100 टन स imi e 
अनाज की रक्षा की जा सकती EL रवाना गिल तत ही 

| पहली मंजिल, माल, ठधियाना 141001 | 


शील ठे बिए आइगीजी त. 
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LLT., ROORKEE 


1 376 Successes in MEDICAL COLLEGES ADMISSIONS | 
(In A.ILMS. out of 40 seats 11 students were selected 
from our college. 2nd, 4th 6th, 9th, 120, 13th and 


र | 17th POSITIONS captured by our students in DELHI 
Pankaj Jain WE आज Sanjay Jain | MEDICAL है के कक dee 
1 हि 1021707370 3 II.196 Success in ENGG. COLLEGES ADMISSIONS. 
St Position | ० Td Position es <a 
in Roorkee ; E in Roorkee | II. 78 Students qualified and called for Interview in 
Engg. 81 ai Be Engg. 81 NATIONAL TALENT SEARCH EXMINATION out of 
eh which 56 students awarded SCHOLARSHIP. 


` IV 34 finally selected in N.D.A. 
Rohit Thukral 
Position in 


N.T.S.E-81 € | COLLEGE OFFERS FOLLOWING 
CAREER COURSES 


Civil Services(Preliminary), Assistants Ge i 
Income Tax Inspectors Banks’ Probation a 


(atin, 


Parveen Arora rr Harminder Kaur: Officers & Clerical, Clerks’ Grade C:A Entrance 
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Position & B.Ed. 
in Delhi Medical repetition |in Delhi Medical 


ore Ent.-81 REGULAR COACHING & POSTAL TUITION || J 


Also P : 
ट्या Nn are AVAILABLE FOR 


ALL THE ABOVE EXAMINATIONS 


COLLEGE KNOWN FOR TOP BRILLIANT RESULT, § 


For details, contact or write to HOSTEL FACILITIES EX 


NEW P.T. COLLEGE OF COMPETITION 


COLLEGE OF SCIENCES (Regd) 


OR NEW DELH: oR ` NEW DELHI 
Ph: 624455 Ph: 343661 ˆ Ph: 563974 
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~ MON 5 


sta ear 


कुछ जीवों की श्रधिकतम आयु eae 

-- उल्लू 66 वर्ष, कबूतर 39 वर्ष, चौल 65 वषं, घोड़े के श्राकार वाला 
गादड़- 18 वष । र 

— हा o 50 वर्ष, घोड़ा 20 से 32 वर्ष श्रादमो 70 से 80 दष 

— खरगोश 7 से 10 वषं, शेर 20 से 25 वर्ष, कुंत्त। 10 से 12 वर्ष 

— mgu 142 वर्ष, मगर 40 से 50 वषं, गिलामास्दर 20 वष 

— हेलीबट मछली 60 वषं, स्टजिओन मछली 70 वषे 
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डा. ओमप्रकाश शर्मा द्वारा प्रकाशन va 


के लिए पूजा प्रेस, ओखला इंडस्ट्रिवळ एरिया निदेशालय (PID) , कौसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई ~ 
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बर्मा agi की भोर से ढेंश के ——| कश्षा के | 
विद्यार्थियों के लिर” PH और भनुपम भेंट 


जनियर 
€ साइंस डाइजेस्ट 


१०+२ स्तर के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान मासिक ( 


निम्नलिखित सामग्री प्रस्तुत करता हैं: 

% गरात, भौतिकी, रसायन, कृषि, जीव विज्ञान, भूगोल तथा 
मानव विज्ञान के विभिन्न पक्षों पर विचारोत्तेजक लेख । 
मारत ब विश्व के महान वैज्ञानिकों का परिचय व जीवन चरित्र | | | 

देनिक जीवन में विज्ञान प्रश्‍नोत्तरी व अन्य सामयिक सामग्री । || | 
विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज तथा अविष्कार । i | 
सामान्य ज्ञान, खेल-कृद व राष्ट्रीय एवं अन्तरीष्ट्रीय 


घटनाओं का अवलोकन | 
आर 


आने वाली विज्ञान सम्बन्धी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 
अपेक्षित प्रश्नोत्तर | | 


+ + + + 


» 


ert श्रक : ३.९० रुपये--वाधिक शल्क : ३४ रुपये 
वाधिक शुल्क भेजकर विशेष छट का लाभ उठाये । 


€ 
वर्मा ब्रढ्स, २१, शकर मार्कट, पोस्ट बॉक्स ५३१ , नई दिल्लो-११ ०००१ 


ja Kanari Collection, Haridwar 


ex लिंस्ट में 


बच्चे का बौद्धिक विकास तभी बेहतर होता है 
जब पाठ्य-प्स्तकें पढ़ने के अतिरिक्त उसके 
मस्तिष्क में उभरने वाले 'क्यों ?' और 'कैसे ?' 
किस्म के सैकड़ों -हजारों प्रश्नों के समुचित 
उत्तर उसे सही समय पर मिलते रहें?  : 
और ऐसे ढेरों अनबूझे प्रशनों-के सही उत्तरों 
केलिए उसे चाहिए....... 

degoa नॉलिज बैंक \०। | &॥ 


Rashtriya 


ea 
~ | RELEASEDE! . 


चिल्डन्स नॉलिज बैंक की योजना पर विशेषज्ञों की एक परी टीम काय़ 


a जिसमें वैज्ञानिकों व अनभवी लेखकों-सम्पाठकों के 
शवा चित्रकारों का एक परा दल शामिल है। 


Kno ` 

i English Edition of Volume:! 

Fe = Excels Hindi Edition in text and 

Sa - illustrations 
i Price and pages same ° 

भी पुस्तके 
कबरे „खे बुक सेलरों, ए० एच० व्हीलर के रेलवे तथा 
| पर स्थित बुकम्टालों पर मिलती हैं। 
| ; 
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बच्चा आता है जिसका 
विकास Wel से बेहतर होता है 


विकास के लिए 


VOL. नॉलिज 


“वी. पी. पी. द्वारा मंगाने के लिये लिखें 


८) रवाशे.बावली,दिल्ली-10006 
नया शो रूम: 10-B, नेता जी सुभाष मार्ग. वरिया गंज, नई दिल्ली- 


ennal.and उवा पत PREGE ० ~ riy 


का मांनसिंक . 
और बेहतर मानसिक 
3से चाहिए... 


मानव-शारीर, जीव प्ररती-जल-आकाश, खनिज 
खेल-खिलाड़ी, सामान्य जान, भौतिक-रमायन व जीव विज्ञान 
चिकित्सा विज्ञान तथा वैज्ञानिक आविपष्कारों से संबंधित अर्नागनत 
प्रश्नों में से कुछ की झलक 
e एंटी बायोटिक्स क्या हैं? ० चश्मे से सही कैसे दिखाई देता है? 
० सप्ताह के दिनों के नाम कैसे पड़े ? ० रेगिस्तान कैसे बनते हैं? 
० घड़ियों के माणिक(ज्यूल्स)क्या होते हैं? ० बिना खाये कितने दिन 
रहा जा सकता हैं ? ० व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है ? ० ओले कैसे बनते 
हैं? ० इन्द्रधनुष कैसे बनता है? ० विश्व के सात आश्चर्य कहां 
गए? ० आंधी और तूफान कैसे आते हैं ? ० चलते समय चांद हमारे 
साथ-साथ क्यों चलता है? ७ प्रेशर ककर में खाना जल्दी क्यों पकता 


` है? ० थर्मस फ्लास्क में गर्म चीजें गर्म और ठंडी चीजें ठंडी क्यों रहती 


हैं? ० एक्स किरणें क्या हैं ? ० परमाणु बम क्या है ? ० महिलाओं 
की आवाज सुरीली क्यों होती है? ० रोने में आंसू क्यों निकलते हैं? 
० मुह से आवाज कैसे पैदा होती है? ० सर्दियों में मेंढ़क कहां चले जाते 
हैं? ० मध्‌-मक्खी शहद कैसे बनाती है ? ० फल खट्टे या मीठे क्यों 
होते हैं? ० ताश खेलना कब शुरू हुआ ? ० क्या ब्रेडमैन रन बनाने 
की मशीन था? 


पुस्तक महल 


LJANA PM I iy 
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ए ग्राहकों को 


सेवा में: 


प्रभारी संपादक, 

“विज्ञान प्रगति] 

भारतीय भाषा यूनिट 

पी. ag. डी. बिल्डिंग, हिलसाइड रोड, 
. नई दिल्ली-110012 


..., प्रकाशन एवं 


न 
198 


coe -दिनाँक.....-... 


E 
g 
5 
oe 
A 
AS 
A 
p 
E 


दज कर 


e 


लिए (सास.................. 


..:..198 ) 


श्राडंर/बेंक ड्राफ्ट क्रमांक.......... 


` 


सेरा नाम 'विज्ञान प्रगति! के प्राहकों/ 
सूचना निदेशालय, सी. एस: आई. आर., नई दिल्ली-110012 के नाम से 


में एक वर्ष के 


~ 


...,प्रकाशन एवं 


,, नई दिल्ली-110012 के नास से 


id 


55110 76: eee 


“विज्ञान प्रगति’ 
भारतीय भाषा यूनिट 

पी. arg. डी. बिल्डिंग, हिलसाइड रोड, 

नई दिल्ली-110012 


के लिए (सास...........-..- 


..... 198) 3H कर लोजिए। इसके लिए पाठ रुपये सनो- 


| प्राडंर/बेक gue कमांक... 


प्रभारी संपादक, 
i 
i 


oe 


भेरा नाम “विज्ञान प्रगति” के ग्राहकों/नए ग्राहकों et सूची सें 
ना तिवेशालय, सी. एस. झाई- आर 


एक वष 
| सुचना नि 
| भेजे जा रहे हैं । 
पूरा नास 
पूरा 


| C- aT क! एक मात्र कोक गति मासिक 
Digitized by Arya S i dation Chennai and eGangotri 


| aire औद्योगिक 

agaaa परिषद्‌ 
नई दिल्ली 
योगराज चड्ढा श्राविवन-1904, श्रक्टुबर-1982, श्रंक-10, पूर्णाक-353 
प्रधान सम्पादक | 5 

| सचना निदेशालय i ॥ BSR aaa grad, k विषय -सूची ee NSN 
ES | 
` सम्पादक Er | 

सम्पादक के नाम पत्र 20 
डा. प्रोस प्रकाश शर्मा | | 4 

च अमेरिका में लाल खसरा की रोकथाम, 40 करोड़ | 
सहयोगी : | वर्ष पूरव के पौषे, चुम्बन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, ड्रासेरा l 
सहायक सम्पादक ¦ का चमत्कार, गणित में ज्योतिष विज्ञान, सेमल का | 
क रस-व्यथे, तीन अंकों की संख्या का वर्ग ! 
. एन. पी. सिन्हा | 
सम्पादन सह | लेख i 
[यक । 
प्रोम प्रकाश मित्तल | | पक्षियों का आदि पूर्वज: कुछ कौतुहलपूर्रा बाते डा. योगेन्द्रपाल सक्सेना 422 | 
हा अधिकारी (ए) | | भावी हवाई हमलों के रक्षक : लेसर श्रस्त्र राम प्रकाश सिह 'रामजी' 427 | 
ama श्रीवास्तव Al | 
बिक्री और विज्ञाप | | उष्णकटिबंधीय चीड : भावी वनोद्योगों के राधाकृष्ण चौधरी और 431 | ' 
वै. गोपा र £ | [= लिए वरदान राकेश चन्द्र किमोठी | 
` गोपालकृष्ण, वशिष्ठ श्रो | | | 
sic बो. z aut । | बाढ़ की रोकथाम के कुछ सुझाव ` एम. एस. यादव ` 436 | 
छ A e | । विकिरण श्रोर खाद्य परिरक्षण र डा. विठ्ठल कुमार फरक्या 439 | 
—| yafaa z Eoo | 
प्राणेय त्र परिचय: | सृजनहार द्वारा रचित श्रौर मनुष्यक्कत राजकुमार जैन 442 | 
iis चट्टान में उपस्थित | |. संरघनाओं की सम्पुरांता : एक विवेचन | 
शियम फेल्सपार भ्रूमंडलीय | | 
k रण में उपस्थित आरगन | | 'वास्थ्य भोर चिकित्सा | 
ae पोटेशियम फैल्सपारशैँ | | आयोडीन: अमृत भी, विष भी stage श्रीवास्तव 440 
यम के विकिरण- | | दज्ञानिक 
मेय का परिणाम है |] वेज्ञानिक समाचार 448 
का विशेष परिचय वि. प्र... | सर्ब सोर ऊर्जा पम्प : एक r m के साथ clea 
2 प्रक पृष्ठ 324-326 पर ) || चिपका चा क्या जीवित रहेगा ? भ्रौद्योगिक 

| | वनस्पतियां 
पोषक ; 8 रुपये ; प्रति झंक : 75 पैसे | चित्रों में वेशानिक oad | : 451 
more | | अंधेरे में देखने वाले Tig gas 2870 
7) | सस्पादक | | विज्ञान संगोष्ठियां 457 
विज्ञान ५२ य भाषा | | T 
IN, rails पो. झाई. डो. | | भूस्खलन पर प्रन्तर्राष्टीय संगोष्ठी ` डा.बी.भारमल्होता 
छ|. च T wien MN 
D २० फोल * 585359 c 2-0: In Public Domain: Gii Kanai Collection, Haridwar ; T z - 


झमेरिका में , लाल खसरा की 
रोकथाम 
| ` महोदय, 


| 981 में प्रमेरिका की 90 प्रतिशत 
काउण्टियों (जन गणाना कमियों) से 
प्राप्त सूचनाञों के ग्रनुसार लाल खसरे से 


` 


कोई बच्चा बीमार नहीं पड़ा । 1982 के 


काउण्टियों ने सूचना दी है कि उनके यहां 
किसी को यह रोग नहीं gat । इसका ग्रथ 
| है कि इत क्षेत्रों में इस रोग का होना 


पहिले चार महीनों के दौरान 99.4 प्रतिशत ' 
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संक्रामक रोग है, जिसके विषाणु के दुष्प्रभाव 
से इवांसनली में पीड़ा होने लगती है। 
ज्योंहि किसी बच्चे को यह रोग पकडता है 
उसे बुखार के साथ-साथ खासी ग्लाने लगती 
है । उसके शरीर में हल्की-हल्की पीड़ा होती 
है और शरीर की त्वचा में कुछ सूजन हो 
जाती है श्रमेरिका ने श्रप्रेल 1977 में 
राष्ट्रीय शेशवकालीन रोग प्रतिरक्षा पहल 
एवं खसरा उन्मूलन कार्यक्रम की स्थापना 
की जो अक्टूबर 1978 में प्रारम्भ हुय्रा । 
इस कार्यक्रम द्वारा उसने इस रोग की 
रोकथाम करने में ग्राश्‍चयंजनक सफलता 
मिली है । 

[देवको नंदन फरक्या, द्वारा श्री लक्ष्मोचन्द, 
खण्डेलवाल छात्रावास के पास, गुमानपुरा, 
कोटा (राज.)] ` 


40 करोड़ वषं पूर्व के पोधे 
महोदय, 


सें पिछले कई महीनों से श्रापकी 'विज्ञान- 


प्रगति’ का श्रध्ययन करता ग रहा हूं! 


मुझे समाचार मिला है कि मार्को में 
विज्ञानविदों को वारेन्त्स सागर तट पर 


PRE 
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ड॒ खा लेता है । 


जैसे पौधे का मूल चित्र 
विज्ञान अवशेष विशेषज्ञो का f 
40 करोड़ वर्ष पुवे पृथ्वी पर इन ५ a 
उदय हुआ था । इसमें पुरव जैविक भधे बह 
जल विद्यमान थे और पृथ्वी की ie ty 
रहित रेगिस्तान जैसी थी | ar 


'चुस्बन स्वास्थ्य के लिये हा 


(il 
का रहीं 
महोदय, । 


ja" 
Ey समाचार मिला है कि-_ प्रत्ये 
७ से जीवन की wate तौन pee te 


जाती है और बीस चुम्बन का ग 
जीवन का एक घंटा कम | 


wha 


ak 1 
~ हदय 
स्विटजरलेंड के एक समाचार पत्र। e 
ygan स्विटजरलेंड के बनं विश्व tT 
में इस विषय पर एक शोध प्रस्तुत शि 


* गया है जिससे चुम्बन स्वास्थ्य के लिए alg बतत 


कारक बताया गया है । ` [कित 


शोधकर्ता ने अपने निष्क में ह|| 
चुम्बन की अधिकता से व्यक्ति जलदौ | 
बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लगता है। re 
[प्रमोद कुमार, द्वारा श्री कुबेर नाय क्षे A 
सहायक श्रमियंता, भरिया वाटर M 
करिया, जि. - धनबाद (बिहार)] 


SAT का चमत्कार 
महोदय, 

विज्ञान प्रगति का एक सामा 

में ग्रौर एक उपयोगी सुझाव 

इ 

चाहता हूं । झाशा है पा 

gra भी पसन्द करेंगे | is 

ड्रासेरा एक कीटभक्षी पौधा है | मात | 

उन स्थानों में उगता है, जह. नाई | ic 

कमी होती है इसमें ऊपरी भाग 

लगे रहते हैं । जैसे ही कोई के 


om 


lr 
T 
| 


| 
i 
a 


| i) 


है । इसकी ऊंचाई लगा 
होती है । 

इस पौधे को 4 
से यह मच्छर a 


i पिस्सुओं ग्रादि का भक्षण करता है | 
mi a प्रकार ड्रासेरा सफाई-कमंचारी 
X li स्वास्थ्य रक्षक दोनों की निःशुल्क 

कर मानव समाज को लाभान्वित 
| 


Jaa है l 

Jaia m 12-ब (Ña विज्ञान) 
| - gatia, पो. - mafita, 
येक ap पराग (उ. प्र-)] 

मिनट ७ 

t मतत में ज्योतिष विज्ञान 


f हदय, 
र्‌ पत्र ; 


विद्या 

| 
सतुत शि 
लिए ati 


ar प्रपने सामने ad व्यक्ति से कुछ सवाल 
करके किसी भी व्यक्ति के विषय में 
gam सकते हैं कि उसके कितने लड़के 


| ग्राप उस व्यक्ति से जिसके लड़का- 
Kel के विषय में जानना चाहते हैं, से मन 
(मत निम्नलिखित बातें करने को कहें :-- 


| T — (2--लडका) x2+1) x, 
पडकी । बाद में उनसे पूछें कि कौन सी 
MIR । प्रव श्राप उस भ्रंक में 25 
|r) मन ही मन घटा दे । घटाने पर 
तरफ का जो प्रंक होगा वह लड़का 
याव | दाहिने तरफ का जो प्रंक)होग वह 
हि बताएगा । - 


पो w लिया, शेलेश के. पांच.लड़के घौर 
a ; ग हैं तो उपयुक्त सूत्र के प्रनुसार 
("इका जोड़ने पर 7 होगा, उसे 2 से 
| ३५९.14 होगा । उसमें 1 जोड़ने. 
hg na उसे 5 से गुणा करने 

My र 2 जोड़ने से 77. होगा । 

जानकर उसमें मन ही मन 25 
À )) = 52 घटाने पर बायें 

त जो 5 प्रंक है वह लड़का प्रौर 
Ki क है वह लड़की । 
: को लड़का है भौर लड़की 


लड़की है और लड़का नहीं, तो लड़का में 
शून्य जोड़ देंगे । श्रगर लड़का-लड़की कोई 
नहीं है तो दोनों में शून्य जोड़ेगे । 

[ललित कुमार कनौजिया, बी. ए, द्वितीय 
बर्षे, पी. Ua. एस. डिग्री कालेज, कन्नोज 


(उ. प्र.) | 
सेमल का रस-व्यथं 
महोदय, 


सें आपको पत्रिका विज्ञान प्रगति के 

माध्यम से कुछ शोध संख्याश्रों का ध्यान 
एक भ्रति महत्त्रपूणं रासायनिक पदार्थ की 
श्रोर दिलाना चाहता हूं । 


MA, कदम, सेमल, आदि कुछ खास 
लकड़ियों को विभिन्न maA में काटकर 
उनका छिलका उतार दिया जाता है । इसके 
बाद इसे पीलिग मशीन में फिटकर मशीन 
tere कर दिया जाता है । मशीन के चलते 
ही यह पहिये की तरह गोल घूमना शुरू कर 
देता है और मशीन की शक्तिशाली धारदार 
घुरि के द्वारा इसका परत दर परत उतरता 
जाता है । चूँकि लकडी कच्चा रहती है 
wet: एक तरफ पती निकलती है तथा 
दूसरी तरफ इसकी चिराई के कारण इसमें 
से काफी मात्रा में रस निकलता है जो एक 
होज में जमा होता है। हर सप्ताह एक 
मशीन करीब छः--सात at लिटर रस 
निकालता है जिसे बेकार फेक दिया जाता है 
बिहार तथा बंगाल में इस तरह के सेकड़ों 
Afan मशीन है । समुचे भारत में हजारों 


होंगे । 


मैं समभता हूं कि भ्रगर इस रस का 
बैज्ञानिक परीक्षण करेगे तो निश्चय ही एक 
महत्वपूर्ण अनुसंघान होगा । इन लकड़ियों 
के द्वारा निकली हुई पत्ती का उपयोग चाय- 
पती का बक्सा, कंरमबोडं, रेलगाड़ी तथा 
बसों के भीतरी दीवार, दुकानों के डेकोरेशन 
तथा काउंटर भ्रादि बनाने में किया जाता 
है। इसकी हर चीज तो उपयोग में प्रा 
जाती है किन्तु सिफं रस ही दुरुपयोग 
हो जाता है। म्राशा है प्राप मेरी बात 
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है। ` | वकि यह रोग BATA वाले FTE IDigittrse, bAa की ntpietewngation hepiend ecann aa गम सत्ता थी तक पहुंचा झे | 


[शशि शेखर सिंह, हिन्द्रेस्तान टिम्बर 
इंडस्ट्रीज खागरा, पो. - किशनगंज, पिन - 
855107 जि. - पुणिया (बिहार )] 


तीन sat की संख्या का वर्ग 


महोदय, 


qi निकालने वाली गणितीय संरचना 
मैंने मी खोजी है।इस संरचना में 

किसी भी तीन sat वाली संख्या का वर्ग 
प्रासानी से निकाला जा सकता है। संरचना 
सूत्र इस प्रकार है :--- 
(संख्या)? (पूणां संख्या x सकड़ा का अंक 
> 100) --पणं संख्या > दहाई का अंक 
X 10) (पणं संख्या x इकाई का FE) 
उदाहरणार्थ 
(1) —(125)?= (125% 1 X 100) +- 
(125x 2x 10) + (125% 5) 
= (12500 +2500+- 625) 
15625== 15625 
(2) —(223)?= (223 x 2x 100) + 
(223X 2x 10) + (223 x 3) 
= (44600-+ 4460-4669) 
49729 -- 49729 
(3)—(800)?= (800 x 8 x 100) 
+ (800 x 0x 10) + (800 x 0) 
= 640000-+0000-+.000 
640000 — 640000 
(4)—(205)?= (205% 2x 100) 
+ (205 x 0X 10) + (205 x 5) 
= (41000-++-0000-++ 1025) 
42025 = 42025 S 

. इस प्रकार किसी भी तीन प्रंकों वाली 
संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। ७ 


[sea चोघरो, भ्रशोक उच्च विद्यालय 
परंया, गया, (बिहार )] 
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छुथ्वी पर ग्राज से करीब 20 करोड़ वर्ष पुन aF! 


; ge वितर 
€ अवेक भीमकाय wg रहते थे। ह p 
समर्थकों को मान्यता है कि पक्षियों E _ aa 


के प्राणियों से हुई है। आर इसके बीव की कड 
लिथोग्राफिक लाइमस्टोन से प्राप्त हुआ एक अ | 
तोते के झाकार का पक्षी था और इतका नाम T za 
योप्टेरिक्स' | यह सबसे पुराने पक्षी का जीवा i र 
145-150 करोड वर्ष पुराना बताते हैं । 1956 T 8617 
ग्रवशेष ही मिले थे । इसका प्रथम nd 

था जो aren के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम मे ae aa, 
तक पाये गये जीवाइ्मों में सबसे प्रसिदध है। E i 
- z 1877 में मिला था जो पूर्वी बलिन में सुरक्षित q 
422 | Sas TT ग्रवशेष 1956 में प्राप्त gat थीं । 
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आकियोप्टेरिक्स के जीवाइम की मदद से ही वैज्ञानिक यह सिद्ध 
कर पाये हैं कि विकास को प्रक्रिया सतत्‌ होती रहती है । az 
आकियोप्टेरिक्स को उन्होंने पक्षी वर्ग में रखा क्योंकि उसके पंख 
हैं, जो पक्षी वर्ग का प्रमुख गुणा है। किन्तु अनेक गुणों में यह 
सरीसूप और पक्षी दोनों का मिश्रण कहा जा सकता हे.। इसमें 
कुछ लक्षण सरीसूप वर्ग के है और कुछ पक्षी वर्ग के । यह अमी 
तक ज्ञात नहीं हो पाया हे कि वह किन सरीसृपों और पक्षियों 
का पूर्वज था । 


्राकियोप्टेरिक्स के जीवारम में पंखों को उपस्थिति के बाद दूसरा 
पक्षी सदृश्य गुण है 'विश बोन' की उपस्थिति । इसकी श्रोरि 
मेखला का प्यूबिस वाला भाग नीचे और पीछे की तरफ निर्देशित 
हैं sat कि पक्षियों में पाया जाता है । इसके विपरीत सरीसूप में 
_ प्यूबिस नीचे और ait की तरफ निर्देशित होती है। इसकी प्रथम | 
पादांगुली मुड़ी हुई है जो पिंग क्रिया के समय पेड़-पौधों की डाली 
पकड़ने में सहायक होती है । इसके अगले पर बड़े-बड़े feat पखों 
से ढके हैं। परन्तु 'विकसित” पक्षी सदृश्य गुण अनुपस्थित हैं, 
यथाः सिन्सेक्रम की उपस्थिति, उड़ने इसमें सहायक मांस-पेशियों को | 
जोड़ने वाली मजबूत कूटक तथा खोखली ggat और उनमें | 
गुहिकाम्रों की उपस्थिति जो हड्डियों को हल्का बनाती हैं | 
T A 


4 


> Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai Sparati के सबसे प्रमुख सरीसप गुणा हैं... 
भांति दांतों वाला जबड़ा जो किसी भी “धुनि र । 
पाया जाता है । इसकी लम्बी हड्डियोंवाली पछ अगले त ta 
युक्‍त अंगुलियां तथा पूणे फिबुला की उपस्थिति | ५ 


वेज्ञानिकों नने आकियोप्टेरिक्स के ग्रवशेष से र 
निकाला कि इसका शरीर विशेष प्रकार पंखो मे 
जो आधूनिक पक्षियों से भिन्न थे : आकि योप्टे रिक y 
काबिल न था । वेज्ञानिकों का ऐसा विश्वास है कि वह पेर 
फुनगियों पर रहता था और वहाँ से यह डगमगाता a 
करता हुआ नीचे की शाखाग्रों या धरती पर, अपने भोज 
तलाश में उतरता होगा और बाद में ग्रपने अल्पविकसित 
सहायता से पुन: पेड़ पर पहुंच जाता होगा । 


Taji 


मिश्रित गुण भी पाए जाते हैं, जंसे-सेक्रम भाग में स्थित aal उड़े : 
संख्या । इनमें इनकी संख्या सरीसूप वर्ग से अधिक fig पक्षी| बना 
कुछ कम थी । ग्रतः यह कहना शायद उचित होगा कि aian aie 
सद॒ब्य गुणों के बावजूद यह वास्तत्न में एक विकसित सरीमप ही gaa 


fad (88०३६ Cr बता Rao CORBIN BRS रही यी 


पर यह उ असमर्थ या श्रौर moat शिकार दौड़ 


- संह्या घट रही थो । 


A 


fea LOR 
pi गये जो लगभग समान थे ओर जिनमें बताया गया कि 


में पक्षी ग्राकियोप्टेरिक्स से विकसित नहीं हुए वरन्‌ अन्य 
ane frat से भी विकसित हुए हे । इनमें पहला सिद्धांत पीटर 
E on प्रस्तुत किया था जिसमें बताया गया कि पक्षियों का 
ल “आतिथिस्चियन डायनोसौर के साथ समानान्तर रूप से 
grè यह FR पुराने विचारों के समान ही था परन्तु सर्वोत्तम 
दकि सामान्यत: आनिधिस्चियन डायनोसौर ्रौर पक्षियों की 
प्ागिमेखला के विन्यास में काफी समानताये हैं। गाल्टन ने यह 


i ngga किया कि ्रानिथिस्चियन के श्रनेक गुणा पक्षियों में नहीं 
0 


पये जाते हैं। इसलिए इन दोनों में समानता नहीं बताई जा सकती । 


प्रोफेसर जॉन अ्रॉस्ट्रोम ने उड़ने वाले सरीसूपों या टीरोमासं 
एकाफी शोध किये हैं। उनका विचार है पक्षियों के विकास में 
उल्ले वाले सरीसृप ने भाग लिया था उसके पंख त्वचा सदृश्य एक 
ना बनाते थे जो हाथ की चौथी श्रंगुली से बनती थी। 
ग्रॉट्रोम ने टेलर म्यूजियम (हॉरलेम, नीदरलेंड) में टीटोसास का 
प्रथ्यत करते समय पाया कि उसके भी पंख थे, जो उसकी उत्पति 


| ३ पहले किसी भी जन्तु में नहीं थे । उल्लेखनीय है कि यह अवशेष 
| भी बावरिया से ही प्राप्त किया गया था aa: ओऑस्ट्रोम ने यह 


| 


विचार व्यक्त किया कि टोरोडेक्टाइलस करास्सिपस वास्तव में 
प्राकियोप्टेरिक्स का ही चौथा जीवाइम अवशेष है । उनके अनुसार 
मषी वास्तव में सरीसूप वर्ग के आनिथिस्चियन समुदाय से ही 
विकसित हुए हैं । 


आन 


|, य 


स = Sebo SA Sad EOE o 

ai पहला पक्ष जिसे श्राकियोप्टेरिक्स कहते हैं, ATT से 140-150 करोड़ वर्ष पूवे मोजूद था । इसका सिर 

रह्‌ था । किन्तु इसके पंख थे जिसके सहारे यह्‌ उड़ाने भरा करता.था । यह सरोसूपों ओर पक्षियों के बोच को 
_कड़ोकोजोइताहे। __ 


टेरिक्स के बारे में 1970 में 2, निभि उनि ००१००४०१ CAG रोहल पुनः बताया कि ग्राकियोप्टेरिक्स के 


निकट के पूर्वज सारिस्चियन डायनोसौर थे लेकिन ये दक्षिणी 
जमनी में आकियोप्टेरिक्स की उपस्थिति के थोड़े पहले ग्राज से 
लगभग 50 करोड़ वषं पूर्व के डायनोसौर थे | 


सन्‌ 1972 में एलिक वाकर ने एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया 
जिसके अनुसार वास्तव में मगर ही ऐसा प्राणी है जो पक्षियों से 
समानता रखता है क्योंकि इन दोनों की खोपड़ी में काफी समानता 
है। वॉकर ने अनेक ्राधुनिक मगरों और पक्षियों के साथ स्पीनोसु 
ग्रोकस और ग्राकियोप्टेरिक्स की खोपड़ी का भी तुलनात्मक 
अध्ययन किये। वॉकर के विचारों को ग्रन्य दूसरे ग्रंगो की हड्डियों, 
यथा : ग्रंश मेखला, कलाई, घुटने श्रौर कोहनी की हृड्डियां दृढ़ता 
प्रदान करती हैं । इन्होंने ag भी बताया कि मगर और पक्षियों 
का कोई एक सभा ही पूर्वज पेड़ों पर रहता था और इसी पक्षी 
सदृश्य पूर्वज से ही बाद में मगर का विकास हुआ । जब कुछ ग्रन्थों 
ने कूदने, उड़ने श्रौर फांदने की क्षमता विकसित कर ली जिसके 
फलस्वरूप पक्षी विकसित हुं । 

areata ने वॉकर के इस विचार का विरोध किया । उस्का 
कहना था कि पक्षी सीधे सारिस्चियन डायनोसौर विशेष रूप से 
सीलूरोसॉरस्‌ जसे छोटे, हल्के, दो पैरोंवाले, मांस भक्षियों से 
विकसित हुए हैं । उन्होंने कहा कि “जुड़ी हुई क्लेविकल हड्डी की 
उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ डायनोसोरों में 
क्लेविकल हड्डी पायी जाती हैं जबकि कुछ अ्रन्यो में ये उपस्थित तो 
रहती हैं लेकिन पूणं बिकसित नहीं होती ग्रौर न ही भली-भांति 
कठोर होती हैं । इसलिए ग्राज इनके ग्रवशेष नहीं मिलते हैं । 


BEE on, 


सरीसप 
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वस्तुतः सिफं पंख ग्रौर विश ADDR dation ००४41 and A स किया जाता था कि सीधे पराइ | 


से प्रलग करते हैं । ऑकियोप्टे रिक्स 


प्टोरिक्स को सीलूरोसॉरस 
सीलूरोसाँरस के अगले 


पंख उडने में सहायक नहीं थे लेक्नि वे è 
पैरों के समान थे । ऑस्ट्रोम ने कहा किवे पेर भी att वाले 
डॉयनोसौरों के पिछले पैरों के सदृश्य ही थे। ग्रॉस्ट्रोम ने 
ग्राकियोप्टेकिस के कंकाल में 2: सील्रोंसौरस गुणों की उपस्थिति 
पायी और इनमें भी सबसे ग्रधिक समानता 1951 में पाये गये पांचवे 


ाकियोंप्टेरिक्स में देखी गई । 


सबसे श्रधिक विवादास्पद 


इन सभी सिद्धांतों का भी विरोध किया गया विशेषरूप से 
पक्षियों के थीकोडोन्सिया वर्ग से विकसित होने के प्रश्‍न को लेकर, 
लेकिन ग्रॉस्ट्रोम और वॉकर के विचारों को अलग-अलग वैज्ञानिक 
समुदायों ने स्वीकार किया क्योंकि इन दोनों के विचार बिना किसी 
qa जानकारी एवं प्रयोगों के स्वीकार किए जा सकते हैं । लेकिन 
वैज्ञानिकों का एक गुट श्रॉस्ट्रोम के विचारों से पूर्णरूपेण सहमत 
नहीं था श्रौर विगत वर्षो में इसका काफी विरोध wt gar है । 


सबसे परेशान करने वाली बात श्रास्ट्रोम के ग्राकियोप्टेरिक्स 
प्रौर सीलूरोसौरस के कंकाल के गुणों के वे समान गुण थे जो इनसे 
पहले मिले आकियोंसॉरस में नहीं पाये गये । वॉकर का ग्रनुमान है 
कि वे सभी समानान्तर विकास में उत्पन्न हुए थे जबकि miea 
का कहना हैं कि ये गुण इतने समान है कि ग्राकियोप्टेरिक्स और 
सीलूरोसौरस भ्रापस में श्रदृदय समानता रखते है । 


विगत अनेक वर्षों से यह सिद्धांत प्रचलित है कि पक्षियों का 
विकास मीसोजोइक सरीसृप था ग्राकियों सारस वर्ग, जो लगभग 225 
करोड़ व पूर्व मीसोज*फ काल में उत्पन्न हुए थे, से संबंधित हैं । 
यह विकास ट्राइसिः, काल में उपस्थित मुख्य AST PE 
से प्रारम्भ हुआ था । बाद के वर्षो में थोकोडान्सिया से 4 प्रमुख 
शाखाथे क्रोकोडीलिया (मगर श्रौर संबंधित जन्तु) सॉरिस्चिया 
ग्रानिधिस्चिया, और टीरोसारस विकसित हुई। इनमें से सिफ 
क्रोकोडीलिया वर्ग के जन्तु ही भ्राज भी पाए जाते हैं लेकिन 
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इनका अंत भी 'निकट' ही है । अन्य 
दूसरे वर्गों के जन्तु तो क्रिटेशियस काल में ही समाप्त fae थे | 
aa: यदि पक्षी श्राकियोसांरस से विकसित हुए हैं तो इसमें को 
संदेह नहीं है कि पक्षी और मगर (क्रोकोडायल) ij a 
“सबसे नजदीक' हैं । rp 


योसॉरस 
लेकिन तब प्रश्‍न उठा था कि अंतिम थीकोडोन्सिया 
पक्षी अर्थात ग्राकियोप्टेरिक्स के मध्य 50 करोड़ वर्ष 
दौरान कौन-कौन सी घटनाएं घटित हुई । इस बारे à 
कि उस काल की wala अंतिम और मध्य जुरोसिक 

agra कम ही हैं क्योंकि जिस समय वे बन रही थो, उस कात को 
विश्व का वातावरणा परिवर्तनशील था । शायद पक्षियों न 
हल्की और मंगुर होती थी इसलिए आज इनके अ्रवशेष हमें र 
नहीं होते । “१ माण 


उसी प्रकार विकसित हुए हैं जैसे पोको 
ओर ५४ 
को अवधि $ 
बताया ग्या 


eq विचार 


सन्‌ 1970 में एक अन्य समानान्तर विचार व्यक्त किया गप 
था कि भ्राकियोप्टेरिक्‍स शायद सीधे एक या दूसरे डॉयनोसोर बाहे 
विकसित हुए हैं । यह विचार भी श्रमान्य कर दिया गया था ani 
ऐसा संभव नहीं है कि डॉयनोसौर, जिनमें क्लेविकल हहियां समाण 
हो चुकी थी, ऐसे पक्षियो के पूवज हो सकते हैं जिनमें इही 
क्लेविकल हड्डियों के जुड़ने से विश-बोन बनी हो । 


तः यह स्वीकार किया गया कि ट्राइसिक काल के fede 
चरणा में थीकोडोन्सिया से क्रोकोडीलिया, सॉरिस्चिया, arity. 
स्चिया ग्रौर टीरोसॉरस के साथ-साथ एक पांचवी शा खा-पक्षियों की 
भी विकसित हुई। 


प्रत: यह स्वीकार किया गया कि ट्राइसिक काल के द्विती। 
चरण में थीकोडोन्सिया से क्रोकोडीलिया, सॉरिस्चियां, state 
स्चया, और टोरोसॉरस के साथ-साथ एक पांचवी शाखि 
दी भी विकसित हुई | 


कहीं-कहीं हेलमैनिस के स्कॉटिश ग्रानिथोसूकस (पक्षी और मा 
के सदृश्य) ऐसे ग्रंतिम ट्रासिक थीकोडोन्सिया का वर्णन दिया गा 
है जिसके बारे में कहा गया है कि यह पक्षियों का पूर्वज हो पतत 
है । लेकिन यह ग्रानिथोसूकस श्रनेंक थौको डोन्सिया के समातं धो 
हल्का और दो पैरों वाला प्राणी न, होकर, मध्यम श्रा ut 
भारी जन्तु था और जो शायद अपना भार श्रपने चारों we 
रखता था | 6 
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लेपर किरणों में इतनी शक्ति होती है कि वे मोटी-मोटी धात्विक 
प्लेटों में छेद कर देती है, तभी तो उनका प्रयोग उद्योगों में धातु 
सामग्री को काटने के लिए होता है । इनकी इस शक्ति को ध्यान में 
Rad हुए वज्ञानिकों ने इनका प्रयोग श्रस्त्र के रूप में करने का सुझाव 
दिया है जिसके द्वारा प्रक्षेपास्त्रों (मिसाइलों) तथा वायुयानों के 
प्राक्रमण से अपने राष्ट्र की रक्षा की जा सकती है, क्योंकि लेसर 
METT को प्रकाश वेग की गति प्रदान की जा. सकती है। जिससे 
प्रक्षेपास्त्रों को छूटते ही तत्क्षण Be नष्ट कर सकते हैं । 


| इसके निमित्त पृथ्वी के ऊपर श्रन्तरिक्ष में लगभग 

1,000 किमी. उसको कक्षा में एक कृत्रिम उपग्रह पर खड़ा किया 

जाएगा, मिसाइलों को उड़ान की अ्रभिवधित naear में ही उन पर 

म्राक्रमणा कर दिया जाएगा । इसके लिए एक उपग्रह (सेटेलाइट) 

को Taal प्रमोचन स्थल के क्षेत्र भें रखना पड़ेगा जिसके लिए दूसरे 
कई उपग्रहों की आवश्यकता पड़ सकती है । प्रत्येक उपग्रह करीब- 
करीब 1000 मिसाइलों को लगभग 8 मिनट में नष्ट कर सकते हैं । 
maaa संवेदक या रेडार ग्रन्तरिक्ष में मिसाइलों को पता लगाने 
का कार्य करेंगे | दूसरे प्रकार के संवेदक मिसाइलों को दूरी या 
उनकी पूरी स्थिति यहाँ तक की फार्यारंग के बाद मिसाइलों पर 
प्राधात हुआ कि नहीं इसका भी पता लगा सकेंगे। एक रिले 
उपग्रह कुछ ऊंची कक्षा में भूमि से सम्बन्धित रहेगा। सुझाव तो 
बहुत ही अच्छा हैं परन्तु इसके पीछे श्रनेक भौतिक, तकनीकी एवं 
[प्राथिक समस्याएं हैं जिससे wal तक इनका सफलीभूत प्रयोग नहीं 
हो पाया है । परस्तु वेज्ञानिक इनका हल खोज रहे हैं । 


अमेरिका wit रूस इस ओर विशेष प्रयत्नशील हैं । भ्रमेरिकी 
IIE fe से इन neal के लिए 30 करोड़ डॉलर प्रतिवर्ष खर्च करने 
Bet मांग की है जिससे प्रगले दस वर्षों में पृथ्वी की कक्षा में बहुत 

| लेसर weal का जाल बिछा दिया जाए जिससे किसी भी देश के 
प्रमोचित अन्तर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र के प्रमोचन के तुरन्त बाद 


भि स 3 ie + “net fs Por 
के sth ओर अन्तरिक्षयानों को नष्ट करने के लिए अब ही उसका नाश किया जा सकेगा । इतना ही नहीं लेसर-ग्रस्त्रों 


तरोकों में लेसर उपकरण ही सबसे आधुनिक है। को फायर करके किसी भी प्रकार के हवाई हमलों से बचा जा 


प्रयत्न हो रहे हैं । 


भयान यदि हमलावर है तो लेसर उपकरण के i है। उघर रूस में भी लेसर neal के उपयोग हेतु काफी 


सामने यह भी बेकार हे । 
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«(बाया 


खल-तरन 


( atii दोर) 


लेसर-प्रस्त्र से विद्युत चुम्बकौय तरंगो व एक तीव्र धारा 
उत्पन्न होती है । सभी तरंगों की बारम्बारता, दशा तथा गति की 
दिशा समान होती हैं । ऐसी तरंगे कला संबद्ध तरंगे (कोहेरेण्ट वेव) 
कहलाती हैं । इनकी प्रकाशकीय तीब्रता ग्रसीमित होती है और 
इस्तेमाल में लेसर के प्राकार तथा उसके उत्पन्न करने थाली सामग्री 
पर निर्भर करती है जिसमें ये उत्पन्न की जाती हैं । 


लेसर श्रस्त्रो में ठोस, द्रव या गेस किसी भी माध्यम का 
प्रयोग हो सकता है लेकिन उच्च ऊर्जा वाले लेसरों में श्राणविक 
fat का ही उपयोग सफल होता है जिनमें लेसर क्रिया का आरम्भ 
करने हेतु बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है जिससे कुछ भ्रणु ्रपनी f 
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धार) आंत NT Ne 
bo i 
रहा है। यह RAC उपकरण बाद में टेलेस्टार 
संचार-उपग्रह के हानं ऐन्टेना की केव i 
स्थापित किया गया। 
उपग्रह से mA वाले क्षीण संकेतों को यह 


am प्रवधित करने में सहायक सिद्ध 
होता है । 


टेलेस्टार संचार 


eae का उपयोग टेलीविजन के लिए कदी रै 
| जा रहा है। माइक्रोवेव संकेतों को यह लेसर चित्र 

| जे परिवर्तित करता है । माइक़ोदेव संकेतों का 

| चित्राम लेसर किरणों पर sifa किया जाता है। 

| फलस्बरूप टेलीविजन के फोटो ट्यूब द्वारा ये लेसर 

५ | किरणं ग्रहण की जाती हैं, . जो माइक्रो संकेतों में 

i | बदल जाते हैं। जब ये विडियो-बिम्ब मेंपरिवतित | ce 
MS | होते हैं, तो टेलीविजन में fea दिखाई पडता za ४ 


कक "०२३२१२ ; 
v IN DNM 
; SANN 


निर्वात पात्र में 


सामान्य अवस्था को छोड़कर उत्तेजित हो जाते हैं ग्रौर उत्तेजि | 
उच्च ऊर्जा स्तर से पुनः निम्न स्तर को लौटते समय हरेक ay एह 
फोटॉन या विद्युतचुम्बकीय विकिरण का क्वांटम उत्सजित कता | _ 
है जो दूसरे उत्तेजित A पर आक्रमण कर दूसरे फोटॉन का ST | 
करवा देते हैं। प्रब दोनों फोटॉन,मिलकर अपने समान और फोटा 
को पैदा करते हैं । इस प्रक्रिया की प्रकृति को 'लेसर', कहा जाता है| 
जो विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन का 
है । बैसे तो एक फोटांन की ऊर्जा बहुत कम (10% जूल सें शी 
कम) होती है लेकिन ग्रत्याधिक अ्रणुग्रों के होते के कारण वे 
बिम्बों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। 


Ne P 


“NN NS) ` 
२७४७ ४४ SSNS 
SRS NS VS ANN 
SANS 3 3 ६९. 
SAAN 


दति का एक शर 


B- by Arya Samaj Foundati 


बराुनिकतम्‌ लेसर रेडार यंत्र से भराम रेडार संट को अपेक्षा किसी लक्ष्य >> | 
का सौ गुना बढ़िया चित्र लिया जा सकता हे । चित्र में (ऊपर) — 
ऐसा ही एक लेसर रेडार टेलीस्कोप दिखाया गया है। 5 


ij 


तेसर का उपयोग न केवल सुरक्षा के लिए फिया जाता है बल्कि ~. 
श्त्य-चिकित्सा के लिए भी उपयोगो सिद्ध हुआ है । चित्र में (नीचे) 


गु ए ऐसे ही एक रोगो को iz, जो रेटिना प्राबु द (ट्यूमर) से प्रसित 


[ करता 
IN 
फोठांगो 
जाता है 
न करता 


से भी 

TR] तेसर तीन प्रकार के हो सकते हैं: (क) data लेसर 
] i द्वारा परडी ताप पर कार्बन-डाई-आक्साइड का उत्पादन 

"1 नसे उसके अधिकाधिक अणु उत्तेजित भ्रवस्था में ही 

OTe । फिर गैस को एका-एक नोजलों से प्रवाहित करके उसके 


ie : 7 
me हारा ठंडा किया जाता हे जिससे लेसर किरणों उत्सजित 
ye | ‘ 


बा 


i w इलेक्ट्रॉन बिसजंन लेसर : जिसमें ग्रणुग्रों का उत्तेजन 
| पेश विम्बों He होता है । इस लेसर-अस्त्र से श्रधिक समय 
किरणों की प्राप्ति की जा सकती है । 


तक लेसर : इसमें दो तत्व या यौगिकों को 
da गए यौगिक के श्रगुश्नो का निर्माण किया जाता है, 
फ़ Shae श्रौर फ्लोरीन गैस अपनी उत्तेजित श्रवस्था में 

मलकर हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाते हैं और प्रपनी 


RO np भें 
pe, भ्रवस्था में श्राते-प्राते लेसर किरणों का उत्सर्जन करते 


try शस्त्रों 
: na) 
: 


से लेसर-शरसत्र निम्न तीन प्रकार से भिन्न होगा-- 
ससे विद्युत-चुम्बकोय तरंगे निकलकर लक्ष्य को विनष्ट 


अन्य meat से मिसाइल या गोले के द्वारा निर्गत एक 
ऐसा करता है । 


र 1982 


y 


है, लेसर किरणों द्वारा शल्य चिकित्सा की जा रही है । vg 


होगी (लगभग 30 करोड़ मी./से.) जबकि मिसाइलों की गति 1,000 
से 2000 मी./से. होती है । 


(ग) एक लेसर किरण पुंज लक्ष्य से बिना टकराए उसे विनष्ट 
नहीं करता जबकि अन्य weal के विस्फोटक पदार्थ दूर से ही 
प्रभावित हो सकते हैं । Wa: लेसर-अ्रस्त्र के प्रयोगार्थ लक्ष्य को सही 
स्थिति पूर्ण रूप से ज्ञात होनी चाहिए । 


लेसर-अस्त्रों के उपयु क्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि प्रधानतः वे 
तीन प्रकार से प्रयुक्त होकर राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं-- 


(क) उपग्रह पर स्थित पृथ्वी की कक्षा में परिभ्रमण करते 
हुए लेसर WEA अन्तरमहाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों, उनकी भ्रभिवधित 
अवस्था में लगभग 8 मिनटों में नष्ट कर सकते हैं, या पृथ्वी की 
कक्षा में घूमते हुए शत्रु के उपग्रह पर भी वे आक्रमण कर सकते हैं । 


(ख) धरती पर खड़े लेसर-अस्त्र राष्ट्र के ऊपर मंडराने वाले 
शत्रु के वायुयानों श्रथबा उपग्रहों को मार गिरा सकते हैं । ठीक 
इसी प्रकार समुद्री बेड़ों पर स्थित होकर ये देश की तरफ बढ़ रहे 
मिसाइलों को ध्वंस कर सकते हैं । | 


(ग) वायुयान में स्थित लेसर-भ्रस्त्र भी दुश्मन के मिसाइलों 
या लड़ाकू विमानों को नष्ट कर सकते हैं । 
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सुद्र संभावना 


ऐसे लेसर-प्रस्त्र बनाने के लिए जटिल संवेदकों और यंत्रों की 
जरूरत है जो लक्ष्य की सही स्थिति ज्ञात करके ये मी बता सक 
कि फायरिंग से लक्ष्य नष्ट हुआ या नहीं । यदि नहीं तो क्यों नहीं 
आर फिर कैसे फायर किया जाए। वायु के धुल कण, जलवाष्प, 
agi wife लेसर किरणों का अवशोषण ATH विकिरण कर सकते 
हैं । बादल, Yai, धूल, कुहासा या सघन कुहरे में लेसर की क्षमता 
जाती रहती है । यह इसका बहुत बड़ा दोष है । चक्रवात, आंधी 
आदि वायुमण्डल की घटनाओं, जिनमें gat की सघनता में परिवतंन 
होता है, के ढारा लेसर किरणों afam प्रभावित होतो हैं। लेसर 


` 
N, 


प्रकाशाः परावर्तन का सिद्वांत ऑर बिजली की 


mo) जित. 


` का निर्माण कर सकती हैं जो लेसर को सोखने 


किरणों वायुमंडल से गुजरती हुई हवा को ्रायनित कर (८ । 
न 


में सक्षम है। णभ 
संसार के वैज्ञानिक उपयुक्‍त सभी दोषों से निबटने 

कर रहे Fl वह समय आ सकता है जब लेसर = रप 

देश में भी जाल सा बिछ जाएगा और ये अस्त्र ह्र शा 

हवाई हमलों से हमारी रक्षा करेगे, लेकिन इसके लिए i 

योजित राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता होगी । ee 


[श्री रामप्रकाश fag उर्फ रामजी, रसायन प्रवक्ता, सेन्ट 
? Pi 
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राधाकृष्ण चोधरी प्रौर राकेश चन्द्र किमोठी 
चोर प्राषारित भ्रनेक ऐसे उद्योग हैं जो मारत में प्रचलित हैं। कागज, लुगदी, दियासलाई, प्लाईवुड, इमारती 
लकड़ी AT ऐसे सभो उद्योगों में, जिनमें मुलायम लकड़ी इस्तेमाल होती है, चीड को लकडी काम आ सकतो हे । 
पाया गया है कि उष्णकटिबंधीय ate के रोपवन लगाये जायें तो भ्रामतौर पर भारतीय वनों में पाये जाने वाले चीड 
को भ्रपेक्षा एक हो वक्ष से लगातार 80 वषं से भ्रधिक समय तक लकड़ी प्राप्त को जा सकती है । क्योंकि उष्णकटिबंधीय 
चोड़ का पेड़ 80 से 150 वर्ष तक जीवित रहता है जबकि ग्राम चोड़ को आयु केवल 20 वर्ष को हो होतो है। यह 
सोभाग्य को बात है कि भारत में 2 लाख हैक्टेयर से उपर एसी भूमि उपलब्ध है जो उष्णकटिबंधीय चोड़ के लिए 
उपयुक्त है । इस पर इतनी लागत आती है जिससे इसकी लकड़ी का लागत मुल्य केवल 9 रुपये प्रति घन मोटर 
पड़ता है जबकि श्राजकल इसको लकड़ी का बाजारभाव 100 रु. प्रति घन मोटर से ऊपर है Ly eet उष्णकटि- 

बंधोय चौड़ के रोपवन लगाने से एक ऐसे केचे ऑल की कमी दूर को जा सकत है जो (लले 
लिए mamaa है बल्कि जो देश में पिछ RAMS को दूर करने का बहुत 
हे 3 ee इस लेख में इन्हीं 


` 
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Me. 
कंटाई-योग्य लकडी के जोड़ दक्ष--रोपयन का एंक दृश्य 


ज देश में ऐसे वनों की कमी है जिनसे औद्योगिक उपयोग के 

लिए लकड़ी भ्रादि मिलती है । यही कारण है कि कागज 
उद्योग तथा वनों पर भ्राधारित ब्रन्य उद्योग, अपनी क्षमता से दो 
तिहाई स्तर से भी कम उत्पादन दे रहे हैं । हमारे देश के प्राकृतिक 
वनों में, जो लगभग 750 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में फेले हैं, मुख्य रूप 
से कठोर लकड़ी वाले ही हैं जबकि कागज उद्योग के लिए मुदु- 
एवं लम्बे रेशे के काष्ठ उपयोग में लाये जाते हैं । लग्बे रेशे 
के कोषाधु के लिए मुख्य रूप से चीड़ एवं बांस ही प्रयुक्त किए 
जाते हैं, वनों पर ग्राधारित उद्योगों के लिए इस कच्चे माल की 
कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 2000 ई. 
तक प्रति वषं 20,000 हैक्टेयर क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय चीड के 
वक्ष उगाने की सिफारिश की है । ae 


. यदि वनों पर ग्राधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध 

कराने की कोशिश न की गई तो भविष्य में मांग और पूर्ति के बीच 
र की खाई कितनी श्रोर बढ़ सकती है इसका प्राभास सारणी (1 ) 
हो सकता है | 


_ —Digitizedby-Arya Samal Foundation ठत SSSRi की प्रनुभानित कळे परप CY ६५७वुक्षींगो 


| प्राकृतिक वनों में आम पाये जाने वाली चीड़ प्रजातियों की ata 


| है। साथ ही ये प्रजातियां विभिन्न प्रकार की मुदायें ग्रौर जलवा] 


` सारणी-2, में दिया गया है । d | 
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FÌ नमो पाको वार 


(हजार घन मोटर सें) 


विवरण मुदु काष्ठ कठोर छाए - ct 
1985 2000 1985 

चिराई योग्य काष्ठ 2235 3230 13430 Teg 

फलक उत्पादन एवं 1 

प्लाईवुड इत्यादि। 140 270 50 Igy Y 
संश्लेषित रेशा उद्योग 20 30 55. यत 

कागज और लुगदी 1240 3195 345 gyar 

दियासलाई —— —— 680 [| . 
गोल काष्ठ 1630 2230 6535 9 
5265. 9055 24165 300 

+ स्रोत--राष्ट्रीय कृषि श्रायोग (1976) रा 

| 

| नाः 


मुलायम लकड़ी के लिए उष्णकटिबंधीय चीड की ग्रनेक प्रजा 
faai एक अच्छी स्रोत है क्योंकि इन प्रजातियों की जीवन श्रव 


(80 वर्ष से 150 वर्ष तक) बहुत कम केवल 20-25 वर्षे है 


वाले प्रदेशों में उग सकती है । चीड़ की कई प्रजातियां जो मुरत रे 


मध्य अमेरिकाः और वेस्टइंडीज में देशज रूप से पायी जाती 
एवं भारत में मी ्रनेक भागों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उडीत, 
fr 


परिचम बंगाल, तमिल नाडू, area प्रदेश आदि में रोपित E'S 
का ग्र्या 


की वृद्धि 
देशज atl 


रहीं हैं । इन प्रयोगात्मक परीक्षणों के परिणामों 
करने से ज्ञात होता है कि उष्णकटिबंधीय चीड़ों 
10-15 घन मीटर प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष होती है जो दे 
अर्थात ngaa रांक्सबर्धाई, पाइनस बालीचियाना, पाइन 
रडियाना, पाइनस कोसिया की वृद्धि दर की श्रपक्षा बहुत af 

है l : ty ] 


3 
य चीड १. 


a fat 


उक्त परीक्षणों से उत्साहित होकर उष्णकटिबंधी 
रोपण देश के प्रन्य भागों में भी किया जा रहा है । 


उष्णकटिबंधीय चीड़ की प्रजातियां जो fart? i i 
दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से (पा. केलिया, हक द] 
मंक्सीकों एवं मध्य म्रमेरिकी देशों से पा. कं क | 
पा. स्युडीस्ट्रोबस, पा. gat, पा. ग्रे गाई, और केरी रावर 
पा. कंरोबिया, पा, इलियोटाई, पा. ट्रोपिकेलिस, T p aft 
लिस, आदि से लाई गई हैं, के प्रयोगात्मक परी सल शो 
सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। देश के रा 
रोपित की गयी उष्णकटिबंधीय चीड़ोंकी शशी af 


तथा ऐसे क्षेत्रों का, जहाँ उन्हें उगाया जास 


म भारत के विभिन्न राज्यों में जोड़ की झोत 


पक्त 
प्रजातियाँ रोपितक्षञ्र संभाव्य क्षेत्र 
= का क्षेत्रफल 


200 पा. केरीबिया, 270 10,000 है. सिरिका- 
Wiers पा. कैसिया, पा. बुलन, विशाखापट्नम 
ty ge उकार्पा एवं गोदावरी जिलों में। 
| प्रदेश पा. केरीबिया, 700 1,00,000 हैं. बस्तर, 
i a पा. उकार्पा, HALPER सुपकार 
भी पा. केसिया एवं जोशीपुर क्षेत्रों में । 
W पा. केसिया, पा. 120 50,000 है. कोरापुट, 
 करीबिया, पा. एवं फुलबानी क्षेत्रों में । 
= 
क प्रजा. (पत गाइू पा. FEAT, पा. 2000 10,000 है. गुडालूर, 
wah केरीबिया, पा. परूमलमलाई नील- 
a उकार्पा गिरी और मदुराई 
वर है जिलों में । 


मु Re पा. केरीबिया, 50 25,000 है. देहरादून 
जातीई पा, केसिया, पा. एवं. अन्य पवतीय 
ata, पेटूला, जिलों में । 

“a प- पा. पेटुला, पा. 50 20,000 है. दाजि- 
afea केसिया, पा. लिग, कलिम्पोंग और 
Si केरीबिया. बक्सा जिले में । 


* सोते पाण्डेय (1980) 


(१80 तक उपलब्ध mir के आधार पर, देश के 


ag Oh” at में 3200 हैक्टेयर में उष्णकटिबंधीय चीड़ों का 
hee गो चुका है और लगभग 2,14,000 हैक्टेयर 
ke इस कार्य के लिए उपलब्ध है । बिहार, महाराष्ट्र, 

हं बै केरल आदि राज्यों में भी ऐसे संभाव्य क्षेत्र हैं । 

पूर 

be Brey से होने वाली ara ate व्यय 


fa “a को देखते हुए कि उष्णकटिबंधीय चीड की लकड़ी 
के पिन N अभी तक बाजार में नहीं लाया गया है, इन चीड़ 
| पाली झाय का सुस्पष्ट ग्रनुमान लगाना कठिन है। फिर 
र्त सैन्य पुराने रोपेवनों के आंकड़ों तथा वन प्रनुसंघान 


रून में ड frat 
गाये गये है aS ध जानकारियों के प्राधार पर निम्न 


= ah? चरजातियाँ किस क्षेत्र में उगी हीति है?" Samaj Fo 


परिक्षित Chennai and eGangotri 


प्रति व्यक्ति, प्रति दिवस 6 रु. पारिश्रमिक की दर से प्रति 
हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण करने के लिए आने वाली लागत 2,180 रु... 
miar गयी है। इस लागत में रोपण क्यारियों पर आने वाली 
लागत और तीन वार की निराई कार्यो की लागत भी शामिल है । 
दूसरे वर्ष में दो बार की निराई एवं सुरक्षा कार्यो पर ग्राने वाला 
खर्चे 175 रु. प्रति हैक्टेयर ग्रांका गया है। तीसरे से पांचवें वर्ष 
तक जानवरों से सुरक्षा एवं अन्य रक्षा कार्यों पर होने वाला खर्च 
8 रु. प्रति हैक्टेयर प्रति बर्ष AFAT गया है । छठे से नौवें साल 
तक यह लागत 3.20 & प्रतिः वर्ष हो जायेगी । 10 से 25 साल 
तक अग्नि रक्षा आदि कार्यों पर प्रति हैवटेयर । रु, व्यय का 
अनुमान लगाया गया. है | 


उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि एक घन मीटर काष्ठ 


का उत्पादन मुल्य (12% छूट के बाद) लगभग 9 ₹० प्रति घन 
मौटर होगा । 


काष्ठ पर आधारित उद्योगों, विशेष रूप से ग्रखवारी कागज 
उद्योग के लिए लम्बे रेशे वाली लकड़ी कीं जरुरत होती है । इसके 
लिए star कि ऊपर बताया गया है उष्णकटिबंधीय चीड़ 


ats को सोको का aa: जब चोड़ 
की छोटी शाखा पर दो या तीन त्रिभुज 
के श्राकार के पत्ते गच्छे के रूप में उग 
राते हैं तब ब्रश जेसी प्राकृति बन जाती 

है। बाद में वह सम्पूण शाला ही गिर 
जातो हे। _ 


ही न AX गुणात्मक, दोनों er OR SHI] MoarAchion 
के लिये कच्चे माल के रूप में चीड की श्रेष्ठता सारणी-3, में दिये 
गये श्रांकड़ों से ग्रासानी से श्रांकी जा सकती है । 


सारणी 3: कागज बनाने में प्रयुक्त कच्चे सालों की लुगदी 
के तुलनात्मक गुण 


विवरण संरखना बांस चोड वूके- गन्ने धान जूट 


fac की का 
| टस खोई भूसा 
क-लिगनिन % 26 27 25 18 12 18 
ख-पन्टोजन % 15 9 40 20 23 20 
ग-एल्फा सैल्यूलोज % 40 41 44 31 3: 38 
घ-प्रवशेष 30 0-3 0-5 4-5 1-5 2-5 
रेशे की माप 
प्र-रेशे की लम्बाई 2-7 3-6 1-2 1-7 1-1 2-0 
» (maafa. मी. में) 
ब-रेशे की गोलाई 15 40 24 17 9 15 
(प्रोसत माइक्रोन ) 
झविरंजित लुग्दी-सामण्य 
प्र-प्रारम्भिक मुक्ता 690 700 650 590 400 550 
(मिलीटायर कनाडी 
मुकतता) 
ब-प्रन्तिम मुक्तता 250 300 250 250 200 250 
(मिलीटायर कनाड़ी 
मुक्तता ) 
| स-विभाजन सामथ्यं 
(मीटर) 5700 6900 65000 5100 4300 7000 
द-स्फोट कारक 42 51 50 34 28 55 
य-विदारण कारक 110 160 75 60 50 95 
र-दिव्वलन 200 600 320 38 11 400 
ल-चौदर (शीट) प्रति ` 
घन सेमी. 0-6 0-68 0-69 0-66 063 0-72 


व- लुग्दी कारणा प्रक्रिया क्राफ्ट क्राफ्ट क्राफ्ट सोडा सोडा क्राफ्ट 


चीड़ के लुगदोकारक गुण 


पाइनस की पेटुला, वालीचियाना, केरिया, टीडा, प्रम्सलेरि 

. केरीबिया, प्रौर रेडरोम्स प्रजातियों को लकड़ी से कागज और नगरी 

निर्माण के गुणों के परीक्षण भ्रनेक वैज्ञानिकों ने किये हैं । इनमें 
पाया गया है कि इन प्रजातियों की लकड़ियों से पर्याप्त मात्रा में 
` “बढिया लुगदी प्राप्त हीती है प्रोर उसका वांछित विरंजन भी 
किया जा सकता है । बाद में किये गये शोध से ज्ञात हुआ है कि 
mera पेढुला से लुग्दी की मात्रा पाइनस उकार्पा और पाइनस 
की तुलना में भ्रधिक लुगदी प्राप्त होती है। साथ ही 
` विरंजन क्षमता भी अपेक्षाकृत बेहतर होती है । 


C p ४ > “ 
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Chen देगी Eo ri देशों में पाइनस क्रो 
परीक्षण किये गये जिनमें उसे पैकिंग कागज RIN 
7 R 


। कार्यों के लिए उपयुक्त पाया गया । 


T W T | 
तेया फ 


EK 


वैसे पाइनस प्रजातियों की लुगदियां, न a सः 
बनाने के लिये प्रलग-श्रलग विस्पन्दन समय दिया ग a 
हि a 
चीड़ के उपयुक्त गुणों से यह एकदम स्पष्ट ` | हे 

T 
उससे विभिन्न प्रकार के बढ़िया कागज बना सकते a 
प्रचलित कच्चे मालों को विस्थापित करने की पुणं क्षमता है। | 
am 


aa उपयोग 


gAs उपयोग हैं । इनमें से कुछ मुख्य उपयोग नीचे दिये पे 
(1) पाइनस पेटुला की लकड़ी के खम्बे, विशेष कर ral _ 
ara, मजबूत श्रौर टिकाऊ पाये गये हैं। (2) चीड़ की 

को ्रासानी से चीरा जा सकता है WIT काटा जा सकता है। | 
भी ढांचे में ढाला जा सकता है । परन्तु छेद इत्यादि करने ty 
दरारें पड़ने की सम्भावनाये होती है। यही कारण है fey 
उपयोग उच्च स्तरीय फर्नीचर इत्यादि बनाने के लिए नहीं किग 
सकता है । लेकिन आकर्षित बाह्य संरचना के कारण ह 
उपयोग सजावट में बखूबी किया जा सकता है। (3) 
रेशो में किसी पदार्थ को जकड़ने की अच्छी शक्ति होती! 
गुण का उपयोग काष्ठ रेशा फलक बनाने में किया जाता ह। 
प्रकार विरलन द्वारा प्राप्त छोटी और कमजोर का 
कार्य के लिए सही उपयोग हो सकता है । 


कागज एवं ,लुयदी के अतिरिक्त चीड़ की लकड़ी हे 
| 


चीड़ वक्षों से प्राप्त होने वाली राल का श्रासवत ay 
अनेक श्रौद्योगिक उपयोगी पदार्थ प्राप्त होता हैं। इसे £ 
तेल, रेजिन इत्यादि मुख्य हैं । परीक्षणों से देखा गया | 
राल-मल सावधानी पूवक इकट्ठा किया जाये तो पाइनत | 
से उच्च श्रेणी के रेजिन प्राप्त किये जा सकते हैं । 

वन प्रनुसधान संस्थान, देहरादून की काष्ठ परी 
द्वारा इस राल से काष्ठ परीक्षक बनाने की संभावना 
किया जा रहा है । 


उष्णकटिबंधीय चीड़ वृक्षारोपण का पर्यावरण) 
एवं मनुष्यों के रहन-सहन पर पड़ने वाले प्रभा” कापी 
रहें हैं, तथा समय-2 पर यह मुद्दा उठाया गया है 8 
रोपण कार्य-क्रमों से समाज, परिस्थिति एव 
प्रतिकूल प्रभाव पडते हैं | 


शास्त्रीय दृष्टि से चीड रोपे वनों 
पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव प: ग 4 
ima क्षेत्र में भी चीड प्रचुर मात्रा में पाया जाती. 


> 
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Tn ह स्थिति पर उसका कोई भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता 

i my a वहीं ग्राया है । यह अवश्य देखा गया है कि चीड़ रोपे वनों 
पर जमा होने वाली पत्तियां, सतह पर उगने वाली ग्रन्य 

के nara के लिए हानिकारक होती हैं । यदि समय-समय पर 

चाह g पतियों को हटाया जाता रहे तो वनस्पतियों को कोई gifa 

ह होती । 

गाता ह| 

रोर ऋ| इत रोपवनों के वर्तमान परीक्षणाधीन एवं संभावित दोनों क्षेत्र 

Te) anda एवं पिछडे इलाकों में हैं जहाँ मुख्य रूप से आदि- 


ही के ®` e 


ये | 
टेलीफो॥ 


वासी रहते हैं । इन क्षेत्रों में वनकार्थों के अतिरिक्त ग्रन्य रोजगारों 
के अवसर बहुत ही कम हैं । यह श्रनुम।न लगाया गया है कि प्रति 
हैक्टेयर वृक्षारोपण से एक अकुशल श्रमिक को साल भर में 250कार्य . 
दिवसों का रोजगार प्राप्त हो सकता है | इस प्रकार चीड़ वृक्षा रोपण 
से अच्छी आय प्राप्त हो सकती हे जो इसक्षेत्र की ्र्थव्यवस्था को 
मजबूत करने में खासी सहायक सिद्ध होगी । ® 
[सवं भौ राघाकूष्ण चौधरी और राकेशचन्द्र किमोटी, उच्णकटिबंधिय 
चड़ 'अनुसधान केन्द्र, बन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, 
देहरादून] * 
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| 


च्छि कुछ वर्षो से भ्रपने देश में एक श्रनोखा दृश्य सामने ग्रा 
RET है। देश के एक aa में बाढ़ है तो दूसरे में सूखा । 
ग्राखिर इस सब का कया कारणा है ? बाढ़ काफी जटिल प्रश्‍न है? 


बाढ़ का प्रमुख कारणा वन-विनाश है । हिमालय की पहाड़ियों 
में बनों को तथा पेड़-पौधों को पिछले कुछ काल में बड़ा बेरहमी 
से काटा गया है। 


पहाड़ी पर खड़ा प्रत्येक वृक्ष हमारे देश का सत्तरी है । वन 


बाड़े को रोकथाम के कुछ सुझाव 


एम. एस. यादव 
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ay 
हमारे जीवन का श्रभिन्न प्रंग है, हम उनके साथ गह | 
हैं। चीन को देखें ओर फिर हिन्दुस्तान की १ ad 
'दुखों की नदी कही जाने वाली हुवांग्हो श्राज उ र 
साधन बन गयी है । बाढ़ की विनाश लीला से cal i] 
सभी त्रस्त हैं चीन में भी लोग कभी उसी. p al 
उन लोगों ने अ्रंधाघु ध पेड़ लगाये इसी कारण | TEKA] 
से मुक्ति मिली । प्रोफेसर भ्रार. एम. प्रम्वष्ट I u 
पानी सोखने की क्षमता? पर कार्य सराहनीय | 


a] 


at 


ree 


नः ò 
Py गर्मी के कारण समुद्री जल वाष्पीकरण से तथा पेड- 


धो तथा वहां ठंडा होकर पुनः वर्षा की बूंदों के रूप में नीचे 
ग्रा जाता है । अगर वातावरणा में धूल के कणा अधिक 
E गिरने वाली बू दे श्रौर भी ज्यादा सघन व तेज हो जाती 
ja र वर्षा होती है att जमीन का भूक्षरण बढ़ता है तथा 
a मिटटी को पहाड़ों से बहाकर मंदान में लाकर छोड़ देता है 
हमारे बांध आदि के रिजरवायसं व नदियां आदि मिट्टी 
जाती हैं। फलतः पानी बांध व नदियों से बाहर राने 
गाता है। फिर धूल के कण जिन्होंने इस सबको जन्म दिया कंसे 
det जा सकता हैं? इसका केवल एक ही उत्तर है ; पृथ्जीपर 
त्ति का खोल चढ़ाकर ।' 


वनस्पति न केवल इस भारी वर्षा को ही रोकती है पितु 
frat पानी सोखने की क्षमता को भी बढ़ाती है । वनस्पतियों 
पत्ती, जड़, तनों आदि के भूमि में ही सड़ने-गलने से ह्यूमस बन 
हैं जो बहुत अधिक पानी सोख सकती है । आप कहेंगे कि T- 
परततो मुलायम होती है । यह सही है मगर वनस्पतियों की जड़े इस 
mal साथ में बांधे रहती है, जिससे वे कटाव को रोकती है तथा 
धी बनस्पतियां ग्रपने तने व पत्तियों के भूमि के ऊपर के भाग 
गजल के बहाव के लिए अवरोध बस जाती है : ग्रोर कटाव रुक 
गता हे। यह सव जानते हुए भी हमने वनों को पिछले कुछ समय 
समाप्त करके अपने देश के लिए अपने श्राप समस्या बना ली | 


| गैल्सन ने एक बार कहा था --- 'जब मैं किसी ऐसे वृक्ष को 
शाहु जो खुब फला, फुला आर अपनी लम्बी-लम्बी शाखाओं 
भित होता है site जब यह निर्दयी हाथों से काट दिया जाता 
| मुझे बहुत दुख होता है । हमारे लोगों में इस सबको रोकने 
[विना होनी चाहिए और श्रगर वे एक वृक्ष को काटते हैं तो 
ले? वृक्ष लगायें k : 


Le creat (ट्रांसपी रेशन ) से वाण्फिछिषिरन्छंप)मे\वनी०कष्स = हाद ATED का जा 
| पारई 4 à 


आज हमारे यहाँ पशुओं के द्वारा एक बड़े भु-माग कों नष्ट 
कर दिया जाता है। पशु चरकर वनस्पति को नष्ट कर देते हूँ 
जिससे वह ठीक प्रकार से नहीं पनप पाती और उसको TS गहराई 
तक नहीं पहुंच पाती जिससे भूमि अच्छी तरह बंधती नहीं प्रौर 
कटाव रुकता नहीं । पशु न केवल चरकर बल्कि पैरों से भी aa- 
स्पति को कुचलकर नष्ट करते है । चरागाहों का उचित नियंत्रण न. 
होना भी aig के कारणों में से एक है । 


हमारी 65 प्रतिशत जनता निरक्षर होने के कारणा बाड़ के 
उपायों की जानकारी के ग्रभाव के साथ गरीबी से भी पिस हुई है। 
यह्‌ भी निर्वनीकरणा का एक प्रमुख कारण हे । क्योंकि ग्र/थिक 
परेशानियों का सामना करने के लिए किसान श्रपने रक्ष बेच देते! 
हैं ग्रोर उन्हें कटवा देते हैं । 


हम जब फुटबाल में हवा भरते हैं श्रोर/ भरते ही जाते हैं तो 
एक सीमा के बाद ag फट जाती है । दोष फुटबाल का नहीं, पम्प 
का है और अविक ठीक तो यह होगा कि दोष उन हाथों का है, 
पम्प का नहीं, जिसने बाल के अंदर उसकी क्षमता से भी ग्रधिक 
हवा डाल दी । ठीक यही कारण यहां भी है, केवल मैदान में वर्षा 
होने से कभी बाढ़ नहीं ma करती। बाढ़ प्राती है पवतों, 
पहाड़ियों से वहां पर पानी की उचित रोकथाम की कमी के 
कारणा पानी नीचे बहता है तथा अपने साथ रेत-मिट्टी आदि बहा 
लाता हे | अतः सर्वप्रथम पहाड़ से आने वाले पानी को पहाड़ पर 
ही रोकना होगा । 


बाढ़ को रोकथाम के कुछ सुझाव 


1. पुनर्वनीकरण : वनों को पुनः लगाया जाय तथा हरी- 
मरी वनस्पतियों का भूमि पर खोल सा चढ़ा दिया जाए । aa at . 


- एक Serer को दृष्टि में बाढ़ प्राप्लावित क्षेत्र को एक झंको 
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बाढ़ झौर रेगिस्तान को रोकने के लिये प्रस्तावित रोपवन को 
एक कलाकृति 
l ऐसी जातियों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाये जिनकी जडे गहरी 
| हों, तथा जो कटाव को ज्यादा रोक सके । मंदानों में मी पेड़ लगाये 
| जायें । रेल की पटरियों के दोनों ओर सड़कों के किनारों पर, नहर, 
॥ नदियों ग्रादि के किनारों पर तथा खाली पड़ी जमीन में भी पेड़ 
लगा दिये जाये । खास घ्यान हमें पहाड़ों की वेजीटेशन का देना 
है। इस योजता पर सरकार को एक लम्बा बिल पास कर देना 


चाहिए । 


2. चरागाहों में ज्यादा समय तक पशु न चाराये जायें तथा 

पहाड़ी लोगों की जातियों को प्रलग-भ्रलग बसाया जाये तथा 

उनको सुख-सुविधायें उपलब्ध करायी जायें। क्योंकि श्रलग-अ्रलग 

ह रहने से वे एक स्थान पर TYR को भी नहीं रख सकेगे तथा 
वनस्पति को भी कम हानि होगी । 


3. wae फारमिंग : यह विधि पर्वतों पर इस्तेमाल की 
जानी चाहिए । इसमें पानी का बहाव रुकेगा तथा जमीन का कटाव 
कम होगा । इसमें पर्वत के ढलान के समकोण पर हल से जोता जाता 
है तथा कू ड बना दिये जाते हैं तथा इन कु डों में वनस्पति लगाकर 


| 


j Foundation iba बहूत को, रोका जा सकता है l और 
कटाव नहीं होगा तथा पानी धीरे-धीरे नीचे बह जायेगा 


बाढ़ के मयंकर दृष्परिणाम के फलस्वरूप पूरी तरह नष्ट हुए एक रोपाव 


इस प्रकार mm | 


| 
4. स्ट्रिप प्लांटिग : यह विधि भी पहाड़ियों 
लाभकर होती है । इसमें पवेत के ढलान के समकोण R कि, 
में बहुवर्षीय पौधे लगा दिये जाते हैं तथा उनके बीच के जि 
शाक wife लगा दिये जाते है जिससे वैजीटेशन का बाई Ps 
जाता है इस प्रकार बहता BAT पानी रुकेगा तथा कटाव रार ई 
पायेगा | Ta शी 


5. aan : यह विधि पहाड़ियों पर जहाँ कम उने प A 
हो सफल हो सकती है । इसमें Fat को समकोणा बनाकर a 
समान रखी जाती है । इससे कटाव कम होता है तथा धोरे से पागे y E 
एक सीढ़ी से दूसरी पर होता हुआ धीरे-धीरे नीचे ग्रा जाता है। 2 


6. विभिन्न फसलों को एक साथ दोना: पहाड़ों ‘ 
विभिन्‍न प्रकार की फसलें TH ही साथ, एक ही खेत में बोकर 
कटाव की समस्या से बचा जा सकता है, जसे-कपास, HW, T it. 
बाजरा आदि फसलों को एक साथ बोकर कटाव से बचा जा पा 
है । इनकी जड़े श्रकटा होती है अतः मिट्टी को एक साय तो 
रहती है । दूसरे खेत की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। 4 


E g 
है) 


7. तेज हुवा से बचाना: वनस्पति को तेज हवा से TT j f 


लिए बीच-बीच में ऊचे-ऊचे पेड़ भी लगाये जाने चाहिए, fal 
छोटे पेड़ क्षतिग्रस्त होने से बच जाये । पहाड़ों पर यह विधि al 
लाभदायक सिद्ध होती है । मंदानों में भी इसे इस्तेमाल किया 
है । जसे राजस्थान का रेगिस्तान, उत्तर प्रदेश के परिचि शि 
की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। इससे बचने के लिए झा| 
सरकार पेड़ लगा रही है जिससे रेत पेड़ों से टकरा कर a 
जायेगा तथा आगे नहीं बढ़ेगा । ९ पिम 
ft 

| afe 


१. ६ 
ny 


[श्री महीपाल सिह यादव, एम. एस सी. फाइनल, प्र! 
विभाग, इंस्टीट्यूट श्राफ एडवान्स स्टडिज, मेरठ fara 
"मेरठ (उ. श्र-)] 


न का दुय 


Digitized by Arya Samaj Foundation, Caanekagg eGapgptri सीजियम-137 से उत्पन्न गामा 
किरणां ; 


2. पचास लाख इलेक्ट्रान वोल्ट या कम शक्ति की मशीन से 
उत्पन्न एक्स-किरणों ; 


3. एक करोड़ इलेक्ट्रान वोल्ट या कम ऊर्जा वाली मशीन से 
पराप्त इक्लेट्रान पुज । 


विकिरण देने का काम चार चरणों में किया जाता है :-- 


प्रथम चरण में खाद्यान्नो को विकिरण की इतनी मात्रा दी 
— जाती है जिससे उसमें जीवनक्षम जीवाणुओं की संख्या कम हो 
eS. जाये । इससे यदि कुछ जीवनक्षम जीवाणु बच जाते हैं तो उन्हें 


+. 


न की. संसूचित किया जा सकता है । इसे “रेडापरटायजेशन' कहते है । 


दूसरे चरण में विकिरण की इतनी मात्रा दी जाती है जिससे 
खाद्यान्नों में, जीवनक्षम, विशिष्ट बीजाणु, ब्रनुत्पादी रोगजनक 
क्ष्मजीवों (सेल्मोनेला) की संख्या नगण्य हो जाती है । इसे 
A 'रेडिसिडेशन’ कहते, है । इसमें कुछ भी संसूचित नहीं किया जा 
सकता है । 


f Sess इसके बाद तीसरे चरण में खाद्यान्नो को इतनी विकिरण दी 
जाती है, जिससे उनमें विकृति पदा करने वाले सूक्ष्मजीवों का पूरी 


"१ विकिरर और खाद्य ee 


किया < : 
"H परिरक्षर A 
i डा. विट्टल कुमार फरक्या 


® शी! मगुष्य को प्राथमिक श्रावश्यकता है । श्रक्सर ही Ae 
ग ष्टि प्रनावृष्टि और eq कारणों से विश्व के अनेक देशों में, 
(वर्ग केर विकासशील देशों में, खाद्यान्न की कमी एक जटिल 
UY रूप में बनी रहती है। इस पर भी उपज का लगभग 
यु E भाग रोगाणुगओं द्वारा नष्ट कर दिया जाता है । अतएव 
शाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ खाद्यान्न परिरक्षण 
मिक महत्वपूर्ण है। खाद्य परिरक्षण में विकिरण विधि 
TR विधि साबित हुई है । पच्चीस वर्षो तक किये गये 
प्रनुसार विकिरण परिरक्षण विधि रासायनिक 
हो  धश्रन प्रादि विधियों से बेहतर पायो गयी है । यह 
Me कि इस विधि से ऊर्जा की बचत के ara ही | 
भाद भी प्राप्त किया जा सकता है :-- PTEN: a PEE: 
र्ण 1) सौर-विकिरण aaia), (2) सौर- 
i विधि क्या है * e) (क्वांटम्‌ सिद्धांत) 
विधि में खाद्यान्नों को म्रायनकारी त्रिकिरणों से MEL सिद्धान्त में विकिरण को तरंगो का पुज माना गया है, जबकि 


है eai ee STN 


में इंथर सिद्धान्त में विकिरण को केवल तरंग हो साना है। विकिरण 

| ae र जिससे वे निर्धारित मात्रा में विकिरण मव- पुंज अर्जा के सूक्तम्‌ कण हैं। काण्डम्‌ सिद्धान्त में तरंगों भोर 

RA कणों के वाद-विवाद को ससेकित कर दिया है घौर इसलिए यही 
भे निम्न तीन सोत ्रयुवत किये जाते हैं :- सिद्धान्त ्राजकल प्रचलित है । 

payee 439 
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. पृथ्वी के चारों श्रोर विकिरण कणों. की परतें निमित होती हैं जो ग्राम तौर पर विषुवत रेखा पर सर्वाधिक मोटी हैं प्रौर 
दोनो धूवों पर सबसे पतली होती है। ये दिकिरण-कण जीवन के लिये घातक होते हैं । 
; E e अत | 


इसके बाद atara को विकिरणों की इतनी मात्रा दी जाती पारणी-] ; विकिरणों को प्रभावशाली मात्रा 
है. जिससे उनमें स्वतः होने वाली जेव-रासायनिक क्रियायं रुक ( fete से) 
जायें, तथा आलू में अंकुरण तथा मंडार में फलों ग्रादि के पकने 
से रोकना | क्रिया शे फोम 
“आलू अ्रथवा प्याज में अंकुरण निरोध 0.030] 
विकिरण की मात्रा कीट और परजीवियों का 'बंध्याकरण' 0.0300) जब 
को! कहलाती है । 1 कीट और परजीवियों को नष्ट करना 0,054 
विकिरण श्रवशोषण की इकाई a’ कहलाती है। एक किलो वनस्पति, बैक्टीरिया, फर्फूदों रौर कवकों की संख्या al 


ग्रे | जूल प्रति किग्रा. के बराबर होता है । दूसरे शब्दों में 4 किलो 
प्रे--100 रेड । सारणी-1 में यह दर्शाया गया है कि किस afr- 
रक्षण क्रिया के लिये कितने 'किलो ग्रे' की जरूरत होती है । 


106 तक सीमित करना 

सूखे या हिमशोषित बैक्टीरिया, कवक भ्रौर बीजाणुश्र 

(स्पोर) की संख्या 10° तक सीमित करना A 

वायरसों की संख्या 106 तक सीमित करना a 
खाद्यों को Loe aa करना ० 

*ग्रंत राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी बुलेटीन (वियाता) far 

1981 के ग्रनसार | 


१2) 


SOUTH 
MAGNETIC 
POLE 


_ पृथ्वी के चारों ओर का geata क्षेत्र चित्र में दर्शाया गया है । gen के grata से enti विकिरण कर | 
ĝi ; ` इर्ज्ञाया गया है। . / 


| 
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1. विकिरणों द्वारा खाद्य परिरक्षण विधि में खाद्यान्न गर्म 
नहीं होते, ग्रतएव वे ताजे बने रहते हैं । 


oneal 


2. इससे पेकटों में बंद खाद्यों को भी परिरक्षित किया जा 


सकता है । गर्म प्रदेशों के लिए यह विशेष रूप से लाभदायक है । 
N 


series 


3. खाद्यों में मसालों के सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए 
आमतौर से एथिलिन ग्रादसाइड waar प्रोपिलीन ग्राक्साइड 
प्रयुक्त की जाती हैं । पर इन दोनों रासायनिक पदार्थो के qaa 
से फफूंद नष्ट नहीं होती है। खाद्य संसाधन कारखानों में इन 
रासायनिक पदार्थो के उपयोग से क्लोरोहायड़ीन बनने से कर्मियों 
के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं । 


nn 


maae 


अंतर्राष्ट्रीय सहयोग श्रोर कार्यक्रम 


* लगभग दस वर्षो से विश्व स्वास्थ्य संगठन, आ्रार्गनाइजेशन 
ग्राफ इकोनामिक को-आ्रापरेशर्न जेसी श्रंतरष्ट्रीय संस्थायें खाद्यान्नों 
को विकिरण विधियों से परिरक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर 
प्रचार कर रही हैं । इसके फलस्वरूप अनेक विकसित और विकासः 
शील देश इनका उपयोग कर रहे हैं । इन विधियों से ्रधिकाधिक 
लाभ पहुंचाने की दृष्टि से प्रशिक्षण सुविधाये भी प्रदान की गई 
हैं । , ? ® 


ee a 


000 जब इलेक्ट्रान अतंरिक्ष से प्रापतित।होता. है तो विकिरणमृतिरंग-देध्य ˆ. [डा. frase कुमार फरक्या, रीडर, जबलपुर विश्वविद्यालय, 1170 


` घें परिवतित हो जाता है । , मोदीवाड़ी केन्ट; जबलपुर-482001] Joe 
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` अकृति प्रदत्त संरचनाओरों भ्रौर मनुष्यक्षतत 
में उदाहरण सहित . रचनाय लेखकों से अपेक्षित हैं । | 


Po RENT NA. 3 अ वृ ES नक; F fa X MZ प ह : ; न 
x Digitized by Arya Samaj Foundation Chen dg es उ 

संरचना्रों को सम्पूर्णता के ये में जा विवेचना इस लेख में प्रस्तुत को E 

गई हैं, इस बारे - q 

एसम्पादकक [ड ) एक 


| कृति a उत्पन्न जीवित संरचना ही Fi Watroy Ria bana Finda ian (> 


gaat सफलता के पीछे वह एक रहस्य की धारक होती हैं । 
| «लम्बे ग्रसे तक सफलता पूर्वक अपना कार्यं करने के बाद, जब 
। कई संरचना ग्रचानक ही, श्रसफलता को प्राप्त होती है, टूट जाती 
ae हो जाती है, तो उसके पीछे भी कोई रहस्य maa 
ता है । रेलगाड़ियों को पार कराने वाले पुल अ्रचानक ही zz 
जाते है, उच्च प्रद्रालिका अचानक ही ढह जाती है या वायु में 
उडता वायुयान अचानक ही नीचे गिर पड़ता है या ग्रच्छा खासा 
paaga हंसता-खेलता व्यक्ति अचानक ही गिर कर ढेर हो 
जाता हैं, तो वह भी अपने पीछे एक रहस्य को छोड़ जाता है। ये 
रहस्य, वास्तव में रहस्य हैं क्या ? या प्रत्येक संरचना की सफलता, 
प्रसफलता के पीछे कुछ ऐसे कारण होते हैं, जो उनके जन्म के 
हाथ ही प्रारम्भ हो जाते हैं ? आइये देखें ! कि उनकी उत्पत्ति के 
qua कौन सी सीमाएं उन्हें घेरे रखती है । 


Fs 


संरचना की उत्पत्ति 


प्रत्येक उत्पादित संरचना, चाहे वह प्रकृति द्वारा उत्पन्न होया 
maa निमित हो, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं, और अपनी 
4 विशेषताएं होती हैं । प्रकृति द्वारा निमित संरचना बड़े ही कठोर 
| ग्रभिकल्पन प्रतिबन्धों के भीतर उत्पन्न होती है । प्रकृति की ad- 
श्रेष्ठ उत्पादित कृति मानव के शरीर की संरचना इस प्रकार की 
गयी है कि वह केवल पृथ्वी के लिए ही श्रेष्ठ है । बाह्य वातावरण 
में परिवर्तन को वह एक सीमा'तक सह भी लेता है किन्तु आन्तरिक 
रुप में यह सीमा और भी सीमित हो जाती है । सामान्य ताप में 
as से परिवर्तन के कारण मानव साम्यं बड़ी तेजी से घटती है 
पदि ताप एक सीमा से ज्यादा निकल जाता है तो यह क्षमता घटकर 
REI भी हो जाती है । मानव संरचता जमीन के अंदर, पानी के 
| प्रदर, वायु में एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर भी कार्य करने के 
Fr निमित, अभिकल्पित नहीं की गयी हें । इसलिए यदि उसको 
शा करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो वह नष्ट हो सकती 
1 E द्वारा संविरचित इस संरचना में मानव ग्रमी तक सुधार 
| हो लासका है रौर न न ही निकट भविष्य में इसकी संभावना प्रतीत 
ह a ‘ou कमियों को दुर करने के लिए और मानव ने m 
i a ए, पृथ्वी जेसे ही वातावरण और सुविधाओं को, 
” E: से प्रगम्य॒ स्थानों में पहुंचने के लिए निर्मित किया 
a: Re सहारे मानव का इन स्थानों पर रहना संभव हो सका 
| ३५ aM सुविधाओं में गड़बड़ होते ही मानव संरचना खतरे 
fF. ` है । मानव संरचना के साथ उसकी क्षमता विषयक 
eel आवश्यक नहीं होता है | क्योंकि वह अपनी 
r ‘tng Ban. कर बतला सकता है किन्तु इसके विपरीत मानव 
| पाहि S साथ, एक लम्बा सा विवरण उसकी क्षमता 
| ता बारे में लगाना आवश्यक होता है। संरचना के 
i mh B के लिए, उसकी श्रेष्ठ क्षमता वाले वातावरण के 
न | Aas ह afaa वातावरण aie परिस्थितियां भी आवश्यक 
| परिस्थितियां उपयोग के समय वातावरण के ताप 
aft | RR 1982 
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सृजनहार- प्रकृति द्वारा संरचनाप्नों की सम्पूणंता का संकेत यदि 

उध्वंगामी माना जाय (चित्र में ऊपर की भ्रोर दिशा बोधक तीर) 

तो मनुष्यकृत संरचनाओ्रों को सम्पूर्णता का संकेत अघोगामी (चित्र 
में नोचे को श्रोर दिशा बोधक तोर) माना जा सकता हे । 


waa, रखरखाव, मरम्मत ग्रादि से संबंधित होती है । प्रकृति 

द्वारा निमित संरचनाग्रों को अधिकांशतः: किसी हद तक अपना 

बचाव स्वयं करना पड़ता है। इसी कारण भिन्त-भिन्न परिस्थि- 
तयों की परख के लिए वह खतरा सूचक यंत्र को श्रपनी संरचनाग्रों 
के साथ प्रयुक्त करता है किन्तु यदि वह खतरा सूचक यंत्र स्वयं 
ही कार्य न करे और मानव निमित संरचना प्रनियंत्रित हो जाए 
तो वे भारी खतरा उत्पन्त कर सकती हैं 1 टूटते बांघ, गिरते 
वायुयान, अनियंत्रित परमाणु भट्टियां या परमाणु बम आदि ये 
सभी इसी श्रेणी में श्राते हैं । 


संरचना्रों का अभिकल्पन, कुछ निश्चित प्रतिबंधों, सीमाग्रों को 
ध्यान में रखकर किया जाता है । प्रतिबंधों के अनुसार संरचना की ४ 
सामथ्यं निश्चित होती है, उसकी कार्यक्षमता निश्चित होती है। शा: | 
उन पर ऐसे बल लगाये जाते हैं, जो उनकी सामर्थ्य से परे होते है, " 
उनके ग्रसफल होने, टूटने या नष्ट होने की पूरा संभावना होती है । | 
कभी- कभी श्रसफलता के लिए यह भ्रावशयक नहीं होता कि उनकी 
दिशा-विशेष में ज्ञात सामर्थ्यं को पार ही किया जाए, भ्रन्य AT 
कारणों के एक साथ उपस्थित हो जाने पर भी संरचना प्रम : 7 | 


TENIA, 


हो सकती है । एक संरचना जिसका त्तिम रिंधरट्क faraya sema oun 


के लिए एक विशेष जीवनकाल के लिए किया गया हो, वह 
बिपरीत परिस्थितियों के उपस्थित हो जाने पर, अपने जीवन काल 
को पूणं न कर सक़े | इसी कारणा अच्छे खासे खड़ें मकान, उँची 
ग्रद्टालिकाएं, यदि भूकम्पों के लिए श्रभिकल्पित नहीं की गयी हैं 
तो वे भुकम्पों के कारण धराशायी हो सकती हैं किन्तु आंधी, तूफान 
और वर्षा जिनके लिए वे ग्रभिकल्पित हैं, उनका कुछ नहीं बिगाइ 


नष्ट हो जाती हैं । 


जीवनकाल में ह्लास 
प्रयोग के समथ प्रभिकल्पन की सीमाग्रों का उल्लंघनं संरचना 
के स्वाभाविक जीवन काल को कम कर देता है । इसी प्रकार 
यदि प्रभिकल्पन के समय, कुछ वास्तविक परिस्थितियों की कल्पना 
नहीं की गयी है या कुछ को उचित रूप से नहीं लिया गया है तो 
भी उनके निर्धारित सीमाकाल में कटौती संभव है । ग्रभिकल्पन 
के साथ-ही-साथ निर्माण भी उतना ही दोषरहित होना श्रावशयक 
है । यदि निर्माण के समय संरचना में दोष रह जाता है, उसमें 
जान बूझकर या ग्रनजाने त्रुटि रह्‌ जाती है तो भी सरचना अपना 
जीवन काल केम करने के लिए मजबूर हो सकती है | यह त्रुटि 
पदार्थ में सूक्ष्म दरारों, स्थानीय दोषों, गलत प्रयुक्त अवयवों की 
उपस्थिति या निर्माण में गलत बने जोड़ के रूप में भी उपस्थित 
हो सकती है 1 जोड़ों का ठीक से न बनना या जोड़ लगाते सभय 
भारी प्रतिवर्ती बलों का जोड़ में बने रह जाना श्रवांद्धित प्रतिवर्ती 
बलों का जन्म लेना किसी भी रूप में हो सकता है । मानव निमित 
पदार्थ, जैसे-रेशा प्रबलित पदार्थो में रेशों का सही दिशा में न 
होना, उनका टूटा हुआ होना या बंधक पदार्य का ठीक से कठोर 
/ न होना, कुछ भी हो सकता है। प्रकृति द्वारा निमित संरचनाझ्ओों 
में भी संरचना का समुचित पूर्व विकास का होना या विकास 


—— 


के लिए उचित वातावरण का प्रभाव होना उनमें जन्म जात 
विकार होना भी उनके जीवनकाल को कम कर सकता है । 


संरचना प्रभिकल्पन के साथ कुछ परिस्थितियों, का छूट जाना 
या जानबृूककर सरलता के लिए छोड़ देना, निर्माण के समय 
उचित सावधानी न रख पाना ग्रौर भ्रंतिम निरीक्षण से दोषवाली 
संरचना का सकुशल निकल जाना, इनके जीवन काल के लिए 
` घातक सिद्ध हो सकता है । प्राकृतिक संरचना्रों में जिनकी उत्पति 
` बीज से होती है, बीज की शुद्धता पर पूणे नियंत्रण कठिन कार्य 
' होता है । इसी कारण प्रकृति द्वारा उत्पादित संरचनायें dg- 
|) Aai, जीव-जन्तुओं के लिए निश्चित नियमों का प्रतिपादन करती 
| जिसमें शक्तिशाली जीवित रहते है और कमजोर गपने झाप 
हो जाते हैं । 
सफलता क्या है ? 


से निमित संरचना का निर्माण जिस कार्य के लिए 
"यदि वह संरचना उस कार्य `को करने में ग्रपने 


NSH Gren AERA eGbyotie, उस संरचना को असफ 


पातीं दूसरी ओर झोपड़ियाँ मात्र आंधी, तूफान, वर्षा के कारण 
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सकता है । प्रसफल से यहाँ अर्थ टूटने या नष्ट होने ps | 
किन्तु यह भी हो सकता है कि ध्वनि की गति = नेसे air 


श्राशा से निमित वायुयान यदि इस गति को प्राप्त Big कौ ति 
तो यह इस संरचना की असफलता की द्योतक है, चाहे व र श्र af 
उड़ान में qeda समर्थ हो । हैं भले ही i 


छोटी-छोटी अनेक संरचनाओं से मिलकर बनी एक संर 
में, एक छोटी ' संरचना की भ्रसफलता कई परिस्थितियों शो जस 
f जन्म 


दे सकती है । प्रथम यदि असफल संरचना, सम्पूर्ण संरचना की r 
वास्तविक क्षमता की भागीदार नहीं हे तो उससे सम्पूर्ण संरचना | बन 
की क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ता किन्तु वह कुछ असंतोषजनक पूर 


परिस्थिति उत्पन्न कर सकती है । जसे कार में ड्राइवर Bae ' हैं 
छोड़कर अन्य सीट का असफल हो जाना । ड्राइवर की (चालक । 
की) सीट का टूटना या श्रसफल होना, कार की क्षमता पर बुरा al 
HAT डाल सकती है । दूसरी प्रकार की छोटी संरचना के भ्रसफल E 
होने पर, पूरी संरचना की क्षमता में गिरावट ar सकती है। | वी! 
जसे मानव संरचना के हाथ या पर टूटने पर, उसकी क्षमतामें | र 
ह्लास हो जाता है किन्तु संरचना निश्चित रूप से ही पूर्ण | पर 
टूटती या नष्ट नहीं होती । तीन बेंड वाले ट्रांजिस्टर रेडियो तैट | फि 
के एक बेंड का कार्य न करना, इसी प्रकार की श्रेणी में ग्राता है। | वे 
इसके विपरीत कुछ हिस्से ऐसे होते है, जिनके नष्ट होने पर ग 
सम्पूर्णं संरचना ही नष्ट हो जाती है । 


प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव, एक ही हृदय का धारक है | a 
झौर यह हृदय सम्पूणं संरचना का केन्द्र बिन्दु है। इस प्रकार | प्रक 
यह्‌ एक क्रांतिक छोटी संरचना का कार्य करता है । इसके श्रसक्षम | होत 
हो जाने या टूट जाने पर, सम्पूर्ण मानव शरीर की क्षमता नष्ट | एक 
हो जाती है। कार में इंजन, वायुयान में वायु-इंजन, एक ही र 
खम्भे पर खड़ी उच्च ब्रट्टालिका का यह खंभा, इन संरचतागरों के | धार 
क्रांतिक हिस्से हो जाते हैं। एक बड़ी संरचना में एक से ज्या | बेनी 
अनेक छोटी-छोटी क्रांतिक संरचनाएं भी हो सकती हैं RA ' हुप 
टूट जाती है तो सम्पूर्ण संरचना ही टूट जाती है। णतम । प 


ग्रसफल हो जाती है । रेझा प्रबलित पदार्थ में सामर्थ्यं कें सोत | यदि 
रेश यदि टूट जाते हैं तो वे अपने साथ बंधक पदार्थों को भीते Ay 
डूबते हैं ग्रौर सारा पदार्थ ही ze जाता है, पूरांतया aE | (र 
जाता है । इस प्रकार रेशा प्रबलित पदार्थों में रेशा- क्रांतिक ६ | x 


जाता है । 


सृजनहार श्रौर मनुष्यक्ृत संरचना में HAT 


संरचना की असफलता के लिए जीवित और मातर | 
संरचनाओं में बड़ा भारी अंतर होता है । एक अच्छा ही. 
मनुष्य यदि मन से टूटा हुआ हो तो वह सामथ्यं का i 
कर सकता । ग्रपार शक्ति के होते हुए भी शरीर, म रई | 
के साथ टूट जाता है, हालांकि बाह्य रूप से वह एकी ही 
दिखलायी पड़ता है। यह क्रिया मात्र जीवित, सोच 1 
सामथ्यं रखने वाले प्राणियों में ही सभव होती हैं ! m “i 


aan मिस कम Saka R 
R यों को संरचना सामथ्य परि : त-जन हेदी । मानव 
| | pfa संरचनाएं सोचने की साम्यं नह रखती, इसलिये एक ही 
Tat । परिस्थितियों में वें एक सी सामर्थ्यं का प्रदर्शन करती हैं । 
a प्रान्तरिक रूप 
. बाह्य रूप से एक से श्राकार की दिखने वाली संरचनाएं, 
a [तया भिन्न-भिन्न हो सकती .है। वे एक दूसरे से पूर्णतया 
a pen RT गुणों की घारक भी हो सकती हें । एक ही पदार्थों से 
चना | बनी पतली-पतली स्तरिकाएं भिन्न-भिन्न ढंग से जोड़े जाने पर 
= [तया भिन्त प्रकार के गुणों वाली परत का निर्माण कर सकती 
fe | ६। एक ही प्रकार के बलों के इस प्रकार से बनी कुछ संरचनाएं 
लक | सफलता पूर्वक सहन कर लेती हे किन्तु दसरी संरचनाएं असफल 
बुरा हो सकती हैं, टूट सकती हैं । गलत ढंग से आन्तरिक रूप से जुड़ी 
= afan, ऐसी स्थिति; ae कर सकती है कि स्तरिकाग्रों के 
है। बीच | . श्रन्तरस्तरीय प्रतिवर्तो बल इस प्रकार KAT हो कि 
ny | सरिकाएं श्रलग-श्रलग हो जाएँ | ऐसा भी : हो सकता है कि 
पेण | परतीय संरचना में अंदर की स्तरिकाएं बलों के कारण टूट जाएं 


` किन्तु बाह्य रूप से वह ठीक-ठीक दिखलायी पड़े | अगली बार 
बलों के लगने प्र वह संरचना अचानक ही टूट जाए । तब ऐसा 


E तगता है कि वह संरचना अचानक ही टूट गयी है किन्तु वास्तव 
में यह धीरे-धीरे टूटने को ही प्रक्रिया है । इस प्रकार संरचना के 
' ग्रान्तरिक श्रौर बाह्य रूप में भारी अंतर हो सकता है। बाह्य 
कहै | रूप से ठीक दिखने वाली किन्तु अंदर से खोखली संरचनायें इसी 
कार | प्रकार को होती हैं कभी-कभी संरचना का क्षरण अंदर से 
सक्षम | होता टेओर बाहर से वह ठीक-ठोक दिखाई पड़ती है किन्तु 
T | एक दिन ग्रचानक ही वह धोखा दे जाती है । जंग,बीमारी, 
ही | प्रंदर-ही-अंदर बढ्ने वाली दरार और अंदर से टूटे-फुटे रेशों की 
i धारक संरचना इसी प्रकार की होती हैँ । पदार्थ जिससे संरचना ,| 
यादी, बेनी है यदि उसमें बुलबुले, वायु या गैस के हैं तो वे भी आांतरिक | 
fea ' हेप से कमजोर संरचनाओं की रचना करते 2 । रेशा प्रबलित : 
तया पदार्थों में जहां स्तरिकाएं जोड़कर मोटी परत बनायी जाती हे, | | 
ale | पदि वायु या गैस फंसी रह जाती है तो वे बहुत ही कमजोर रूप [ 
if प्रदर्शन करती है । इस मामले में जीवित प्रकृति द्वारा .उत्पन्त , 
i जे Ri और मानव निर्मित संरचनाएं बहुत कुछ एक रूप | 
ह | a करती हे जीवित संरचना ऊपर से ठीक दिखती हुई भी | 
लो हो सकती है गौर किसी दिन ढल सकती है । N 
| दिशा बोध 
m | a मेदान में शत्रु के कमजोर पथ पर ही आक्रमण किया 
ad | जा S उसे असफलता का मुह दिखाने के लिए, हराने के लिए 
@ | भोर वि से किया जाता है जहां उसकी सेनाएं कम और 
त्र | भागव है। संरचानाओं के लिए भी यह उतना ही सत्य है । 
बे ती. | bya उछ पदार्थ, कुछ रूपों में सिफ तनाव बल सह सकते 


| 
| 


| * तार और कुछ पदार्थ जैसे कंक्रीट मादि से बनी . 
| फिर 1998 i 
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' (प्राकांतक त्रिविमोय सरचना : सम्पुणंता को कंसोटी पर) l 
स्मृति-प्रतरोपण के कुछ प्रयोगों में एक प्रशिक्षित प्लेनेरिया के |` 
शरीर को दो भागों में काट दिया गया है । दोनों भाग कुछ ही समय 
में विकसित होकर नये प्लेनेरिया बन जाते हे । परख कर देखा गया 
तो ज्ञात हुआ कि इन नये जीवों में भी प्रशिक्षण का प्रभाव बना| 
हुआ है । ऊपर : प्लेनेरिया, नीचे : प्लेनेरया का “विभाजन ७5 का 


संरचनाएं दाब सहने में योग्यता का प्रदर्शन करती है इसलिए जब 

तनाव और दाब दोनों उपस्थित होते है। तो इनको मिलाकर 
बनाया जाता है । मोटी छड़ों को तनाव बल सहने के लिए कंक्रीट के | 
अंदर बांध दिया जाता है पतले-पतले रेशों को बंधक पदार्थ से बं“: | 
कर उनकी तनाव सामर्थ्यं का बंधक पदाथं की दाब सामध्येके | 
साथ-साथ उपयोग किया जाता है इस प्रकार की संरचताओो | 
को या इन पदार्थों से बनी संरचनाओं को ग्राते वाले बलो | 
की कल्पना कर ्रभिकल्पित किया जाता है। रेशा प्रबलित 
पदार्थो में रेशों को इस तरह बिछाया जाता है कि 
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के प्राने की संभावना हो। इस परिस्थिति में यदि संरचना 
दूटती है तो इनकी सामथ्यं का एक बड़ा भाग बलों का 
विरोध करने के बाद ही टूटता है। यहां पदार्थ की सामर्थ्यं का 
उपयोग श्रनुकूलतम होता है । इन पदार्थों का श्रेष्ठ सामर्थ्यं का 
रहस्य इसी में छिपा है। जहाँ तक दिशा बोध का प्रश्‍न है प्रकृति 
निमित या मानव निमित पदार्थ एक सा ही व्यवहार करते हैं । 
मानव के हाथ हों या पेर,किसी ग्न्य जीव का शरीर होया पेड़ 
पौधों के तने और डाले; उनकी सामर्थ्यएक दिशा विशेष में ही 
होती है। भिन्न दिशाओं में उपस्थित हुआ बल, उन्हें कम बल 
मान नेने पर ही तोड़ने में समर्थ्य हो जाता है । ऐसी ही परिस्थिति 
में ग्रपनी सामर्थ्यं का प्रदर्शन किये बिना संरचना कम सामर्थ्यं पर 


ही म्रसफल हो जाती है | 


सफलता का रहस्य 


ed प्रकार किसी संरचना की सफलता का रहस्य इस बात में 
| निहित है कि वह्‌ संरचना उस पर आने वाले बलों की दृष्टि से 
कितनी भ्रच्छी तरह श्रभिकल्पिंत की गयी है ; ATT वाले बलों की 
कल्पना कितनी प्रच्छी तरह की गयी है ate प्रतिवर्ती बलों को 
गणना में कितनी सत्यता है। इसके साथ-साथ निर्माण के समय 
प्रयुक्त पदार्थो की दोष हीनता उनके संभावित गुणों की परख 
कितनी सावधानी से की गयी है श्रभिकल्पनज्ञ की पदार्थ के बारे 
में जानकारी, विभिन्‍न वातावरणों में पदार्थ के बर्ताव का ज्ञान, एक 
च्छे पदार्थ के चुनाव में सहायक हो सकता है। इसी प्रकार 
श्रभिकल्पनज्ञ की श्राने वाले बलों की कल्पना, उसके पिछले अनुभवों 
पर भी बहुत कुछ निर्भर हो सकती है । यदि एक विशेष परिस्थिति 
के लिए aafaa; निमित संरचना विभिन्न परिस्थिति के 
उपस्थिति हो जाने पर्‌ असफल हो जाती है तो उस संरचना को 
तकनीकी रूप से श्रसफल नहीं कहा जा सकता । 


a 


संरचनाग्रों का चाहे वे मानव शरीर हो, जीवित ग्न्य 
प्राणी हों था मानव निमित वायुयान, कार, घड़ी, साइकिल 
l रेडियो या अन्य कोई हो, उनका समय-समय पर निरीक्षण 
4 करना, उनका उचित रखरखाव करना, उनको खराब 
टं परिस्थितियों से बचाना, इच्छित आवश्यक ग्राराम प्रदान करना 
आदि उनके उपयोगी जीवन काल के लिए आवश्यक Èl इनके कायं 
Ñ डी भी श्रनियमितता खतरे की सूचना है। यदि इनकी ओर 
भी उचित ध्यान नहीं दिया गया, तो वे किसी भी दिन, किसी भी 
समय, श्रचानक ही टूट जाएगी श्रौर ऐसा प्रतीत 
A त होग 
ही हो गया है । ° Welk 
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-|मोटाई और गहराई दोनों देख सकते हैं। = 
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(मनुष्यकृत संरचना का एक उदाहरण : सम्पूर्णता की कसोटी पर|| 


संयद सलमान Zar 
प्राणी-कोशिकांए काफी छोटी होती हैं जिसके कारण ह| 
बिना सुक्ष्म-दर्शो के देखना सम्भव नहीं । बहुत-सी को 
100(14==7/1000th. m.m. ) a भी छोटी होती हैं | इ k 
देखने के लिए हमें किसी अच्छे सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है! 
ग्रामतौर से हम कोशिका इत्यादि देखने के लिए यौगिक तुर | 
प्रयोग में लाते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब a 
होता है तथा उसकी मोटाई, गहराई, इत्यादि का ज्ञान पा रा | 
नहीं हो पाता । कुछ ऐसे सूक्ष्मदर्शी मी होते हैं जिनके वारा ह a | 
को मोटाई, गहराई इत्यादि का भी पता लगा सकते iC | 
सुक्ष्मदर्ी 'त्रिविम genat भी है । इस सुक्ष्मदर्शी में राम | 
तथा दो प्राक्यूलर आई पोस होते हें । इसके विपरीत योगिक | । 
दी में केवल एक प्राक्यूलर एवं एक श्राब्जेक्टिव होते हैं । क i 
सूक्ष्मदर्शी में देखने के लिए दो श्रांखों का प्रयोग | 
इसमें प्रकाश वस्तु को आरपार नहीं करता अपितु क, “ ill 
प्रकाश (Reflected Light) का प्रयोग होता है तमी 6 
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आयोडीन : अमृत भो, विष भो 


आं पने देखा होगा कि अक्सर जरा सी चोट लगते ही लोग 
टिचर ्रायोडीन की तलाश करते हैं। वस्तुतः यह वही ग्रायो- 
डीन है जो हमारी देनिक खुराक में भी मौजूद रहता है । इसका 
मुख्य कार्य शरीर afg में सहायता देना है । मानव शरीर में यह 
इतनी कम मात्रा में होता है कि हम उसे खुदंबीन से ही देख सकते 
हैं। लेकिन यह अल्प मात्रा इसके महत्व को किसी भी तरह कम 
नहीं कर सकती । हमारे गले की थायराइड ग्रंथियो में अत्यन्त मात्रा 
में सुरक्षित प्रायोडीन ही हमें पागल होने से बचाता है । जिस दिन 
वह थायराइड नहीं रहेगा, हमें पागलखाने जाते देर नहीं लगेगी । 
समुद्री जल एवं स्पंज, मछली रादि जलचरों में ्रायोडीन रुपी 
AAA तत्व बहुत कम मात्रा में मिलता है, जबकि प्याज, प्रंडे 


y> 
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स्वरयंत्रक्ष) के रचक कंठनलो में स्थित है, जिसमें प्रसनी भी शामिल 
है। किन्तु भ्रायोडीन के अभाव से केवल कंठनली/में स्थित? थायराइड 


ग्रन्थि ही प्रमावित होती है । 


कौ जर्दी, अ्रनन्नास, लोंग, टमाटर भ्रौर फलों के छिलके में समृद्ध 
मंडार है । इसके अलावा सब्जी, बकरी के दूध और काडलिवर 
ग्रायल से भी इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है 1 


शरीर में ग्रायोडीन पहुंचाने के लिए उसे खाना जरूरी नहीं 
होता बल्कि समुद्र के किनारे टहलते हुए मोथे से निकला आयोडीन 
हमारी सांस के साथ अन्दर अपने आप पहुंच जाता है | मजे की 
बात तो यह है कि इसकी मूंग की दाल के बराबर मात्रा ही साल 
भर हमारे शरीर के काम आती है। यह दाल के बराबर 
मात्रा में शरीर में केल्शियम की afa के लिए बहुत जरुरी होती 


है । 


ग्रायोडीत थायराइड नामक जिस ग्रंथि में जमा होता है उस 


| 
| 


अनेक ब्रीमारियों की उत्पति होती है भौर शरीर दद्धि र्क जाती 
है! कुछ लोगों के शरीर का कोई अंग अन्य अंगों की अपेक्षा 
अधिक बढ़ जाता है, या ary को देखते हुए शरीर बृद्धि अधिक 
हो जाती है । यह सब आयोडीन का ही करिश्मा है | इसके अति- 
रिक्‍त यह तत्व श्रारोग्य की रक्षा में भी सहायक होता है | 


थायराइड की ग्रधिक सक्रियता से गोइटर नामक बीमारी हो 
जाती है ! आयोडीन युवत दवा देकर इसे ठीक करने का तरीका 
सन्‌ 1948 में मेयो क्लीनिक के चिकित्सकों ने निकाला था | 


शरीर में प्रायोडीन को कमी का सीधा सा अर्थ है अनेक 
रोगों का प्रामन्त्रणा, इंपलुएंजा और सर्दी की बीमारियाँ स्पष्ट a 
इसकी कमी का ग्रनिवार्य फल है | 


सन्‌ 1950 के लगभग वेल्स के खनिकों को ज्ञात हुश्रा है कि 
ग्रायोडीन मिश्रित हवा से सर्दी दूर हो जाती है। इसलिए खानों 
में बहुत नीचे उतर कर काम करने वाले मजदूरों की छाती पर 
आयोडीन की एक बूंद मली जाने लगी । अब तो आयोडीन लाकेट 
का भी निर्माण हो चुका है, जिसे बार-बार सर्दी जुकाम की 
शिकायत बाले लोग ग्रपने गले में बांधते है । वैज्ञानिकों के अनुसार 
उक्त लाकेट से होकर सांस द्वारा अन्दर जाने वाली सर्दी की बीमा- 
feat से बचाती है | o 


पाइचात्य वैज्ञानिकों ने विद्यार्थियों से भरी वक्षाओं में 
ग्रायोडीन भिश्चित हवा छोड़कर प्रयोग्र किए तो उन्हें ज्ञात हुश्रा 
कि जिन sari में यह शक्तिदायिनी हवा छोड़ी जाती है वहाँ 
`. के विद्यार्थी अपने को भ्रपेक्षाकृत श्रधिक उत्साही चुस्त श्रौर तंदरुस्त 
प्रनुभव करते हैं | 


ग्रायोडीन प्रथम श्रोणी का कृमिनाशक भी है । इसकी रोग 
निवारक शक्ति की भी श्रनेक बार सफल परीक्षा की जा चुकी है । 
गत मुहायुद्ध में सैनिकों के घावों को भरने श्रोर उन्हे सेप्टिक होने 
से बचाने के लिए इसका भरोसे के साथ उपयोग किया गया था । 


घाव पर टिचर लगाने से जो तेज दर्द उठता है व 
की कारगुजारी नहीं है । टिचर बनाते समय a. हे poe 
जाने वाला एल्कोहल ही पीड़ा का कारण होता है। ग्राजकल 
ग्रायोडीन से दर्द कम करने वाले श्रायोडीन के मिश्रण भी तेया 
a लगे हैं। ग्रायडोफार्म जैसी ग्रायोडीन मिश्रित दवाग्रों ने जी 
2 aÀ जीवाणु नाशक (एण्टीसेप्टिक) गुण के कारण चिकत्सा वि 
के क्षेत्र में हलचल मचा दी है । i 


ऊंचे स्थान पर उत्पन्न सब्जियों और फलों में ग्रायोड 


bs 


= से इनमें हीन 
कि तेज वर्षा सें इनमें होने वाले श्रायोडीन घटक बुक 


घास खाने वाली गायों के दूध में भी इस महत्वपर 
A का स i 
7 बहुत कम होती है श्रौर यही कारण है ल a 


गायों का दूध पीने वाले बच्चे श्रायोडीन के अ्रभाव से होने वाली 


महत्वपूर्ण ग्रंथि की afa सक्रियता qanita yAn Sahepoundation Chennai and eCangabt 


झील, तालाब या सागर के पानी में घुली हुई आयोडीन को ज्ञात 
करने को प्रयोगशाला स्तर को एक विधि । 


a 
रोष प 
॥। पम 
| है 
पकार 
yp 
पु मी 


बीमारियों के शिकार हो जाते हैं । 


आयोडीन के उपयोग से गाय, मुर्गी और सूभ्रर जैसे शुरो 
के स्वास्थ्य एवं प्रजनन शक्ति में मी वृद्धि होती है । प्रयोगों दवार 
यह भी देखा गया है कि आयोडीन के ग्रभाव में वृक्ष फलहीन और 
स्त्रियां बाँक हो जाती है । T 

आयोडीन दूध में मिलाये जाने वाले श्राटे कोजांच का le है 
उपयोगी साधन है । ग्राटा fafaa दूध में ग्रायोडीन की बूंद पढ़ते N ९ 
ही उसका रंग नीला होकर सब फैसला कर देता है । | 


होती ब | 
ने सुरक्षित | 


बढ़ाने के लालच में इसका afar सेवन. किया जाय, तो 


भंयकर हो सकता है। ७ 


welt बवल भब, 
MN 6 5 0. 


“il से 20 किलोमीटर दूर सरवल ग्राम 
॥ भें पीने के पानी की श्लापूर्ति के लिए 


है गई है। देश में अपने किस्म का यह 
ग्रम प्रयोग है । 


सात | इहु पम्प फ्रांस की राष्ट्रीय विज्ञान 

im परिषद, ने उपहार स्वरूप प्रदान किया 

|। पम्प की लागत लगभग साढ़े चार लाख 

पपे है। एयर इंडिया के माध्यम से मारत 

l ; ने फ्रांस से इस पस्प को लाने की 

शुग्रो ipe व्यवस्था को और इस पर कस्ठस- 
द्वार कमी नहीं लिया गया । 


, हैस सौर ऊर्जा पम्प में सात सौर 
शेते ह सोर सौर सेलों की कुल संख्या 
10 2 है। सौर सेल सूर्य की किरणों को 
| विद्युत में परिवर्तित कर देते हैं, 
[RS चालित मोटर से प्रतिदित एक 


। कै. पीटर जल कुएं से निकाला जा 
तक्षत | है। 


| ऐस सौर पम्प की स्थापना में रांची 
| षेवियर समाज सेवा संस्थान का 
ON योगदान रहा। संस्थान के 
‘Nine a से सम्बद्ध प्रो, एन. जी. बसु 
र स्थान के चुनाव एवं तकनीकी 
४ मामले में काफी श्रम किया 
Dime हर सरकार के लघु सिचाई 
aft है पषा भेसो परियोजना. के निढेशक 
न 


1982 i 


) 


सक्रिय भूमिका निमाई। प्रो. बसु के 
अनुसार इस पम्प की स्थापना प्रयोग के 
तोर पर की गई है और यदि इसमें सफलता 
मिली तो ऐसे और पम्प लगाये जा सकते हैं । 


[श्री बेद प्रकाश mana, रांचो] 


eat सें विचित्रताएं कम नहीं हैं, अभी 
पिछले दिनों फैजाबाद महिला चिकित्सा- 
लय के लेबर रूम में एक महिला ने 
ग्रजीबो-गरीब बच्चे को जन्म feat) एक 
आइचय और सी इसके साथ जुड़ा है | प्रायः 
जब मास्टर बच्चों का जन्म होता है तो 
उसके साथ कोई पूर्ण बच्चा नहीं चिपका 
रहता किन्तु इंस बच्चे में यह विचित्रता 
हैँ । 
सम्पुरा बच्चे के हृदय से मांस्टर 
चिपका हुआ है। मांस्टर के तो aie 
है न नाक, केवल WE, कान तथा अन्य अंग 
हैं, सर एक मांस के लोथड़े की तरह है । 
यह दोनों लड़के हैं। धारा निवासी देवी- 
किशन की पत्नी चंद्रकला के दूसरे गर्भ के 


रूप में यह बच्चा 18 जुलाई को प्रातः. 


7,20 बजे जन्मा, इसका वजन 5 कि. ग्रा. 
व शरीर सामान्य व स्वस्थ है । मांस्टर में 
स्पंदन नहीं. है किन्तु दूसरा बच्चा दूष 
सादि पीता है | 


डा. मीरा श्रीवास्तव ने विवरण देते 
हुए बताया, अभी यह परिणाम नहीं 
निकला है कि ऐसे बच्चों का जन्म क्यों 
होता है। वेसे इसे दो-तीन दिन जीवित 
रहने की संभावना है किन्तु इसे यहाँ 
बचाया नहीं जा सकता, यदि इसे दिल्ली 
ले जाया जाय तो ग्राशाहै कि सम्पूणं 
बच्चे को मांस्टर से अलग रखकर बचाया 
जा सके । समाचार भेजने (जुलाई 30) तक 
बच्चा जीवित था । 


[भो रामतोर्ण विकल, नहर खाग, 
फैजाबाद, (उ. प्रः)] 
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ओद्योगिक बनस्पतियां,. 
हमारे देश में वैदिक काल से ही भ्रौद्यो- 
गिक वनस्पति उगायी जाती रही हैं । ये 
वनस्पतियां औषधि, रंजक श्रौर चीनी ग्रादि 
उद्योगों के कच्चे माल की तरह इस्तेमाल 
होती थी । कोई 100 वर्ष पहले तक बिहार 
में 'स्ट्रोविलेन्यिज फले विसडिफोलियस' 
नामक पोधे की पत्तियों और टहनियों से 
नील का श्रौद्योगिक उत्पादन किया जाता 
था। झाज भी चाय, काफी और तम्बाकू 
ऐसी श्रोद्योगिक वनस्पतियां हैं, जिनको . 
भारतीय उद्योगों में कच्चे माल की तरह 
इस्तेमाल किया जाता है। ब्ररारोट-स्टार्च 
खाद्य भ्रोर खाद्य तेल, पेंसिल, कागज, 
प्लाईवुड, खेल का सामान, सजावटी वस्तुएं 
रादि ग्रनेक ऐसी चीजें हैं जो श्रौद्योगिक 
“वनस्पतियों पर आधारित हूँ । भ्रब देश के 
ये सभी उद्योग आधुनिक टेक्तोलाजी पर 
आ्राधारित हो गये हैं । 


कुछ समय पहले तक भारत में पेंसिल 
उद्योग के लिए कोमल काष्ठ विदेशों से 
आता था। पर ग्रव इसका स्थान देश में 
मिली 7 तरह के पौधों की लकड़ियों ने ले: 
लिया है । युकेलिप्टस की लकड़ी और बांस 
के टुकड़ों से ग्राज देश में ही अच्छे किस्म 
को रेयन तयार की जाती है। इमली के 
बीजों से औद्योगिक स्तर पर स्टार्च बनाया 
जा रहा है। - 

अनेक ्राधुनिक देशों में अ्रब खाद्य 
पदार्थो को रंग प्रदान करने के लिए 
प्राकृतिक रंजकों को तरजीह दी जा रही 
है। माना कि संश्लेषित रंग सस्ते होते हैं 
पर वे विषेले होते हैं, जबक्रि बनस्पति से 
प्राप्त रंग fata. नहीं होते और इनको 
खाद्य-पदार्थों में मिलाने पर स्वास्थ पर 
बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । इस लिए ये जेली, 
जेम, 'मुरब्बा, बिस्कुट, केक श्रादि खाद्य 
सामंग्रियों को रंग देने के काम में लाये जा. 
सकते हैं। यदि इनको बडे पैमाने पर 
उगाया जाय तो ये सस्ते भी पड सकते हैं 
'क्रोकस सेटाइवस' नामक पौधे से केर 
उत्पन्न होता है जिसका रंग केसरी | 
है और इसकी विदेशों में काफी म 


eee. aS 


>> 


कंशमिलॉन ऐकिलिक फ़ाइ बर Gk aa होजियरी 
| वस्र, आकर्षक व आरामदेह. कई मनमोहक 
रंगों व डिजाइनो में. हल्के-फुल्के a टिकाऊ 

| अब हमेशा केंशमिलॉन ऐक्रिलिक फ़ाइबर 
| 'से बनी टी-शर्ट व दूसरे होजियरी वस्त्र 
| लीजिए, 

तरह-तरह के वस्त्र देनेवाले एक हो 
क्राइबर का नाम केंशमिलोन. 


| 


न 
; 


iH फशपिलॉन आई.पी.सी.एल. का बनाया बेजोड़ र्मनु ae | 


इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कोर्पेरेशन 
faa 
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सूचना | 


| पाठकों के लगातार अनुरोध पर हम इस श्रंक' 

से यह स्थायी स्तम्भ आरम्भ कर रहे हैं। क्योंकि| 
मुख्य रूप से इसमें चित्रों के द्वारा ही दानि 
तथ्यों का दिग्दर्शन कराना है, इसलिए लेखकों. 
से निवेदन है कि इस स्तम्भ के लिये जो भी चित्र | 
भेजें वे लाईन ड्राइंग ही होने चाहिए। ग्रौर लेख | 
| के स्थान पर चित्र-परिचय इस प्रकार लिखें कि) 
|| पूरी बात चित्रों के द्वारा कही जा सके। | 


| 

। 

| 

| j 
| | 
| 

4. 


"जु क > a) 


जरे मनुष्य एवं अन्य दूसरे स्तनधारी प्राणी अधेरे में नहीं देख पाते हैं वहां कुछ विशेष तरह के सांप अपने सिर में 
मौजूद विशेष अंगों के कारण ग्रंधेरे में भी देख लेते हैं । 

उपरोक्त तरह के सांपों के सिरों में मौजूद इन विशिष्ट अंगों को गर्ताग (पिट ऑरगन) कहते हैं (चित्र-2)| 
ये गते मुख्यदया पिट वाइपर, रेटलस्मैक तथा पाइथन (अजगर) समूह के सांपों में होते हैं । श्रकेले पिट वाइपर समूह 
के ही ग्यारह किस्म के सांप अपने देश भारत में पाये जाते हैं। सिर में पिट (गते) होने के कारण ही इन सांपो को 
पिट वाइपर कहते हैं । ये सांप मुख्यतया पहाडी स्थानों एवं समुद्री किनारों के ग्रास-पास मिलते हैं। ऐसे सांपों के 
पास (दृश्य प्रकाश” को देखने वाली दो सामान्य आँखों के अलावा 'अवरकत विकिरण” (इन्फ्रारेड रेडिशएन ) को देखने 
वाली आंखें भी होती हैं । इन आंखों को ही गर्त (पिट) कहते हैं 1 इन nai में वरक्त विकिरण को महसूस करने 
वाले aaf का जाल faar रहता है । इन श्रर्न्तागों का सम्बन्ध मस्तिष्क से रहता है । uE ; ; 


at FE (चित्र-2) 


at’ पर 1995 गंग वाले रुक साप का TR | 
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रात्रि के अंवियारे में भी गर्म रक्‍त बाले प्राशियों के शरीर से ्रवरक्त ऊर्जा का विकिरण होता रहता है । 
ये सांप अपने गर्तागों के द्वारा इस श्रवरक्त विकिरण को ग्रहण करते हैं। और फलस्वरूप ऐसे प्र/शियों को देखने की 
क्षमता रखते हैं। हि ; 

हि दरअसल, जहाँ मनुष्य तथा अन्य दूसरे प्राणियों का देहिक संवेदी तंत्र (सोमाटिक सँन्सरी सिस्टम) मुख्यतया 

a | स्पशे, ताप, दाब तथा दद के संवेदनों का ही श्रनुभव करता है वहां गर्ताग वाले सांपों का यह तंत्र ्रवरक्त विकिरण 
A j प्रति भी अत्याविक संवेदनशील है। संमवतया श्रपने क्रमिक विकास के दौरान इन सांपों के देहिक संवेदी तंत्र का एर्क 
। भाग दृष्टि तंत्र के सदृश्य बनता गया । इतना ही नहीं, इन सांपों के मस्तिष्क में गर्तांगो से ग्राने वाले WATT संवेदनों * 
ae लिए एवं उनका विश्लेषण करने के लिए विशिष्ट प्रकार के केन्द्रक एवं तंत्रिका कोशिका पिण्डीं के प 
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रैटिकुलषरेसः 


"कालिएरिस (आरसी) केन्दक 
(बित्र-4) 


सभी स्तनधारी प्राणियों में संवेदी संदेश ट्राईजेमिनल (त्रिधारा) तंत्रिकाओं के माध्यम से सीधे पश्च मस्तिष्क 

में पहुंचते हैं किन्तु अवरक्त विकिरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील इन सांपों में ऐसा नहीं होता है । प्रयोगों से इस बात 
> 

| ee हो चुकी है कि इन सांपों के ट्राईजेमिनल तंत्रिका तंतु दुसरे अन्य प्रशशियों के agai की तरह सीघे मस्तिष्क 

पश्च भागम पहूच कर समाप्त नहीं होते हें वे पाश्व अवरोही टराईजेमिनल तंत्र के न्द्र्क में पहुंच कर समाप्त 


होते हैं (चित्र 3) । चु कि यह केन्द्रक केवल गर्ताग बाले सांपों में ही पाया जाता है । ग्रतः इसे इन सांपों के अवरक्त 
| ` संवेदी तंत्र का एक अभिन्न भांग कहा जा सकता है । 
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qo किड 
(चित्र-10) 

गर्ताग सांपों के मस्तिष्क में पाये जाने वाले इस SHG का संबंध पश्च मस्तिष्क È पाये जाने as एक 
अन्य केन्द्रक से “रहता है। इसे 'रेटाकुलारिस कालेरिस केन्द्रक कहते is ) । यह्‌ ide द्राईजेमिनल तंत्र 
केन्द्रक से प्राप्त सूचनाओं को इन सांपों के मध्य मस्तिष्क में स्थित दृश्य TA (ग्राल्टिकल रा) को - 
करता है । यह केन्द्रक To झ्रा० ट्राईजेमिनल तंत्र केन्द्रक तथा दृश्य पटल के बीच एक 'रिले' स्टेशन की भांति कार्थ 
इन. सांपों की गर्ताग गुहा्रों का व्यास एक मिलिमीटर से लेकर पांच fi प्रलिमीडर तक होता है । कुछ सांपों 
की गर्त गुहा में एक भिल्ली होती है जिसका सतह पर गभर सात हजार से अधिक उष्मा संवेदी ट्र।इजेमिनल 
्रक्षतंतु श्रन्तांगों का जाल फेला रहता है (चित्र 5 ) । कुछ सांपों में किल्ली को जगह उष्मा संवेदी aai के 
्रन्तांग स्वयं ही गुहा की सतह पर HA रहते हैं । जेसे ही गर्ताग मुख पर श्रवरक्त विकिरण पडता है, गर्त गुहा में 
मौजद प्रन्तीगों के ताप में वृद्धि होती है और प्रत्येक Brain से संबंधित अक्षतंतु उत्त जित हो उठता है(चित्र-6श्रोरं)) 

ˆ र्ता वाले सांपों के ये गतं एक कैमरे की भांति कार्य करते हैं (चित्र 6) । 

उपरोक्त 'रिकाडिग' एक ट्राईजेमिनल तन्तु से प्राप्त 'ग्रावेगों' की है । गत झिल्ली पर अवरकत ऊर्जा 
(ame रेडिएशन) के पडते ही तंत्रिका की श्रावेगों को प्रेषित करने की गति बढ़ जाती है। लाल रेषा उस 
10 सैकेंड के समय को दर्शाने के लिये खींची गई है जिसके दौरान एक सांप के गर्ताग पर श्रवरकत प्रकाश फेका 
गया था । ।(चित्र-10) र 

कुल मिलाकर गर्ताग वाले सांपों एवं अन्य दूसरे प्राणियों में यही प्रमुख अन्तर है कि इन सांपों के मस्तिष्क 
ग्रपने गर्तो एवं विशिष्ट मस्तिष्कीय संरचना के कारण ग्रवरक्त ऊर्जा को विकीर करने वाली श्रथवा परावतित 
करने वाली agi एवं प्राणियों को भी देखने की क्षमता रखता है जश्रकि दूसरे प्राणी अपनी आंखों से केवल 
उन्हीं वस्तु या प्राणियों को देख पाते हैं जिनसे या तो दृश्य प्रकाश का विकीणां होता है ग्रथवा जो दृश्य प्रकाश को 
परावतित करती हैं । (चित्र-8) 

चूंकि दिन के उजाले में अवरक्त संवेदी सांपों का 'दृश्य पटल” गर्तो से प्राप्त श्रवरक्त संकेतों एवं नेत्रो पै 
प्राप्त दृष्टि मुलक संकेतों में समन्वय स्थापित करता है ग्रतः दृश्य तथा अवरक्त सूचनाओं का यह एकीकरणं 
संभवतया इन सांपों की दुनिया को एक ग्रतुलनीय ढंग से देखने को बाध्य करता है । (चित्र-9) ७ 
[igma लखेडा, रक्षा झरीर-क्रिया विज्ञान एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (Steve), दिल्ली कंण्ट-। 10010] 


E दिशा विद्येष से प्राप्त होने वाला अवरक्त विकिरण झिल्ली या गुहा की सतह के एक 7 
को ही 'दोप्त' करता है। गत का यह गुण-धर्म aara विकिरण’ छोड़ने वाले प्राणी के 
दिशा विशेष में मौजूद होने को स्थिति! को बताने में मस्तिष्क को सहायता पहु चाता है । A 

aia र ते से हमारे दृश्य पटल में दृष्टि मूलक सूचनायें एक निश्चित क्रम में एकत्रित होत 
हैं और हमारे नेत्रों के मूत पटल (रेटिना) तथा मध्य मस्तिष्क में स्थित दृश्य पटल के बीच > 
इस भकार का संयोजन बना रहता है कि प्रत्येक देखी गयी वस्तु का एक 'दृश्य खाका' पटल 
भद है ठोक उसी तरह से गर्ताग वाले सांपों के दृश्य पटल पर भी प्राणी के शरीर से विकीण CS 
: T विकिरण के कारण एक aaa खाका' बनता है जिसके कारण ही वह रात्रि 
रकार में भी गेम रक्‍त वाले प्राणियों को देखता है (चित्र 9 श्रोर 10) । 


भूस्खलन पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 


भूतन से सम्बन्धित एक अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 7 से 11 HJF, 
1980 तक नई दिल्लीं में हुई थी जिसमें इंजीनियरों, भू-गर्भ 
|, वैज्ञानिकों एवं भू-विदों ने भाग लिया । इसका संयोजन केन्द्रीय 
परक अनुसन्धान संस्थान, विज्ञान तथा तकनीकी विभाग, रक्षा मंत्रा- 
नय तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किया गया था और राजकीय 
नोक निर्माण विभाग एवं अन्य व्यावसायिक निकायों द्वारा इसे 
रक्षकता प्राप्त हुई थी । इससे पूर्व जापान में भूस्खलन पर प्रथम 
दो ग्रन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां हो चुकी थीं । भूस्खलन तथा जन- 


का उद्देश्य भी भूस्खलन नियंत्रण के लिए मार्ग निर्देशन सिद्धांतों 
पर चर्चा करना था । इस संबंध में पहली गोष्ठी 1969 में हुई जिसमें 
भु-कटाव निवारण तथा पहाड़ी सड़कों के साथ ढलानों का 
स्थायीकरणा, भू-स्लूलन तथा भू-कटाव समस्या हिमालय क्षेत्र के 
विशेष महत्व रखती हैं । 


इस श्रन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्य ग्राकपण भूस्खलन नियंत्रण 
एवं जन-आन्दोलनों से संबंधित नवीन प्रवत्तियां थीं। लगभग 20 
देशों से पर्याप्त संख्या में शोधों के सारांश प्राप्त हुए जिनके ग्राधार. 
पर 83 शोध प्रबन्ध स्वीकृत किए गए। इनमें से संसार के 


a 


-aa 5 न 
: 
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gora विशेषज्ञों द्वारा “स्टेट श्राफ grea रिपोटे थीं । इस अवसर 
उर लावे के प्रो एत. जांनवू, स्वीडन के प्रो. बी. बी. ब्राम्स, ऑस्ट्रिया 
= yi क्रिव्चियन वेदेर, जापान के प्रो. फुकुओका, कनाडा के प्रो. 
फ़डल्यूण्ड तथा प्रो. राकेले एवं भारत के प्रो. वी. एस. कृष्णास्वामी 
न भभ्खलन से संबंधित विभिन्न विषयों पर विशेष व्याख्यान दिए । 


गोष्ठी की कार्यवाही को छः तकनीकी अधिवेशनों में आयो- 
faq किया गया । प्रत्येक अधिवेशन लगभग 3 घन्टे तक चला । 
ग्रधिवेशनों के छः विषय थे :- 


1-- भूस्खलन का भू-गर्भशास्त्रीय दृष्टिकोण एवं भूकम्प- 
ama से संबंध तथा प्रत्य प्रकार की गतिविधियाँ । 


CC-0. In Public D 


2--- भूस्खलन अध्ययन से संबंधित पदार्थों की विशेषताएं | 


3-_ प्राकृतिक ढलानों तथा कटावों से संबंधित 
अध्ययन । "| 


4— भूस्खलन अध्ययन की दृष्टि से 
आलोचनात्मक मुल्यांकन । 


5— भूस्खलन marn, माध्यम Bike 


6— भूस्खलन नियंत्रणा के सा 
तथा घटना, इतिहास आदि i 
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डिफरेन्सियल सेटिलमेन्ट (विभिन्न स्तरों का श्लापेज्षिक जसाव) को पता लगाने वाला एक उपकरण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar x 
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संगोष्ठी के तकेसंगत विचार-विमश के आघार पर संगठित तथा 
सामुहिक प्रयास के लिए यह आवश्यकता महसूस a गई कि 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी उपयुक्त शाखा के नियंत्रण में भूस्खलन 
पर आ्रायोजित तथा विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की 
जाए । यह अन्तर्राष्ट्रीय संस्था विभिन्न राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों के 
क्रिया-कलापों को समन्वित कर इस क्षेत्र में भावी क्रियाम्रों के लिए 
मागे दर्शन करेगी । 


यह महत्वपूर्ण है कि इंजीनियरी भू-गमं विज्ञान के अन्तर्राष्ट्रीय 
संघ द्वारा चैकोस्लोवाकिया के डा. एन, घोष की अध्यक्षता में 
भुस्खलन तथा जन-प्रान्दोलनों पर एक आ्रायोग स्थापित हुआ है । 
आयोग के क्रमागत कार्यों के अन्तगंत भूस्खलन का वर्गीकरण, ATT 
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so 


] 


R N Š , 
प्राकृतिक विपदाग्रों सबंधी सूचनाश्रों का संकलन भी on 
है । नये कार्यों में भू-कटिबन्ध में आकस्मिक घटनाग्नों की 

विचार कर तकनीकी खोजों की सूची भी शामिल हैं। 


जन ग्रान्दोलनों के आयोग के अन्तर्गत नुर a ५ 
इंजीनियरी ॥ 
र उस नाते T 
दल के 
ग्रन्तर 


A a a 
1980 की अस्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के फलस्वरूप HS है ए 


करने का निर्णय लिया गया है । भारत इस 
विज्ञान के ग्रत्तर्राष्ट्रीय संघ का एक सदस्य है रौ 
राष्ट्रीय शाखा यहां स्थापित है जो इस कार्यकारी 
ताल-मेल करेगी । इंजीनियरी भू-गर्भ विज्ञान a 

की भारतीय शाखा के अन्तगंत जो कार्यकारी <A य़ा ra! 
उस पर ग्रावश्यक कार्यवाही जारी है, ate प्रयत्न कि इत ती 
कि उसको ओर से एक पत्रिका भी प्रकाशित की जाय ; 4 ai 


. t 
At ग्रधिक जानकारी केन्द्रीय सड़क च दाहि ९ 


ati. 
qÉ 
A i 


की जा सकती है | @ हती. 

व 
[डा. बी. आर. मल्होत्रा, वेज्ञानिक, केन्द्रीय TET द £| हि 
नई दिल्ली द्वारा प्रतिवेदित] हीः 


re क्योकि 
रात भे STENT 
जो रडता Ë! 


४५५0६६? FEATURES 1982 


; See x So a, eas aa 
a E ata, DAUL के अरब २३ 
ळर, eyed का a] a ce ee 
नि fs q j > > 
जाता निभम केशा g va 
22029: etal हॅ | 


CE 
serpy महनि | 
f अभे बह vad नउ 
उसमे T काने के का 
था... अन BMT Bair?” 
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मोहन | साधित में 
ला कि ऊमरीका 
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„fasit, आजकल St 
दो तरढ के Het को रि 

किस्म का पौधा तैयार 
मैं भी अडी कर zat हुं 


‘OR खेळळ GUT कर 


~ 


भाव? || ' OY र J 
= 9४७७६४० FEATURES (982 LALBAGH LKO. 


Êa यढ तो गुलान का येड 
NR दूसरा जामुन ळा! इन Stat 
मिल्लाळूर तुम किस किस्म का 
as Aoiz करोगे? > 


SD 


a Postale al 
NTRA gE 


T.S. RAJENDRA, N.D.A 
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2 Meron AIMS 32 _ MADHURIMA GHOSE Mor our college. 2nd, 4th 6th, 9th, 12th, 13th Be है| 
4 & 3rd Position in AIIMS 82 17th POSITIONS captured by our students in DELHI 
Sth Position in Delhi MEDICAL COLLEGES) 
II. 236 Success in ENGG. COLLEGES ADMISSIONS 
111.116Students qualified and called for Interview in 
NATIONAL TALENT SEARCH EXMINATION out of 
` soe १ which 92 students awarded SCHOLARSHIP. 
SANGEETA ARORA a a _ | Iv 46 finally selected in N.D.A. 
Gith Position in AIIMS 82 Lia T 


Position in Delhi Medical 
Enterance 82 


Civil Services (Preliminary), Assistants Grade, ey | 
Ws `. ‘Income Tax Inspectors, Banks’ Probationary qs, 
UPRIYA RELAN © i Officers & Clerical, Clerks’ Grade C.A. Entran® iy 
Position in NTSE 82 है 8 B.Ed. ; 
RE RAVI SHANKAR BHASKAR TUIT ON * 
Position in IIT & AFMC | ‘REGULAR COACHING & POSTAL UIT! 
(0076) AVAILABLE FOR ons 
This isthe ALL THE ABOVE EXAMINATION® 


Mia (Gaede. Tepeatition of 
Position in NTSE 82 every year. 


HOSTEL FACILITIES EXIST 


B-83, Defence Colony, New Delhi 
Of 112, Pusa Road, New Delhi, Ph. -563974 


or COLLEGE OF SCIENCES (Regd.) 


Gole Market, New Delhi. Ph 343561 
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CAREERS DIGEST 


Journal for Careers, Competitions & Current Affairs > 


ॐ Science Journal for the young. 


FIRST PRIZE. (1) State Bank of India 
Cash Certificates 
द Rs. 10,000.00. 
|| SECOND PRIZE (1) State Bank of India (@ | 
Cash Certificates 
| Rs. 5,000.00. 
THIRD PRIZE (I) State Bank of India 
Cash 
Rs. 2500.00. 
FOURTH PRIZE General Knowledge 
(500) Interviews, who's 
who 10/-each 


न Rs.5,000.00 
FIFTH PRIZE 1000 Letters 9/-eachy 
(600) Rs.5,400.00 


For details look-up CAREERS DIGEST & JUNIOR SCIENCE DIGEST 
Copies available throughout the country. 


| VARMA BROTHERS 


21, Shankar Market, Conn ircus 
Post Box No. 531, New 1010000010. ; 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_>> ल्या. > 


T का बौद्धिक विकास तभी बेहतर होता है, 
जब पाठच-पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त उसके 
मस्तिष्क में उभरने वाले 'क्यों ? और कैसे ?' 
किस्म के सैकड़ों -हजारों प्रश्नों के समुचित 
उत्तर उसे सही समय पर मिलते रहें ? 
और ऐसे ढेरों अनबूझे प्रश्नों के सही उत्तरों 
के लिए उसे चाहिए ...... 

चिल्ड्रन्स नॉलिज बैंक m | & ॥ 


प्रत्येक भाग में लगभग 200 प्रश्‍न 
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सभी पसतके SE E TE. 
3 a ऽक प्रमुख बकसेलरों, ए० एच० व्हीलर के रेलवे तथा 
बस अड्डों पर स्थित बुक स्टालो पर मिलती हैं। 


_ नया शो रूम: 108, नेता जी सुभाष मार्ग, दरिया तंज, नई विल्ली- 


बेहतर मानसिक 


III rm 1“ 


* मानव-शारीर, जीव-जन्तु, धरती-जल-आकाशा, ata, 
खेल-खिलाड़ी, सामान्य ज्ञान, भौतिक-रसायन व जीव विज्ञान, 
चिकित्सा विज्ञात तथा वैज्ञानिक आविप्कारों से संबोधित अर्नागनत 

प्रश्नों में से कुछ की झलक: 
० एंटी बायोटिक्स क्या हैं? ० चश्मे से सही कैसे दिखाई देता है ? 

० सप्ताह के दिनों के नाम कैसे पडे? ० रेगिस्तान कैसे बनते हैं ? 
० घड़ियों के माणिक ज्यूल्स) क्या होते हैं? ० बिना खाये कितने दिन 

रहा जा सकता है? ० व्यक्त बूढ़ा क्यों होता है? ® औले कैसे बनते 

हैं? ० इन्द्रधनुष कैसे बनता है? ० विश्‍व के सात आश्चर्य कहां 
गए? ० आंधी और तूफान कैसे आते हैं? ७ चलते समय चांद हमारे 
साथ-साथ क्यों चलता है? ० प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता 
हे ? ० qia फ्लास्क में गर्म चीजें गर्म और ठंडी चीजें ठंडी क्यों रहती 
हैं? ० एक्स किरणें क्या हैं ? ० परमाणु बम कया हैं? ० महिलाओं 
की आवाज सुरीली क्यों होती है? ० रोने में आंसू क्यों निकलते हैं? 

+ मुंह से आवाज कैसे पैदा होती है ? ० सर्दियों में मेंढक कहां चले जाते 

हैं? ० मधु-मक्खी शहद कैसे बनाती है? ० फल खट्टे या मीठे क्‍यों 

होते हैं? ० ताश खेलना कब शुरू हुआ ? ® कयां ब्रैडमैन रन बनाने 
की मशीन था? 


बी. पी. पी. द्वारा मंगाने के लिये लिखें 
पुस्तक महल . 
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| सम्पादकोय 


} “एक पाठक से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा हे कि ag छोटा-सा धंधा करने वाला एक 
गरीब व्यक्ति हे । ग्राथिक स्थिति के कारण वह श्रागे नहीं पढ़ सक; na वह निम्नलिखित विषय 
: पर शोध करना चाहता है-- इच्छा से स्वप्नों का, स्वप्नों से बीमारी का और बीसारी से मौत फा 
| घ्रामन्त्रण होता हे । इसलिए मोत और आत्मा का विषय जुड़ा हुआ है।' इसके लिये साधन, सुविधा 
| श्रौर मार्गदशन चाहते हें । मौत श्रौर ग्रात्मा के शोध के लिये वह श्रागे कहते हैं कि सुझे तांत्रिक बिद्या 
| सीखनी पड़ेगी ।” 
|| इस प्रकार के अनेक पत्र हमें बराबर प्राप्त होते रहते हैं। विज्ञान प्रगति में पिछले कुछ ग्रंकों में 
|| मानस विज्ञान से संबंधित कुछ रचनाएं हमने प्रकाशित की हैं। इस प्रकार के पत्र मिलने से कभी-कभी 
हमें ऐसा आभास होता है कि कहीं पाठक मानस विज्ञान को भ्रम से इस प्रकार के विषयों से तो संबंधित 
नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मानस विज्ञान अपने शुद्धतम्‌ wa में विज्ञान का विषय हे । अभी पिछले कुछ 
वर्षो में इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है ग्रौर यह जान लिया गया है कि मस्तिष्क (ब्रेन) श्रौर मतः 
i f (माइण्ड) वेज्ञानिक शब्दावली में दो भिन्न इकाइयां हैं। मन (माइण्ड) ag स्थान है जहाँ से फ्रीडम 
f श्राफ विल या इच्छा शक्ति मुक्त होती हे । इसी क्रम में पिछले वर्ष प्रोफेसर स्पेरी को मानस विज्ञा 
के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है क्योंकि उन्होंने यह खोज की है कि इन्ट्यूडन या अन्त 
तरंगों में प्रवाहित होता है। ई. ई. जो. (एलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम ) द्वारा यह संभव हो गया है कि मस्तिष्क 
जो विद्युत att मुकत करता है, उनको रेखांकित किया जा सके । यह भी पता चला है कि जब व्यक्ति 
ग्रा बन्द किये होता है श्रौर उसका मन शांत होता है तो उस समय सुक्त विद्युत तरंगों का विभव 
(पोटंशियल) सबसे शक्तिशाली होता है। इन खोजों ने यह सम्भव कर दिया है कि हम जिस मत 
| ma तक विज्ञानेत्तर या विज्ञानोत्तर समझते थे, वह धीरे-धीरे विज्ञान की पकड़ में ग्रा रहा है श्रौर इस 
| दिशा में उपनिषद्‌-काल में भारत में जो शोध-कार्य हुआ था, वह ज्ञान इस क्षेत्र में आधुनिक विचारको 
| के चिन्तन-मनन में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ है । 

z इसलिए मानस विज्ञान शुद्धतम्‌ वेज्ञानिक शोध की दृष्टि से चिन्तन-मनन से सम्बन्धित MA 
है। उसमें यथाकथित तन्त्र विद्या, स्वप्न, सम्मोहन आदि को स्थान met? मानस विज्ञान एक eal 
विज्ञान है जो भ्राइंस्टीन की स्पेशल रिलेटोबिटी थ्योरी या 'वेज्ञेषिक सापेक्ष सिद्धांत के समाना 
चलता है श्रर्थात्‌ मानस विज्ञान के शोधकर्ता को मन और मनोत्तर क्षेत्रों में विचरण करने की श्राव, 
कता होतो है श्रोर फिर अपने हो मन और मनोत्तर क्षेत्रों से ग्रलग होकर उन्हें तटस्थ दृष्टि से नरा 
परीक्षण करना होता है अर्थात इसी दह में मस्तिष्कीय क्षेत्र में स्थित मन को इन ` नेत्र. वेर 
मस्तिष्क ate मन से श्रलग होकर उनके साथ व्यवहार करना पड़ता है, उसी तरह जैसे आई 
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इन्हीं तीनों fanini वाले संसार में रहते हुए इन तीनों विमात्रो से बाहर के चतुविम जगत के विषय में 

| सोचा, जिसमें लम्बाई,ऊंचाई, चौड़ाई के साथ-साथ काल का समावेश है। और ग्रब तो नोबल पुरस्कार 
विजेता प्रो. अब्दुस सलाम 11 श्रायाम वाले संसार के बारे में सापेक्ष प्रमाण दे रहे हँ ग्रोर जिसका स्रोत 
वे ऋग्वेद के 11 सुर्य और 11 रुद्रों से सम्बन्धित करते हैं। . 


उपनिषद्काल में इस कार्य को करने का माध्यम साधना और समाधिस्थ होना था । ग्रब 
श्राधुनिक युगं में जब हमें सूक्ष्मतम्‌ तत्वों का निरीक्षण-परीक्षण करने के लिये GAR सक्ष्मतम उपकरण 
उपलब्धं हैं तो हमें मनोत्तर सूक्ष्म प्रदेशों की खोजबीन भी वेज्ञानिक परिकल्पना को अभिकल्पित करके, 
स्थापित करके उसके आधार पर निष्कर्ष निकालने होंगे। इसके अतिरिक्त we जो भी बात मानस 
विज्ञान के संबंध में कही जायेगी वह “नीम हकीम खतरे-ए-जान, नीम काजी खतरे-ए-ईमान” होगी । 


--प्रभा रो सम्पादकं 


टिप्पणी : मानसविज्ञान लेखमाला के भ्रन्तगंत “रोगों का रहस्य मेरूदण्ड के गमे में? यह विशेष लेख भी देखे 


लेखक, उत्तर के लिये डाक टिकट न भेजें 


हमारे श्रनुरोध के बावजूद हमसे पत्र व्यवहार करने के लिये लेखक डाक टिकट 

“te लगा लिफाफा भेज देते हें। उत्तर देने के लिये तो हम वचनबद्ध हें हो, इसलिए 
डाक टिकट भेजना गलत हे । उसका कोई हिसाब भो नहीं रखा जा सकता । 

| इसलिए हमारा फिर अनुरोध है कि डाक टिकट न भेजें । हमारा प्रयत्न यह 
रहता है कि डाक टिकटों को भो वापिस कर दिया जाय । 


विज्ञान संवाददाता ध्यान दें 


विज्ञान संवाददाताओं के संबंध में फरवरी श्रौर माचं 1982 के ग्रंकों में दो बार यह सूचना 

प्रकाशित कर चुके हैं कि विज्ञान संवाददाता जो भी समाचार TAN उनको हम पहले को भांति 

ही प्रकाजित करेगे। जहाँ तक ग्राहक बनाने ग्रौर विज्ञान प्रगति के प्रचार का संबंध है उस बारे 
में अब सभी को उल्लिखित ग्रधिकार मेनेजर, सेल्स एण्ड एडवरटाइजमेंट, पो. राई. डी. से | 
प्राप्त करने चाहिए । यह सूचना हमें पुनः इसीलिए प्रकाशित करनी पड़ रही है क्योंकि सेकड़ों | 
पत्र हमें प्राप्त हुए हैं जिसमें ग्राहक बनाने और सूचना प्रकाशित करने का भेद विज्ञान | 
संवाइदाता नहीं समझ सके हैं । इस संबंध में जितने भी पत्र श्रब हमें प्राप्त होंगे उनका उत्तर | 
देने में हम असमर्थ होंगे । ; | 
: -प्रभारो सम्पादक | 

eg 


= 


t- 1982 
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` g 
1 


aaa विज्ञान, 


। qi व जगत भे कवल मनुष्य ही एक ऐसा प्रारण 
| मेरूदण्ड ऊर्ध्वाधर (वर्टीकल naig इरेक्ट) है । जीन-विज्ञान की 
| शोधो से पता चलता है कि प्राइमेट ही कैवल एक ऐसा प्राणी वर्ग 
है जिसके ग्रंगूठे प्रोर अंगुलियों के बीच में जोड़ने वाली त्वचा नहीं 
है जिसका फल यह हुआ है कि केवल श्रन्य प्राइमेटों सहित मानव 
का प्रंगूठा ही स्वतंत्र है । प्रन्य स्तनपाइयों में पंजे/पाद तो हैं पर 
प्राइमेटों को छोड़कर, सभी की चारों टांगो/भुजाश्रो/लिम्ब में 
पंजे/प्रंगुलियां हैं लेकिन ये सभी पंजे या ग्रंगुलियां परस्पर त्वचा 
द्वारा जुड़ी हुई हैं और कोई काम करने के लिये पंजे या प्रंगुलियों को 
एक साथ ही क्रियाशील होना पड़ता है। इनमें पूरे पंजे की ही पकड़ 
साथक प्रौर क्षमतावान होती है । यह केवल प्राइमेट-मानव की ही 
विशेषता है कि श्रंगूठे को स्वतंत्र रखकर बह चारों ग्रंगुलियों से 
ATS से श्रलग-प्रलग काम करा सकता है ग्रौर इस अंगूठे के स्वतंत्र 
होने के कारण मानव की प्रतिभा का विकास, कला कार्यो तथा 
व्यावहारिक वैज्ञानिक कार्यों में संभव हो सका । अंगूठे का यह 
विकास क्रमोत्तर प्राइमेट से मानव की स्थिति तक विकासोन्मुख 
प्रगति करता रहा है ग्रोर जिसकी म्रंतिम प्रगति मानव के अंगूठे 

में हुई है । यही कारण है कि ag ग्रपने हाथों को एक विशिष्ट 
ढंग से गति प्रदान करने में सफल है । चलन-गमन (लोकोमेशन ) 
की यह गति ग्रंगुलियों के क्रमश: लम्बेपन और अंगूठे के लघुत्तम 
रूप को प्राप्त करने का विकास मानवीय सभ्यता की प्रंगति में एक 
बहुत ही महत्वपुरण मोड़ देने में सफल हुआ है। यह भी विचारणीय 

“ है. कि प्रायः चौपायों में सभी चारों पैरों की लम्बाई बराबर होती 
है । यह केवल कुछ प्राइमेटो में ही नही होती । उनके आगे के दो 
पाद AA के दो पादों से कहीं भ्रधिक लम्बे रौर किन्ही में कुछ 

i अपेक्षाकृत छोटे पाये जाते हैं। मानव के आगे के दो पाद प्रर्थात 
_ हाथ परो से छोटे होते हैं श्रौर काफी छोटे होते हैं (स्मरणा रहे 
महात्मा गांधी के दोनों हाथों की लम्बाई सामान्य 

ह से oe अधिक थी । कुछ मनोवैज्ञानिकों का 
क महात्मा गांधी की विलक्षणता नों 
लम्बेपन में भी निहित है 1) ee 


ल्मी दवति एक ऐसी ही à ने भारती |. 


' कि जगत में केवल मानव ही ऐसा प्राणी है जो अपने मे 


मनुष्य के . 
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सांस्कृतिक धरोहर के परिपेक्ष्य में मेरूदण्ड सम्बन्धी कुछ विलक्ष 
शोधें की हैं atc जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किये हैं उनको ग्रापा! A 
मानकर उन्होंने मानवोचरण (मानव के आचरण) से | i 
कुछ नियम और व्यायाम' विकिसित किये हैं जिन पर चलने से ae | 
लोगों को लाभ पहुंचा है। न केवल भारत वासियों को ही W 
इंगलैण्ड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस और wea ग्राघुनिक देशों | 
नागरिक भी इससे लाभान्वित हुए हैं । हमारी दिलचस्पी रोगों $ 
निदान, उपचार और व्यवहारिक नियम, जो स्वामी देवमत 
विकसित किये हैं, की ater उन सिद्धांतों में रि 
उन्होंने रोगों के रहस्य को मेरूदण्ड के गर्भ में प्रतिपादित ४) 


हैं क्योंकि वे विज्ञान से सीधे संबंध रखते हैं। उनकी ग 
Eas 


रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में, पूणां रूप से उर्ध्वाधर बनाते प. Es 
सफल gar है। प्राणी जगत में ही नहीं, सम्पूणं जीव जा | 
यह एक ऐसा विकास है जो म्थूटेशन (श्रचानक qfaia) र 
वरतेन से संबंधित नहीं है श्रौर डारविन के विकासवाद $ 
हटकर है क्योंकि विकासवाद में यह मांना गया हैं कि एक al 
जाति से दूसरी जीव जाति उत्परिवतंन, ATT ck | 
(म्यूटेशन) से क्रमिक विकास की ओर A gel फसे 
मेरूदण्ड इस उत्परिवर्तन के प्रंतगंत नहीं राता क्योंकि हीं कती 

वंशिक या जेनेटिक्स व्यवस्था में कोई अव्यवस्था पैदा il 

इस ऊर्ध्वाधर ग्रसामान्य रीढ़ की हड्डी या ews s; atl 
विकास जीवों में नोटोकोर्ड से श्रारम्भ ह 
विद्यमान है व जो श्रागे जाकर विकसित प्राणियों 

बदल जाता है। विकासवाद के सिद्धांत के रतु K 
विकास की निम्नलिखित सीढ़ियां हैं-जमत्स्य वग, > a P 
वर्ग (उभयचर), शेषनाग वर्ग (सरीसपं वर्ग), ai क्म) 
पायी) हैं । स्तनपाइयों में विकासोन्मुख प्रगति प्राईड 
से हुई है और जिस पर नरसिंह जैसी कल्पना gi ति 
सकतो है। इसके पश्चात. प्राइमेटो के विकास क 
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a Saa से की जा ay है 1 इ ` जीवः में ग्रन्य नहीं 3 
| ( प्रो: epee fi | ९ के us जगत में अन्य नहीं मिलता. तव में यह एक ग्रसामान्य 
| fag भा? : ट्‌ कास हे, सामान ix p 
हः. वेकासवाद की se 2 NR यह एक ऐसा क्रिकास है 


जिसने सामान्य जीवन में जटिलता & 


या है ae) 

| कतिक | वतारवाद से f भी मेरुदण्ड धरातल के समानान्तर है से कोई 

| य अवता तार (शेषनाग), कराह भ्रवतार (VES लड़ाई नही है केवल तमी उन्हें रति रिसक पड़ता है जब वे 
दार म अवतार | जा कुछ भी हो, यह्‌ aa अपने लेटने की प्राकृतिक दशा से ae चारों पैरों पर 
“ifs नो ; ह जगत à हुआ ग्रौर मत्स्यवर्ग को. चलने वाले, रंग कर चलनें वाले, उछ j ne र चलने या उड़ने 
ast ; 1 बस्ट्स, क श्रन्तगत रखा गया है । मातव वाले प्राणियों कळू सामान्यतः मेरुदण्ड समानान्तर 
iR प के अन्तर्गत ही आता है, मत्स्य वर्ग से पहले के . रहता है । मानव को अपने ऊर्ध्वाधर पदा ्रधिक 
मर l f माने गये हैं यथा कीट at शंख Lous SIRAAN का सामना करना पड़ता है: का अभी 
| कं ग्रादि इ N AmE नहीं होती । नराकेरणा नहीं कर पाया है निक हैं, 


भासी | ३ पूवंज वनमाुषु| तृक किसी की भी रीढ़ की हड्डी एकदम aad" iq भी आता है, में मरि 
fray | हो है, सीधी "नहीँ है। खड़ी नहीं हैं, ऊर्ध्वाघर नहीं है । केवल रीढ़ तेक सहज स्वाभाविक डंग से होता गया/ जब तुक प्राणी अपने मेरु 
को aren | भ ही का य waif विकास मानव में ही N र दण्ड को गुहत्वाकषंणा के विपरीत satn स्थिति नहीं दे पाया 
' संबंधि | eet के विकास की यह फलश्रुति मानव के JE! T mg स्पष्ट है कि ज्यों sal oae E 
से लाब | ह है । प्राय: प्राइमेटों को छोड़कर at र समानान्तर स्थिति Veet अनतता की ओर बढ़ रहा था, अथवा 
ऊर्ध्वाधर की दिशा की att as रहा 


ही ब ty शेष जीव जगत के Bs 

क देशों के = a = ji Cat TRATHIT के ग्रवरोध a अधिक 
` रोगों के | zan A Hp ELE । था और इस ग्रवरोध को Fa: क 
ग्र i z fet केशिरूकी प्रा 

mi एं गुरुत्वा 

a a थात कशेरु 

दित i नता है। 

a MIRA 2 Me चलन-गमन, ` 

j ils पड़ता है और 

ही कारण बहुत कम खिल 

! उस गि स्थितियों को प्राप्त g 


ऊर्ध्वाधर मेरुदण्ड पर आधारित मस्तिष्क के» 
सामान्य क्रियान्वयन्‌ में लाने की अपेक्षा प्रस Ce 

स्वामी देवमूति का कहना है कि सम्पूर्ण मानव 
कमेव कारण है कि उसने मेरुदण्ड के TEATS 


द से ६ [रों में मानव की तरह मरुदण्ड को हड्डी 
क ग हैं है, उनमें भी ईडा, पिंगला र सुषुमूना ताडयां ही नोटो- 


के बारे में कुछ श्लोर अधिक जानकारी निम्नलिखित चिङ्गी र ` | | 
चित्र-परिचयों के माध्यम से देने का प्रयत्न किया गया है 
हमें उन्हीं से प्राप्त हुए हैं । 
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ति 


£ SN eve 7००५ $ 


I TEAR GANS 


र NOSE, PALATE ॐ 
DoD? saivary 4 


Sier SALIVARY 
= GLANDS S 


HEART 7 


A 


x र 
WTA RESPIRATORY 
i TRACT 8 


les STOMACH 9 
"क uiver 12 


Ye PANCREAS 11 


A ADRENALS ÌV 
श SMALL 
९» 


‘SPINAL CORD 


INTESTINE 13 


tS EX LARGE 
~a A ZY) INTESTINE 14 


= र्ट) KIDNEYS 15 


Sf Ontr ace. 


= "र्क BLADDER 16 


(8 sex organs 17 


ऊपर aa : मेरूदंड के संदर्भ में शारीरिक भ्रंग (1) श्रांख को दायों ओर : कशेरुकी (aša) को खड़ी स्थिति प्रदात 
ली, ae शल ग्र थियां, (3) नासिका, तालु, (4) और मांसपेज्ञियां (1) घुमाने के लिये श्रस्थिकब्जा, CRT | 
(5) लार प्रयया, (6) मुक्ष, (7) हृदय, (8) शवसन नलिका, आर (3) ग्रांतरिक श्रन्तरतटीय किल्ली जों मेद i) 
119) आमाशय, (10) यकृत, (11) aeara, (12) एडिनल्स, को संकुचन, सम्पौड़न श्राकूंचन, खिचाव प्रोर त 3 
|(13) छोटी श्रांत, (14) बड़ी आंत, (15) वृक्क, (16) मूत्राशय, Sete करती है । 
(17) योन-इंद्रियां, (18) मस्तिष्क स्तम्भ, (19) मेरू wy ; 

म्ना, (20) fiamm, (21) सहज क्रिया। 


४ 


x 
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ऊपर बायें : 2 से 4 तक मेरूदंड को शब्दावलो में खड़े होने की गलत मुद्रा : सही मुद्रा । पर है। दाहिने :- मेरूदंड 

तंत्रिका-तंत्र के घेरे में. श्रौर मस्तिष्क की मेड्यूला आबलोंगेटा से जुड़ा हुआ तथा मस्तिष्क के आदेश का पालन 
करनेवाला महामाग | 

(नोचे) मेरूदंड (रीढ़ की हडो) को ऊपर से दसवीं कशेरुकी (वटेंबरो) तोर चिन्ह से तीन कशेरुको नीचे हे । इसी 

कशेरुको की श्रसामान्य स्थिति होने पर व्यक्षितयों के मेरूदंड में वक्र हो जाता है ओर यही स्थिति बोसवों कशेरुको पर 

होती है [श्री देवमूर्तो के श्रनुसार यह वक्रता ही सब रोगों का कारण है । | 
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बायें (ऊपर) मानव मेरूदंड को मुद्रा चौपाये को स्थिति में । (नीचे) निद्रा कौ सही स्थिति में मेरूदंड की 2 
1 (दाये) मानव तंत्रिका-तंत्र मेरूदण्ड के माध्यम से मस्तिष्क के आदेशों का वाहक है । मेरूदंड की श्रसमानता 
bsp. meat की वाहकता में भ्रशुद्धि पेदा कर देती a 
/) ho £ F 

. (1 से 17 के नाम बताइये) 


Gat ५ 


5 चत द 4 


स्पाइनल कॉड या मेरूदण्ड का व्यक्ति द्वारा J गई सभी प्रक्रियाओं पर गहरा नियन्त्रण होता है । यही व्ह संगम हे. 
6 मस्तिष्क और धड के सर्वागीण अगों के बीच संवेदो का श्रावागमन होता है । वक्ष और उदर के महत्वपूर्ण 
भ्र गों तक पहुंचने वाली स्नायु वेगस का भी यहो संगम स्थल है। थाइराइड और पेराथाइराइड ग्र थिया भी इसी से 
सम्बन्धित हें । मेरूदण्ड के ऊ्ध्वाधर होने से मानव जाति aa स्तनपाइयों से इस दृष्टि से दुर्बल हो गई है कि 
विशेषित मानव मस्तिष्क को मानवेत्तर सामान्य मस्तिष्क की अपेक्षा मानवेत्तर जीवों के सामान्य अंगों के सहारे 
काम करना पड़ता है जसे किसी शक्तिशाली हार्स पावर वाले मोटर को किसी दुर्बल नोंव पर आधारित कर दिया जाये | 


fr में प्राइमेटों को छोड़कर सभी का मेरूदंड घरातल के समानान्तर हे 
चित्र में हाथी, मगरमच्छ श्रोर घोड़े का मेरूदंड इसी संदर्भ में दर्शाया गया हे) 
(ate भी देखिए पृष्ठ 553 पर) 
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भारतीय 
महोदय, 

aq विज्ञान प्रगति को बहुत ही रोचक 

पत्रिका मानता g । यह वास्तव में ही 

रोचक है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे-ग्रच्छे 
लेख व स्थाई स्तम्भ प्रकाशित होते हैं । ग्रभी 
हाल ही में मई, 1982 का ग्रंक मिला, बड़ा 
रोचक लगा | सभी लेख ज्ञान वद्धन के लिए 
लाभदायी हैं । बंदरों के ऊपर लेख 'भा,रतीय 
बंदर व वैज्ञानिक शोध' पढ़ा। भारतीय 
बंदरों की यह gM देखकर बहुत दुख हुश्ना, 
साथ'ही क्रोध भी श्राया कि श्रपने श्राप को 
इंसान समझने वाले लोग जो अपने स्वार्थ के 
लिए समझदार aiad को मौत के 
मुंह में धकेल देते हँ, वास्तव में वे इंसान 
कहलाने लायक नहीं हैं । 


[पुरुषोत्तम माहेइवरी, बो. एस-सो. 
फाइनल (å), गवनंमेंट कालेज, बारा 
कोटा (राज.) 325205] 


aia को परिभाषा क्या है ? 
महोदय, 


spain 'जेम्स जीन” के नियमानुसार 
यदि कोई व्यक्ति 1500 तारे प्रति मिनट 
के हिसाब से गिने तो उसे सम्पूर्ण दृष्टव्य 
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्राकाइा के तारों को गिनने में 800 वर्ष लग 
जायेंगे। (ग्राकाश का जो भाग दिखाई नहीं 
देता, उसके तारे क्था गिने जा सकेंगे ? ) 

परखने की दिधि 

800 वर्षों में दिनों की संख्या 

= 365 %८ 800 दिन 

और ] दिन में 24 घंटे तथा 

1 घंटे में 60 मिनट होते है । 

इसी प्रकार 24 घंटे में 

24 x 60 मिनट 

दृष्टव्य ्राकाश में उपलब्ध 

1 मिनट में गिने तारों की संख्या ' 

= 1500 तारे 
तारों को संख्या == 

दिन x समय x 1 मिनट में देखे गये 
तारों की संख्या nata 

365 X 800X 24 x 60 x 1500 तारे 

== 30720000000 तारे 

[रमेश कुमार श्रीवास्तव, द्वारा श्री 
सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, एडवोकेट, sara 


पति बैक हाता, गांधी नगर बस्ती, (उ. घ्र.) ] 


महोदय, | 


में) गति समीकरण श्रौर न्यूटन के गति 
विषयक द्वितीय नियम में सम्बन्ध 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i . 


स्थापित किया हे । मुझे यह नहीं मालूम ६ 
कि यह ज्ञात किया जा चुका ३ ९ 
चुका है या नहीं। 


परन्तु मैं इसे अपने आप सोचकर भेज र | 


a q 
हृ । मेरे विचार इस प्रकार हैं:- र 
माना V >> श्रंतिम वेग || 
७ = प्रारम्भिक वेग | 
F = बल 
t = समय 
a = त्वरण g 
हम जानते हैं कि 
V=u + at f 
F f F { i 
V=u+—X ष्‌ जबकि 2=-_ 
pa m j कू 
mu--Ft | k 
E m | प्र 
या mV=mu- Ft | 
उदाहरण---4 कि० ग्रा० द्रव्यमान को | | 
प्रा 
किसी वस्तु पर एक बल लगाने सेवलु | हे 
विराम अवस्था से चलकर 10 सेकेण्ड में 20 à 
मी/सेकेण्ड का वेग प्राप्त कर लेती है, बसु Fy 
पर लगे बल की गणना करो | à 
maaan: u=0, V=20 मी | af 
समय t= 10 संकेण्ड | | । 
71554 कि० ग्रा० क्र 
इस प्रश्‍न में ह का मान | प्र 
य है > = का | | 
निकालने के लिए पहले ४८४४ T 
प्रयोग करके a का मान निकाल हे | 
F wï , | 
फिर & का मान F=ma wae a 


रखकर F का मान निकालते हैं लकि a || 
हम दो सूत्र का प्रयोग त कर कै है | 
सूंत्र का प्रयोग करे तो ह का मात ईत l 
निकाल सकते हैं | 
mV =-mu-+Ft 
4220542010 | 


80=10F Š. 
80 टत. 
E= —=8 A 
k 10 | 
इसी प्रकार से गति के दुसरे 
में E का मात रखते ug 
m F 3 
geut+he ae 
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=ut+4 x E Xt 
G m 
Ft? 
s= 
2mX ut+Ft? 
क 

(ब्रजगुएन से) 

2mS=2mut-Ft® 
उबाहरण-- 

400 fo ग्रा० का एक AST हल्की व 
पतिज रस्सी के द्वारा एक ट्रैक्टर के पीछे 
बंधा है | यदि 2 संकेण्ड में 6 मी० दूरी तय 
करता है घर्षण बल नगण्य है तो ट्रॅक्‍टर 
द्वारा कितना बल आरोपित किया जाएगा। 


t == 


mV?—mu?- 278 

उदाहरण — 10 ग्राम द्रव्यमान की 
एक गोली 250 मी० प्रति सेकेण्ड वेग से 
चलती हुई एक दीवार में 3.5 सेमी० घुस 
कर रुक जाती है। दीवार द्वारा गोली पर 
आरोपित बल की गणना कीजिए । 
प्रनानुसार : u=250 मी०/सै० 
2500 


V = = 
o S,=3.5 सेमी०;0 ait 


10 
= fan ,F=? 
i 


इसको निकालने के लिए भी हम पहले a 
का मान V2—u2-+2aS सूत्र की सहायता 
से निकालकर फिर Fama के सूत्र में रखते 
हैं। इसको भी हम अगर mV?=mu? 


मान लिया हमें x तथा y संख्याएं दी 
गई हैं । इनके निकट की संख्या जिसे श्राधार 
कहते हैं, माना 2 है । 

आधार 2 से दोनों संख्याश्रों का भ्रन्तर 
प्राप्त किया। ग्रन्तर= (2%) तथा 
(2-7) । 

दोनों भ्रंतरो का गुणनफल निकाला । 
(z—x) (z—y)=z2?—zy—zx+ xy 

| —(a) 

दूसरे चरणा में दोनों अंतरों का योग 
प्राप्त किया । 
(z—x) + (z—y) =2z—x—y 

इस आधार 2 में से घटा दीजिए । तथा 
प्राप्त संख्या को 2 से गुणा कर दीजिए । 
z—(2z—x—y )=(—z-++x-++y) Xz 


ET =- 2F में रखे तो मान निकाला जा सकता = 22 zx4zy 
किया है । व्यंजक (2) 
हान क | कि oo Oe प्रनानुसार :- 72—zy—2x--xy—z*-+-2x-t zy—xy 
पे ag FRY, Un it 10 10 यही भ्रापका गुणनफल होगा। 
i ee oe 2 à 
aa | |! मान निकालने के लिए हम पहले « जा 6 ae यह विषि बहुत लम्बी प्रतीत 
है, वसु k Re St २0 35 हो रही है किन्तु इस विधि का प्रयोग निम्न 
past भोर फिर F=ma केःसूत्र में रख TT ' ` उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगा। माना दो 
। | ९ ४ का सान निकालते gI लेकिन sit 
0 मो | यदि हम एक ही सत्र : र 0=625F 7 asar 96X98 का मान प्राप्त करना 
हिच ही सुतः 20 है । ग्राधार*माना 100 है। : 
2mS=2 mut+Ft? का प्रयोग 1 625 पहले झ्राधार से दोनों का अन्तर 
| | कर तो मा मान निकाला जा सकता है 20 निकालिए । - 
| | अति । F=625 X 20--12500 (100-96) =4 तथा (100—98) =2 
at 2x 400 x 6=2 x 400% 0X2 F==12500 न्युटन दोनों का गुणनफल 4)९2=8 
vat i : | न कः 
y | HEX2X2 या 4800=4 F यदि ये qa ज्ञात किये जा चुके हैं तब दोन के योग (44-2) =6 को ग्राघार 
| TE RESO 00 न्यूटन प्राप कृपा करके हमारे पास इसके बारे में 100 में से घटाइयं 5 
$ सूचना भेज देना जिससे मुझे जानकारी कक Fe aa 
र बल प्राप्त हो जाव । शति कृपा होगी । गे 100 HIT AAT 
गुणा कौजिए 
| 1200-+0=1200 न्यूटन पवन कुमार जायसवाल, 238 qeqe SIE 
4| सप्रकार से गति के दूसरे समीकरण [ 00! 94 x 100=9400 
| F वाला, वेह्राडून, 248001] दो भ्रंतरों के गुणनफल इस में जोड़िये 
| Tas का मान रखने पर ) 9400-+-8=9408 


यही उत्तर होगा । 

उपयुक्त सिद्धांत के भ्रनुसार किसी भी 
संख्या को भाधार माना जा सकता है किन्तु 
भ्रपती सुविधा के लिए हम 10,20,50,100, 
200,500,1000 प्रादि को प्राधार मानते हैं। 


महोदय, 
fe प्रापके सामने दो बड़ी-बड़ी संख्याएं 
रख दी जाए और भापसे कहा जाय कि 
इरुका गुणनफल क्या होगा तो ATT कागज 
गौर कलम की तलाश करेंगे । किन्तु निम्न 
विधि से थोड़े समय में a गुणनफ़ल प्राप्त 
कर सकते हैं : 


Ev epas 


Ses 
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| उद्देशीय पग से में है कि 
| . बट उह्रः mema “नये मिश्रण के प्रयोग से दस्त की रोकथाम ब्रह्माण्ड में मानव जीवन जैसे = A 
महोदय, में क्रांतिकारी परिवर्तन राया है । मिश्रण का अस्तित्व भी है। 7 


गोंड 1 जनपद में श्री हरिशंकर मिश्र ते का इस्तेमाल घर में भी किया सकता 

बल से चालित एक 4' > 2 > है। डा. रामलिगम्‌ ने बताया कि इस समय 
1} आकार में 'बहुउद्देशीय वाम्पिग सेट' देश भर में लगभग 25 वर्क शाप चल रहे 
का निर्माण किया है। इसको ट्राली पर हैं जो बच्चों के डाक्टरों को इस औषधि के 
रख कर इधर-उधर लाया ले जाया जा प्रयोग तथा लाभ के बारे में बता रहे हैं । 
सकता है, दो बेलों से स्टार्ट किया जाता उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे सभी मुख्य 

| है पर बाद में एक बेल से ही चलता है । अस्पतालों में यह मिश्रण प्रयोग में लाया 

यह डीजल पम्प की तुलना में 90 प्रतिशत जायेगा । यह चिकित्सा शास्त्र की एक नई 

| पानी देता है । इसके द्वारा प्रकाश के 5 उपलब्धि ही तो है, साथ ही मानव समाज 
बल्ब, चारा काटने की मशीन व 2 हा. पा. के लिये कल्याणकारी भी है । 

| का ग्रेसर भी चलाया जा सकता है। यदि 
इसको व्यापारिक पैमाने पर निर्माण करके 
बाजार में उपलब्ध करा दिया जाय तो जो 


ऐसा पता लग चुका है कि इस नभ. 
मंडल में पृथ्वी जसे अन्य 640% 303 
उपग्रह भी मौजूद हैं ओर 108 दूसरे gig 
ग्रह अपनी धुरी पर नित्य चक्कर काट रे | > 
हैं। विज्ञान वेत्ता तथा जेव-रसायनज्ञ भा | 
ऐसीमोव के मतानुसार AAT 1:2000 
अनुपात में भी किसी ग्रह पर प्राणी की 
सम्भावना है तो इस प्रकार 640 जातियां 
हमारी ही आ्राकाशगंगा (गेलेक्मी) मे 
विद्यमान हैं । हम मान ले कि हमारी बृद्धि 

[श्रीकांत रहाटगांबकर, सुपुत्र डाक्टर ग्रौसत इकाई हैं तो इनमें से 320 ऐगी 
चं. ब. रहाटगांवकर, रिजवं पुलिस लाईन, जनजातियाँ होनी चाहिए जो हमसे afz- 


रायपुर (म. प्रः) ] स्तर में कहीं ऊंची हैं । 
परेशानी डीजल व पेट्रोल की कमी से होती RA ) 
है, वह दूर हो जायेगी । पृथ्वी रहित जगत के जीव हमारा पड़ोसी झ्राकाण गंगा "एडम 
हक आम पिकात महोदय, i है । इसपर विद्यमान जलवाप्प जीवनोपयोगी 


झ्रधिकारी, रामगंगा क्षेत्रविकास परि- 


रे > कि हैं बी 
थ्वी से इतर इस बात का प्रमाण है क्रि पसायत से बने हैं AAT हम रसायन 
योजना, कानपुर (उ. प्र.) ] ` 


८पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य खगोलीय पिण्डों बात मानकर चले तो जीवन के निर्माण 


Rr में c H, H0 
~ सें भी प्राणी का अस्तित्व है। अनेक एव विकास के लिए CO, CHp 9 

7 शरण 
तसक शोर ART के सिश्रण से ब्रह्माण्ड पिण्डों में तथा ब्रह्माण्डीय धूल और हवा की आवश्यकता है, श्रोर जन 


जानकारी प्राप्त कर लेने 


“से मरने वाले बच्चों को संख्या 15 लाख के न करप 
ऐसे नक्षत्रों से भी सम्पर्क स्थापि 


APTA में सामान्य रूप से प्राप्त वायवीय गैस, 
लगभग है । दस्त का यह रोग शरीर में 


जलवाष्प, कार्बन डाइग्राक्साइड (00) 


\ ६ eo कणों, बादलों दि में अवरक्त रेडियो एवं वायु के विभिन्न pl त 
महोदय, . उपकरणों की मदद से प्रोटीन, कार्बो- भिन्न प्रकार की शकन जा i 
समाचार हे कि दस्त के इलाज के लिये हाइड्रेट आदि रचकों (जिनसे age अतीत हैं तथा अन्य ऐसे जीवाणु, क हि 
नई दवा तैयार की गई है। विद्व- में ऐथ्वी पर जीवन का विकास gar था) भी संभव है जो उच्च त 7 n k 
स्वास्थ्य संगठन (डबल्यु. एच. श्रो.) ने की मौजूदगी जांची एव परखी जा चुकी है। भिन्न जलवायु में जी सकते हैं d a 
नमक एवं ग्लूकोज का एक मिश्रण तैयार विभिन्न आकाश पिण्डीय नक्षत्रों से कार्वत जन्तु निश्‍चय ही पृथ्वी के मनुष्य न 
किया है जो बच्चों के लिए विशेष रूप से पर्वत यौगिक (जो एक जेविक . पदार्थ दीखंगे,। ये जीव हममे तकतीकी ae 
व्याप्त दस्त की बीमारी के लिये कारगर दवा ससा जाता है) जीवन की उपस्थिति का काफी आगे हो सकते हैं चूंकि व an 
| है। भारत में पहली बार भारतीय श्रायुविज्ञान | देता है । विज्ञान अभी भी प्रारम्भिक i a 
Kagan परिषद्‌ के माध्यम से इस दवा इस्फारेड प्रकाश पुंज विकिरण का ST क > f a gare’ 
| ` को प्रयोग में लाया जा रहा है जिससे, तरंग fea करीब, 0.7 10-8 मी. से a oe 3 a प्रकाश सभी 
| | ` श्रकाल मृत्युदर एक प्रतिशत से भी कम हो 109८ 10.56 मी. तक है । दृश्य प्रकाश का py n + 3% 10° tt." 
| गई है। इस परिषद्‌ के सचिव डा. रामलिगम्‌ बैंड 0.7 से 30% 107 मी. तथा त. दे. EE र žanra की रिस 
| स्वामी के agan भारत में प्रति वर्ष दस्त 30) 1076 मी. से 100x10. है। १ we के पार्द 
| | 
है मात को माता कम होने से होता है । श्रभी तथा श्रोजोन गैस विकिरण से उपलब्ध जो ग्राज संभव नहीं है । aif 
SF इस रोग का इलाज इंजेक्शन के द्वारा इन्फ्रारेड प्रकाश को श्रवशोषित कर लेते हैं। [वासुदेव प्रसाद, वरिष्ठ ae! 
a किया जाता था जिससे मृत्युदर लगातार इन प्रकाश किरणों में व्याप्त जीवन के लिए पदाधिकारी, arg. एस. टी. सीः. 


उपयुक्त गेस तथा यौगिक पदार्थ इस बात आई. घ्रो., चण्डीगढ़-20] 
i 
विजा” 
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हे अ्रेलीविजन एक वह प्रक्रम है, जिसमें दूर के चित्रों या दृश्यों का जाता है। (3) तत्पश्चात्‌ ग्रभिग्राही छोर पर वाहक तरंग का 
a / संचरण (ट्रांसमिशन) एवं अ्भिग्रहणा (reception) तत्कालिक विमाडुलन किया जाता है तथा विद्यत तरंगों को पुनः वस्तु के 
000 । fat जाता है । यह कायं तीन भागों में किया जाता है (1) दृश्य प्रतिबिम्ब में परिवर्तित किया जाता है । 
जो goer वस्तु से परावतित प्रकाश को विद्युत स्पंद की श्रेणी में अभिग्रहण करने वाले सेट में चित्रों का प्रदर्शन कैथोड किरण 


तयां । परराबतित किया जाता है (2) उसके बाद बहुत ऊंची स्पंदन की नलिका द्वारा किया जाता है । केथोड किरण नलिका में मुख्यतया 
में | (रंगों को इस विद्युत स्पंद द्वारा माडुलन करके संचरण किया एक इलेक्ट्रान प्रक्षेपी (गन) एवं पर्दा होता है । स्क्रीन पर एक 


= जगत को 
ड्रायोड-.इलेक्टान 
4) दायों से arqi 


कुछ प्रमुख वेज्ञानिक विभूतियां : (1) टेलीविजन पिक्चर ट्यूब के आविष्कारक--बिलादसोर ज्वोरिकिन, _ | 
न ट्यूब. के आविष्कारक--लो डीफरेस्ट ; (3) एफ-एम रेडियो-प्राविषकारक एडविन झआाम॑स्ट्रांग रौर डे 
ओर : जॉन बरडीन, विलियम झाकली श्रौर वाल्टर ब्रं टेन जिन्हें 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के रि लये 

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया । a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सुग्राही पदार्थ का लेपन किया रहता है, इस पदार्थ को प्रतिदीप्ति 

शील पदार्थ कहते हैं, जिस पर कंथोड किरण गिरती है, जिससे 

वह चमकने लगती है। Sars किरणा बिन्दु की तीब्रता का नियंत्रण 
fanaa या संकेत धारा में परिवतंन द्वारा होता है तथा इसकी 
स्थिति का नियंत्रण नलिका में लगे faa एवं उर्ध्वाकार 

पर लगे तुल्यकालक स्पंदों तथा gad परिपथ द्वारा किया जाता है | 

यह स्पंदप्रवेशी सिगनल का हिस्सा होता है। इस निकाय को, जो 

कि चित्रों का प्रदर्शन करता है, प्रदर्श कहते हैं । इस लेख में मेरा 

मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि इस प्रदशं के बारे में क्या-क्या नई 

खोजें हो रही हैं। सन्‌ 1936 में ब्रिटिश टेलीविजन सविस द्व।रा 
प्रारम्भ किया गया Sars किरण नलिका का प्रयोग आज भी होम 

' (रिसीवर में हो रहा है।तो इस प्रकार के प्रदश का इस्तेमाल 
. सगभग 46 वर्षों से हो रहा है | शुरू के रिसीवर में 6” का स्क्रीन 
होता था तथा वक्रता बहुत ग्रधिक होता था, विक्षेपण कोण लगभग 
30° होता था अतः वे बिल्कुल ही सपाट नहीं होते थे । अब तो 

लगभग 26” रंगीन पदे का, जिसमें विक्षेपण कोण लगभग 110° 

| होता है तथा रिसीवर को 18” की गहराई में बनाया जाता है, 


सेट मोजूद है। 


प्रब यह प्रयास किया जा रहा है, कि एक बहुत ही पतला 
सपाट टेलीविजन प्रदशं क्यों न बनाया जाय । इसकी ग्राकृति एक 
| फ्रेम में लगाये गये चित्र के समान हो एवं दीवाल पर टांगी जा 
. सके, सोचिये ऐसा होने से टेलीविजन सेट कितना सरल हो 


| जायगा। इस दिशा में क्या-क्या काये हुए हैं यह जानकारी देना ही 
| इस लेख का लक्ष्य है । 


हस सपाट टेलीविजन प्रदर्श के बारे में बताने के पूर्व कुछ ्रौर 
EATS जानकारी ae उत्तम होगा । जैसा कि हम जानते है, 
टेलीविजन में दृश्यों के, जिसमें गतिमान वस्तुएं होती है, 


। हि सें ऊपर) 
' जोकर के चेहरे का faa दिखाया गया है। ऐसे ही पदे 


| पेटन के श्रनुसार इधर-उधर प्रसारित होने से बनता है । (निच 
| चित्र में) केवल 11 ऐसे प्रसव दिखाये गये हैं जबकि ट्यूब के पढ 
| पर श्रसंख्य sag निर्मित होते हैं । 


` होती है । ग्रतः 717600 तत्वों के aie 
होती है कुल 575 X 416 [वेष पळ 


टेलीविजन. के पदे पर प्रतोकात्मक रूप में एह 


पर अन्य सभी चित्र बना करते. 21 ये चित्र इलकट्रान ट्यूब 


के भीतर पर्दे पर इलेक्ट्रानों के निचले चित्र में anù T 
(निचले 


इन प्रसर्पों की संख्या जितनी 
श्रधिक होती है, चित्र उतना ही बढ़िया बनता है। 
जो कि इन पट्टियों को इस तरह से क्रमविक्षण करता & क p 
ऐसे देखता है जैसे पुस्तक में एक के बांद एक लाइन पढ़ी जाती है| 
एक सेकेंड में 60 फ्रेम या चित्रों को भेजा जाता हैं, रोर हूर वि 
को बहुसंख्यक रेखाओं में क्रमविक्षण किया जाता 21 इस "4 |i 
विक्षण की संख्या साधारणतया 575 रेखाये प्रतिफ्रेम रखी जात. | 
हैं | टेलीविजन में यह प्रक्रिया इलेक्ट्रानिक पिक अरा द्वारा 
जाता हे | i E 
तो ग्रब उन प्रदर्श के बारे में जिक्र करते हैं, MS zai 
में सपाट प्रदर्श के रूप में उपयोग क्रिया जा सकेगा | ये 
1. द्रेव क्रिस्टल प्रदर्श 
2, ठोस अवस्था प्रदर्श 
3. गैस विसर्जन प्रदर्श 
सपाट प्रदर्श का निर्माण प्रकाश उत्पन्त के 
सेलों द्वारा करते हैं । एक rad रंगीन टेलीविजन 
575 पंक्तियां, जिसमें प्रत्येक में 416 तत्व होते हैं, के 


ले बहु | 
रने वाले “हुए | 


ST UF lS SS 


डा. नवोत चन्द्र अग्रवाल 


| रक्‍त न मिल पाने से मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट होने लगती 
j 2 । aaa: मस्तिष्क की मृत्यु के साथ ही रोगी की मृत्यु भी हो 
जाती है । सामान्यतः मानव शरीर में मौत को धड से ही 
श्रामत्रणा.मिलता है । 


Pineal 


Ds -— Pituitary 
2 


फति पर विजय पाने को दृढ़ सकत्प श्राधुनिक युवावर्ग (एक प्रतीक) 


/ 


| परति ने मानव शरीर की रचना प्ररबों वर्षो के ग्रनवरत सजन ` 
काय से की है। मनुष्य के रूप में सुन्दरतम्‌ कृति की रचना के | ८... ५-०-2 
वे प्रकृति ने लाखों-करोड़ ल बनाग्रे जिनमें से अनेक उसे j SN 
शत ग्रच्छे लगे कि arr भी उनकी aed बरकरार हैं । मानव 
बीति में उसने अपनी eqs सरचना मस्तिष्क को अपूर्व क्षमता 
arr कर सज्जित क्रिया | यह aga क्षमता प्रकृतिं में सम्पन्न 
ऐ वाली विविध परिघटनाओं में क्रमों एवं सम्बन्धों को ढू 
Wah थी | मानव जाति के सदस्यों ने परस्पर अनुभवों के 


स 
a “दान के लिये भाषा का आविष्कार किया। समाज के 

आम दा बिका भी Gay Sar गया | 
ara] 


“परिकल्पनाशओरों ने जन्म लिया, दर्शन एवं विज्ञान उद्भूत 
'। मानव का मस्तिष्क उसके सभी अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक 
ष्य के हृद्य, फेफड़ों, गुर्दों (किडनीज) 
तर के प्राणियों से तुलना की जा सकती 
av के प्रतिरोपणा में मानव संशलेषित 
हैं । परन्तु विकसित मस्तिष्क के समान 
-- au उपयोग कर पाने का गुण किसी भी मानवेत्तर 
Re sie नहीं है । इस प्रकार अत्यधिक विशिष्ट मानव 

TST सामान्य अ्रंगों के सहारे जीना पडता है । 
| याग मस्तिप्क के अलावा सिर की चोटो के 
हि O°) शरीर के अन्य अंगो हृद्य, यकृत गुर्दे या फेफड़ों 
Wr क पा के कारण या फिर किसी ऐसी बीमारी जो कि 
A .. रु रंगों को ग्रसित कर लेती ' है, से होती है। यदि 
शि शोध ये. फेफड़े कार्य करना बंद कर दें, किडनी 
या यकृत का कार्य रुक जाये तो शुद्ध 


1982 WZ. 


मानव शरीर को प्रन्तः ज्रावी ग्र थियां भ्रोर प्रमुख ग्रंग : |. पिनियल, 
2. पियूष (पिट्यूटरी ), 3. परावटु (पेराथायराइड), 4. naz (at 


E 


ये sia शरीर क्रिया संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है । 
प्रतिरिक्त भो अन्य प्रंग हे जितका शरीर क्रिया 
anfas उनके गहन अध्ययन में जुटे हें. 
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sie 


geanta रस 1} पिट 


रात्र रस 2 पिट | 


५224 | 
काह जाता है कि पाचन प्रणाली ठोक है, तो ma रोग मुकत हें । अब पाचन प्रणाली के प्रमुख अंगों के कार्य का वैज्ञानिक ‘i 

कर लिया गया है । चित्र में विभिन्‍न श्रंगों से aaa होने वाले रसों का बोतल--मान दर्शाया गया है । हम आहार ee à ait वाते 
प्रहण करते हैं, उन्हें पचाने व स्वांगीशील रसों में परिवर्तित करने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका श्रदा करते है । फलतः उदर रोग स 
कमी आ गई है । आयु भ्रवधि में वृद्धि हुई है। है न यह प्रमरत्व की प्रोर पहला वैज्ञानिक कदम ? ह| he 
Wa हम देखें कि मानव धड के पूरी ace भ्रक्षम हो जाने के aa आदेश शरीर के सभी प्रवयवों को प्रसारित ne ह| पिर 


ar pore मस्तिष्क मात्र को जीवित एवं सक्रिय रखा जाये । मस्तिष्क के विभिन्‍न हिस्से. विशेष कार्यों के लिये विशेष fé all A 
इसः संक्षिप्त रूप में मानव शरीर संरचना शास्त्र एवं मस्तिष्क का अगला हिस्सा फ़ान्टल लोब मुख्यतः बेग य 


कायकी पर दृष्टिपात करें। सिर में मस्तिष्क उपस्थित होता है। के तिये प्रयुक्त होता है एवं पिछले भाग p. aat है एवं 

द्वारा ग्रहण किये गये प्रकाशपुज में भाड. बि 
इसी प्रकार भ्रन्य हिस्से गंध, श्रवण, स्वाद एव री Rn 
» विशीत | 


मस्तिष्क मानव के विचारों, श्रनुभूतियों का केन्द्र होता है । शरीर 
कै सभी प्रवयवों से लगातार उसके पास संदेश श्राते-जाते रहते हैं, 


530 
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fea रोगो की शल्य-चिकित्सा के दौरान संवेदनाहारी श्रौषधि का 

min किया जा रहा हैं ताकि वैज्ञानिक चिकित्सक रोगी के gè- 

हि या रोग ग्रस्त भ्रंगों की मरम्मत कर सकें, उसे रोग मुक्त कर 
सके और वह्‌ श्रधिक-से-प्रधिक समय तक जीवित रहे । 


क तिये विशेषीक्ृत होते हैं । मस्तिष्क का थेलमस नामक HZA- 


€ 


भाग शरीर क्रिया संचालन में विशेष रोल अदा करता al 


7 हाइपोथेलमस का मस्तिष्क के नीचे स्थित wa: 
गा N ट्यूटरी पर नियंत्रण रहता है । पिट्युटरी ग्रन्थि ग 
M ह पर गहरा नियंत्रण रहता हे । इसके 
कक I आवेगों का भी जंबशन है, जहाँ शरीर एवं 
र ए ए स्तर के बीच संदेशों के आदान-प्रदान के तंतुओं का 
ल . nn । थैलमस के नोचे मिडब्रेन पान्स एवं 
लांगेटा में शरीर क्रिया के महत्वपूर्ण केन्द्र स्थित होते 
र Sar श्वसन गति आदि नियंत्रित होती हैं । मिडब्रेन 
धय | पतो ३ आबलांगेटा पर चढ़ा gar सेरीबेरम शरीर की 
जो | हम देखते S Fe EN रोल प्रदा करता है । इस प्रकार 
बाते सभी ae क सांस्कृतिक विरासतों को सुरक्षित रखने 
"ग पर नियंत्रण भी रखता है । प्रमुख इंद्रियां नेत्र, कणां, 

bry au भी सिर में ही उपस्थित हैं। उनके संचालन 
| पिर का ae ही हैं । इस प्रकार हम पाते हैं कि शरीर में 

सिर घड E: < 

a Gar A ग द्वारा जुड़ा रहता' l धड़ में उपस्थित 
| ए भु २ हैं नयां ग्रीवा से होकर सिर में शुद्ध रक्‍त पहुंचाती 
tl है एवं ह फत वापिस लाती हैं । रक्‍त के शोधन हेतु प्राण-वायु 
E केर ग्रीवा में उपस्थित इवसन-नॉलिका द्वारा 


2 : a 
हृदय ओर 
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फेफड़ों तक जाती है। फेफड़ों द्वारा रक्‍त शोधन होता है । रक्‍त 
को ग्राक्सीजन मिलती है एवं दूषित वायु उच्छ वसन द्वारा निकल 
जाती है । प्राण-वायु के बगेर मनुष्य चन्द मिनटों में ही काल- 
कलवित हो जाता है । इसके अलावा ग्रीवा से होकर मस्तिष्क के 
निचले भाग मेड्यूला ्राबलांगेटा से पूंछ के समान स्पाइनल 
कार्ड-- रीढ़ की हड्डी वटिब्रल केनाल के ग्रंदर से गुजरती है जोकि, 
कमर के निचले भाग तक पहुंचती है । स्पाइनल ais का प्रति- 
क्रियाओं पर गहरा नियंत्रण होता है । मस्तिष्क एवं धड़ के aeg 
अंगों के बीच संवेदों के आवागमन का यह लम्बा जंक्शन है । ग्रीवा 
से होकर कुछ लंत्रिकाएं जिनमें वक्ष एवं उदर के महत्वपूर्ण 
अंगों तक पहुंचने वाली महत्वपूर्ण नवं वेगस सम्मिलित हैं, भी 
जाती हैं । इसके अलावा ग्रीवा में ही महत्वपूर्ण ग्रन्वियां थाश्रराइड 
एवं पेराथायराइड भी होती हैं जिनका मस्तिष्क एवं तंत्रिकातंत्र के 
विकास में ग्र्यधिक महत्वपूर्ण रोल होता है। as में agaa 
पेक्रियाज एवं गोनेडियल अन्तः स्रावी ग्रन्धियां होती हैं । 

ag हृदय द्वारा मुख्यतः फेफड़ों, यकृत एवं Jat द्वारा शोषित 
एवं सामान्यतः आंत्र द्वारा पोषित शरीर की विभिन्न aea: स्राव 
ग्रन्थियों के रसों से युत रक्‍त को मानव शीष में पहुंचाता है, एवं उसे 
सक्रिय रखता हे । धड़ के पूर्णतया ग्रक्षम हो जाने के बाद यही कार्य 
gaz मानव निमित उपकरगा (SPAR बड़) करे तो शीय को बड़ 


फेफड़ों आदि श्रगो से उत्पन्न ध्वनि का वैज्ञानिक 
विश्लेषण व निर्धारण : चिकित्सक इसके (जिये स्टेथोस्कोप का 
प्रयोग करते हैं जिसका आविष्कार 1881 में हुआ था। तब a 
अब तक इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है faa में car ही विद्यूत 
स्टेथोग्राफ दिखाया गया है जो उक्त ग्रगों को ध्वनि को TST कर 
उन्हें विद्य त-आवेगों में परिवातित करता है । इसी तरह के अनस्य 
रिकार्डिग यन्त्र विकसित कर लिये गये हैं जो मस्तिष्क की काये 
प्रणाली और उसके द्वारा उत्पन्न वंद्य त-ग्रावेगों को रिकार्ड करते हैं। 


FI 


wee रोग पर विजय पाने के लिये रसायन-चिकित्सा संबंधों 

प्रनुसंधान कार्य में रत वेशानिक: रसायन-चिकित्सा प्रणाली 

के प्रन्तगत रोगी को कोशिकाश्रों को क्षति पहुंचाये बिना ही Fat 

कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। यह वेज्ञानिक प्रयोगशाला 

स्तर पर परीक्षण कायं में व्यस्त है ताकि इस महाकाल रूपी कंसर 
रोग से मानव को मुक्ति दिलायी जा सके | 


की मृत्यु के बाद भी लम्बे समय तक जीवित एवं सक्रिय रखा जा 


सकता है। इस प्रकार को तकनीक की कुछ मुख्य समस्याएं इस 
प्रकार होंगी :- 


(1) पोषण का माध्यम :- रक्त ग्रथवा भ्रन्य कृत्रिम द्रव 
जो कि मस्तिष्क की कोशिकाओं को उपयुक्त मात्रा में उचित 
ताप पर भ्राक्सीजन एवं पोषक द्रव्य प्रदान करे | 


(2) पोषण शीष में पहुंचाने की युक्ति--जो कि शुद्ध पोषण 
युक्त रक्‍त को मस्तिष्क एवं शीष के प्रन्य ऊतकों को ले जाने 
बाली कामन कंरोटिड रक्‍त वाहनियों में उचित दांब पर डाले 
एवं दूषित रक्‍त को शिराप्रों से खींचे । 


(3) कंरोटिड धमनियों की पहुंच के परे ग्रीवा एवं शीष के 
ऊतकों के लिये उचित शल्य चिकित्सात्मक निदान | 


(4) wea: स्रावी ग्रन्थियों के स्रावों का मस्तिष्क के क्रिया 
विधानित्रों को सुचारू रूप से चलाने में योगदान का सूक्ष्म 


मूल्यांकन एवं पोषक माध्यम में उनकी उचित मात्रा बनाये रखने 


को नियंत्रणा विधि का विकास। 
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चित्र में एक वैज्ञानिक जीवाणु तथा विषाणु संबंधो मवी 
स्तर के परीक्षणों में जुटा है ताकि भविष्य में रोग जन्य जीवाणु 
से मानव को मुक्ति मिल सके। 

(5) अनुपयोगी नलिकाएं ग्रास एवं वटिब्रल केताः | 
सीलिंग एवं ग्रीवाव।र पर पेशियों का फिक्सेशन | श्‍वसन aa ग 
ऐसी युक्ति से युक्त करना जो क्रि बोलने के समय स्वर यंत्र १ 
श्रावश्यक वायु प्रवाह दे सके | ै 

(6) फेन्टम अनुभूति एवं अ्रन्य मानसिक प्रस 
उपयुक्त निराकररा, निद्रा कॉ नियंत्रणा | <a 

S प्रात्मनिर्मरता--दांतों या सिर पा 
पेशियों का इच्छा के अनुरूप चलाने के लि सि 
विकास । : d 

स,इबरनेटिक्स के विकास से निकट भविष्य 
तरह से ग्रक्षम हो जाने के बाद भी समन्वित धड 
लम्बे समय तक जीवित एवं सक्रिय रखे al = 
इंद्रियों नेत्र, कणां एवं जिह्वा की तंत्रिका श at 
में ही उपस्थित रहते हैं, ्रतएव समन्वित १: 
मानव शीष आपकी बाते सुन सकेगा, AIF 
तकं-वितरकं करेगा एवं श्रापको उचित 
सकेगा और इस प्रकार यह मानव 
निक 


लकी 


तुलनों a 


सलाहे aad 
की मरमर की 


| 


tion Chennai and eGangotri 


a 
| 
` 
SY 
ai 


Y 
at 


गशाता 
वाणु 


ल a 
at al 


त्र बो | 


वरण को सुन्दर और मन मोहक बनाने में वनस्पति जगत का 
वर्चस्व है । ्द्योगिकीकरणा युक्‍त मानव की विभिन्न प्रक्रियाग्रो 

१ जनसंख्या की वृद्धि ने, वनों के संरक्षण पर बहुत कम ध्यान 
द्या है । परिणामस्वरूप कार्बन-डाइग्राक्साइड तथा विभिन्न गैसों 

) मात्रा वायुमण्डल में बढ़ती जा रही है और इस प्रकार निरन्तर 

। परप बढ़ता जा रहा है जिससे समस्त जीव मण्डल प्रभावित हो रहा 
३ फिर भले ही हम इस बात से सन्तोष कर लें कि हम धीरे-धीरे 
गे पर्यावरणीय प्रक्रम में अनुकूलित हो रहे हैं। TA बहुत ही 
[दर ऋतु विज्ञान सम्बन्धी स्थल हैं। पौधे रसास्वेदन की क्रिया 

| दरा पानी अपने शरीर से क्यूटिकल एवं स्टोमेटा द्वारा वायुमण्डल 
' पंछोइते हें जिसमें क्यूटिकल के माध्यम से वाष्पीकरण द्वारा 
| पानी वायुमण्डल में छोड़ा जाता है । रसास्वेदन हमेशा क/बंनडाई 
MMS के अवशोषरा प्रदर्शित करने से ताप एवं वायु के वेग से 
mafaa होता है । पौधों की उच्चतम्‌ रसास्वेदन गति तप को 


į 


पोधे का वर्ग 


| = 1982 


सामान्य ताम 
पापुलस ग्रल्वा व्हाइट पापलर 
इलाइग्नस एन्गुस्टिफ ब्लेक पापलर 
सेम्टं एजीरोस — 
वेटुला पेण्डुला सिल्वर वर्च 
क्वेरक्स रोबर इंग्लिश MIR 
लेरिस्स डेसी ड्यूआ लाचे 
हानस सम्बरा स्विस पाइन 
पाइनस स्ट्रोक्म व्हाइट पाइन 
पाइनस सिलवेट्स स्कोच पाइन 
दा एबीज नावें स्प्रस 
युगा मेन्जीसी डागलोम फायर 
र क्जेलिस असेटो उड़सो रेल 


एवं ST राव o 000 ३२३२३१ लीर इत्यादि 1967 ) 


Ta कृषि सम्बन्धी ए 


पौधों द्वारा पर्यावरण, का 
शीतलीकरण कस? 


चन्द्रकान्त मिश्र, सेतु बन्धु तिवारी और अवधेश प्रताप सिह 


विभिन्‍न i ny 
फेन वैज्ञानिकों के अनुसार ग्राम निडिल, या ताजी पत्तियों के हिसाब से पोधों एवं काड़ियों का प्रतिदिन का 


व प्रशासकीय वन-परिस्थितिकी में विकास 2 ए, वनंटजको, 1978. 


क्रम करती है, 
सम्भव है | 


किन्तु यह पौधों की उचित पानी पूर्ति करने पर हो 


डेसीड्यूस पोधे, कोनीफेरस पौधों की ater अधिक गति से 
रसास्वेदन करते हैं । त्वचा मध्य की अवस्था में श्राता है । केवल 
पाइन पौधे अपनी रसास्वेदन की क्रिया निरन्तर करते रहते हैं 
जबकि दूसरे वर्ग के पौधों से काफी लम्बे समय के लिये रसास्वेदन 
कम हो जाता है । धूप से प्रकाशित स्थान की अपेक्षा छायादार 
स्थानों से पौधों की पत्तियों द्वारा पानी का कम वाष्पीकरण 
होता है । लाचंर का मत है, कि एक वर्च का सम्पूर्णं वाष्पीकरंण 
1001 दिन में, ‘ata’ का 90001 दिन में प्रति वेजीटेटिव समय 
के हिसाब से होता है | डेसीड्यूस एवं कोनीफेरस पौधों की एक ग्राम 
निडिल या ताजी पत्तियों में प्रतिदिन 'पोल्सटर' के अनुसार 
रमास्वेदन स्प्रूस में 1.4, पाइन में 1.9, डांगलास फायर में 1.3, लाचे 
मे 3.3, ओक में 6.0, बीच में 4.8 तथा बचे में 9.5 होता है। 


SS ee E eee 


सारणी :- विभिन्‍न पौधों में रसास्वेदन क्रिया 


रसास्वेदन . संदर्भ 
13—14 स्टाकर, 1929 
13.—14 ATHY, 1929 
9—15 -पोल्मटर्‌, 1957 
8-1 पोसक AIT _ 
काटल्सीरी, 1939 
60 पोल्सटर, 1950, 1957 
3.8, पीसेक और is 
- काटल्मीरी, 1939 | 
- 2.2 `... बगर लण्डे hese, 1948 
ones पीसेक मौर कोथ्ल्सीरी 
` 2.0 पीसेक और काटल्सीरी, 
1939.57. alee ae 
1.4 : पोल्सटर, 1950, 1957 ` | 
1.3 ` पोल्मठर, 1950 | 
1.5 वर्गर-लण्ड फेहडट, | 
2.0 ae Bs 
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il मिली एम० एल० H,%,h~ की Dieta oy aad 
q विभिन्‍न पौधों की पत्तियों का रसास्वेदन निम्न सारणी में 
| या है। (पीसेक ओर कार्टल्सी री, 1937, 1932, 1933 
! ment वर्गर, 1938, लाचर, 1973) । 


हारणी : वाष्पीकरण की क्षमता और रसास्वेदन 


f Ti 


i सम्पूर्णे रसास्वेदन क्वूटीकुलर क्यूटीकुलर 
|| खुले स्टोमेटा रसास्वेदन रसास्वेदन का 
E ; द्वारा स्टोमेटा के कुल प्रतिशत 
१ |. बन्द होने पर 
| (ला ऐेणुला. 700 १७-०९ 10 
॥शपसिल्वाटिका . 420 90 2! 
[Rma 480 15 3 
540 - 13 2:5 


Fi |स सिलवेट्रिस 


सन्दर्भ :-- कृषि सम्बन्धी एवं प्रशासकीय वन-परिस्थितिकी 
विकास 2 ए, वर्नटजकी, 1978. 


पाइनस सिल्वेट्सि अधिकतम पाती की कमी बिना नुकसान के 
Biter बन्द होने पर सहन कर सकता है, जबकि 'बीच'' केवल 
| कम्‌ सहन कर सकता है। सघन शहरी पर्यावरण में पौधे और 
Prat ही बढ़ते हुए ताप को कम कर वातावरण को 
पित बनाते हैं, पौधों की रसास्वेदन - एवं वाष्पीकरण क्रिया 
शरा वायु का ताप कम होता है, तथा वायु में आद्रता बंढ़ती 
“a वायुमण्डल शींतल होता है। वनंटजकी (1960) ने 
शहर में चारों तरफ की वनस्पतियों के साथ अध्ययन में 
वातावरण ठण्डा होता है। उन्होंने पाया कि शाम के 
व्य a तथा शाम को 100 वर्ष पुराने पेड़ों की 
at कम हक य के परिसीमन. (चदोबा) क्षेत्र कै तीचे 
fin तप n जबकि कटी हुई घास के लॉन के मेदान का 
tty है, N गरता है। यह शीतलीकरण का प्रभाव उल्लेख- 

| tas Re सह सघन शहरों के मध्य संकरी हरी पट्टियों. के 
गत a गया । शहर और हरी पट्टी के मध्य ताप का 
Tar गया । व्र पाया गया । अधिकतम ताप 3.5°से. गिरता gar 
क्रिया करती Ae का कम होना, मुख्यतः व।ष्पीकरणा 
योग करती है, असतन 60—75 % विकरित ऊर्जा का 


टा 


TRE क वा 
ठा ण प रखने के लिये शहर के आसपास वाष्पीकरण 
“they से SA पौधे लगाने चाहिये । ब्राहे (1974, 1975) 
| दित क्षेत्र तथा बिना पौधे के क्षेत्र में दैनिक 


| Wray 1029 


= a Samaj Fou 


ation. Ch ave and eGangotri i 
18 रणां क विकिरण, संतुलन एंव वायुतापमान पर कार्य कर निकाला 


कि पौधों से ग्राच्छादित क्षेत्र पूरे वर्ष वातावरण में शीतलीकरण 
प्रभाव देते हैं । ae (सन्‌ 1972) के अनुसार, एक सड़क का वृक्ष 5 


मी.? पानी वाषिक वाष्पीकृत करता है । 500 सड़क के वृक्ष प्रति . 


हेक्टेयर वेसी ही मात्रा में पानी वाष्पीकृत करेंगे । इसका परिणाम 
शीतलीकरण प्रभाव 1.5 X 109 प्रति हेक्टेयर वाषिक होगा । 


वृक्ष और हरे क्षेत्र निर्मल वायु का संचार करते हैं। वृक्षों 
एवं हरी वनस्पतियों के शहरों में वहां की हवा प्रदूषित कणों को 
रोकती है, तथा वृक्ष कार्बन डाइ-आक्साइड सोखकर आाक्सीजन 
निकालते हैं, और इस प्रकार वाष्पीकरण एवं रसास्वेदन करते हुए 
वात.वरण को मन-मोहक एवं ठण्डा बताये रखते हैं. तथा बढ़ते 
हुए ताप का नियमन करते हैं । 


सारणी : वायुमण्डल में कार्बेन डाइग्राक्साइड के AAT 
में ्रभिवृद्धि-(एनान 1971) 


दषं डम स्वी श्रंश प्रति दस लाख 

1860 293 Flo dro THe 

1850 306 पी० पी० एम०. 

1960 313 qio qto THo 

1970 321 पी० प्री ० एम० 
अनुमानित aay ७ ते 

1980 + 334 dto dto एम० . . : 

1990 ` 353 पी० पी० एम० . | 

£2000 


. 379 a Gio dto tHo - `. 


` सन्दर्भ ;--कृषि सम्बन्धी एवं प्रशासकीय वन-परिस्थितिकी 


fasta 2 ए, वर्नटंजकी, 1978. ` es Bai z i 


सन्दर्भ :— कृषि सम्बन्धी एवं प्रशाकीयं वन-परिस्थितिकी में | 


विकास 2 ए, वनेटजको, 1978. 
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I च उत्प 
सारणी: समशीतोष्ण क्षेत्रों (जोन) के वर्तो का उ 
` (पोल्स्टर, 1950 और परिवर्तित हैन्सेर, 1975 द्वारा) 
वक्ष - सम्पूर्ण सूल मूल श्राक्सीजन 
उत्पादन उत्पादन उत्पादन उत्पादन 
टो०्सौ० टी०सी० सम्पूर्ण टी० O, 


: Bo Bo के प्रतिशत है ० 
वाषिक वाषिक वाषिक 
बचे 13.5 3.6 27 9.5 
बीच 17.1 5.3 34.5 15.6 
प्रोक 10.2 Ags A) 11.5 
' लाचं 15.1 5.9 39 15.5 
डॉगलास फायर 30.8 TIES 24 19.3 
` स्प्रस 10:0 5.9 3] 15.5 
पाइन ae 3.9 | 45 10.3 


RR eS Se 
सन्दर्भ :--कृषि सम्बन्धी एवं प्रशासकोय वन-परिस्थितिकी में 
विकास 2 ए, वनंटजको, 1978. 


इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जनसंख्या समस्या 

के साथ-साथ इस श्रौद्योगिकी-- युग में विभिन्न प्रकार के 
प्रदूषण फैलने से वायु प्रदूषित हो रही है । कार्बन डाइ्राक्साइड 
इत्यादि हानिकारक गेसों का प्रनुपात तथा वागुमण्डल का ताप 
दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है । पर्यावरण में संतुलन बनाये रखने 

में वायुमण्डल में विभिन्न हानिकारक tat को नियन्त्रित करने में 

तथा बड़ी-बड़ी श्रौद्योगिक बस्तियों, शहरों इत्यादि का वातावरण 
स्वास्थ्यवर्धक एवं नम बनाये रखने के लिए हरी वनस्पतियाँ पेड- 

' पौषे, एवं वन बहुत ही ग्रावश्यक हें । पर्यावरण संरक्षण एक 
प्रकार का विकास ही है जिस पर सृष्टि के जीवन का श्रस्तित्व 


ग्र 


Rene Ck 


ee aT का BE aap cation टाप geapchieardia तथा wage, एक. 


सच्ची सेवा का शुभ NAAT 


[मीण भारत के लिए यह एक शुभ लक्षण है कि हमारे देश के वंज्ञानिकों, टेक्तोलाजिस्टों Me ्रतुसंधानश्ालादरो 
: का ध्यान प्रब विज्ञात ग्रौर टेक्तोलाजी के माध्यम से ग्रामीण भारत की गरीबी को दूर करने की AIT 
i a रे 1 लाभ उन सभी समाजसेवियों को उठाना चाहिए जो प्रामीण भारत के समग्र विकास में विश्वास 
त ह । इस me e zÄ ; न A f y 
-m Sn W वते पहला! श्रावश्यक कार्य यह है कि हमें उन प्रतिभावान कारीगरों श्रौर शत्पियों का पता 
गौर क fa, प्रामोद्योगों प्रौर घरेलू उद्योगों सम्बन्धी नथे-नये उपकरणों को खोज-बीन में लगे हुए है 
तों क में x a De 
att EN ï जो श्रबसर प्रपना झोधकायं पूरा नहीं कर पाते afa इन प्रतिभाश्रो का प 
| पाव हो तो ae = गा कि ऐसी प्रतिभाश्नों का समुचित उपयोग करने के रास्ते निकाले ara प्रौर यदि 
ह तो उनकी समस्याथ्रो भ्रोर शोधों को भ'रत की राष्ट्रीय ग्रनुसंघानज्ञालाश्रों को सौंपा जाय fi 


aa सहायता कर सके । इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर हमने fama प्रगति' में ९% 


मास का प्रामोण विज्ञानी या कारीगर” । श्राप भी चाटे तो इस 
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` 1 कटः 
वनों द्वारा आक्सीजन faafaa | icons 


लेखक To 
बेक, 1959 है 0, af 
लीथ 1964/65 < | 
रीचले n 
रोडिन और बेजिलेविच, 1967 5 35 
व्हीटेकर, 1970 26 
arfan 1971 : W | 
लीथ, 1972 i 26 | 
वाल्टर, 1973 29 | 
I पप 


सन्दर्भ :-- कृषि सम्बन्धी एवं प्रशासकीय वन-परिस्थितिकी à 
विकास 2 ए, वनेटजको, 1978. 


निर्भर करता है। इसलिए शहरों में गार्डन-पार्क तथा aR 
पेड-पौधों एवं वनों का होना श्रति ग्रावश्यक है । 

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की समस्‍यायें ्रलग-शलर हैं तथा 
सामाजिक वनिकी के aaia अलग-अलग क्षेत्रों की सामाजिक 
समस्याग्रों, अ्ावस्यकताश्रों आदि का सर्वेक्षण और वहां के रहो 
वालों का सर्वेक्षणा सम्पन्न करता चाहिए, उसी के भनुसार स्थानीय 
आवश्यकताओं के अनुरूप ही पौधों को feat का रोपण कणा 
चाहिए । दिनों-दिन बढ़ते हुए ताप कार्बनडाइग्राक्साइड र 
को पौधे एवं वनस्पतियाँ शीतलीकरणा .के प्रभाव द्वारा नियंत्रित 


कर सकते हैं । © 

[सर्व श्री चन्द्रकान्त मिश्च श्रौर सेतु बन्छु तिवारी, पर्यावरण 
जीव विभाग प्राध्यापक केन्द्र, प्रौर प्रवधेश प्रताप सिह, दि 
विद्यालय, रोवां (म. प्र.) ] 


र गया 


ता चल 
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टाइपराइटर के विकास 
कौ कहानी 


डा० ओम विकास 


की में | पृथ्वी पर मनुष्य सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी है । उसका मस्तिष्क 
«रत्य प्राणियों को तुलना में न केवल बड़ा है aq अधिक 
WW , (कसित भी है । इसीलिए अपने fasta के बाद कालांतर में 
उसने वन्य प्राणियों पर विजय पाना सीख लिया । घीरे-धीरे वह 
gam | प्राति करता रहा। एक समय ऐसा भी श्राया जब वह घटनाग्रों 
माजिक | को रेत, मिट्टी, पत्थर आदि पर चित्र बनाकर अंकित करने लगा | 
के रहो | चित्र बनाते-बनाते उसने fafa का विकास किया । जब विभिन्न 
aT | लिपियां काफी विकसित हो गयीं, तब उनकी मदद से नियमित रूप 
[कणा | ते लिखने लगा । निश्चय ही उस समय लिखने की गति धीमी 
| रादि होती थी । इसलिए किताबों की प्रतियां बनाने में बहुत देर लगती 
त्रि | थी) छापेखाने के ग्राविष्कार के बाद इसमें तेजी आयी, पर टाइप- 
राइटर के आविष्कार के बाद उन लोगों को भी बहुत सुविधा हो 
रावण | गयी, जिनकी लिखावट सुन्दर और स्पष्ट नहीं थी | 
बि | टाइपराइटर का सर्वप्रथम पेटेण्ट अमेरिका में विस्कासन के 
| पी. एल. शोलेस, सी. ग्लिडेन और एस. डब्लू सॉले ने 1868 म 
तिया था । लेकिन उसके विक्रास का इतिहास इससे अधिक पुराना 
Es एक प्रतिष्ठित पत्रकार और लेखक ब्रूस ब्लीवेन के श्रनुसार 
as के 52 वें आविष्कारक थे । ज्ञातव्य है कि इटली में 
"शराइटर के श्राविष्कारक गिसेपे faar की शताब्दी 1955 में 
शोर प्रास्ट्रिया में टाइपराइटर के ग्राविष्कारक पीटर हॉफर की 
a Kg में मनाई गई थी । निश्‍चय ही सबसे पहले रोमन 
_ “इपराइटर बनाये गये । 
ग र ह araa सफल टाइपराइटर 1870 में 
प्राररि Tr राइटिग बाल' था । इसमें 52 कु जियां थीं 1 
oe मंद स्वीकृति 
| os को आथिक मदद से झालेस श्रादि के डिजाइन पर 
Eo a झोत तेयार की गयीं और 1871 में 25 मशीनें 
ie A T विक्रय रेमिग्टन एंड सन्स के द्वारा किया 
| कम्पनी a की खपत संतोषजनक न होने से 1886 में ही 
| शी, ९ [लिया हो गई। बाद में एक नई रेमिग्टन कम्पनी 
fag ARERR की खपत मे काफी सुधार gar है । 


Stes, ae करने पर पता चला है कि टाइपराइटर की मंद 
निम्न कारण थे = 


टाइपराइटर का आदिरूप (रेमिग्रटन न. 1) सिलाई मशीतनुमा 
था । इसमें सिलाई मशीन को मांति ट्रेडिल लगा होता था। 


min का यह आधुनिक टाइपराइटर, जिसे भनायास देखकर यह 
बता सक्ने में हिचक होतो हे कि यह इसी रेसिग्दन न, 1 टाइप- |. 
राइटर का बिकसित रूप है । इसमें से टू डिल प्रणाली पूर्णतः हटा 
fem गया है। (चित्र सें) टाइपराइटर पर टाइप करतो हुई | 

Oo एक रंरण-बाता रसो ईहेत 


ars 
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(7) रुंजी, (8) उपोत्तलक टाइप बार कड़ी, (9) समायोगी भुजा 


| 1. टाइप की गई सामग्री का प्रादान-प्रदात प्रतिष्ठा के 
: प्रनुकूल नहीं समझा जाता था । 
. 2. यह समका जाता था कि टाइप कराने से दस्तावेज गोपनीय 
O RTI 
3. शोलेस-ग्लिडेन के डिजाइन के अनुसार बनाये गये टाइप- 
राइटर देखने में सुन्दर नहीं थे । 


_ अमेरिकी गृह-युद्ध के बाद वहां तेजी से उद्योगों का विस्तार 
हुभ्रा । प्रकाश भ्रोर ऊर्जा के लिए विद्युत उपलब्ध हो जाने पर तो 
वहां श्रौद्योगिक क्रांति ही ग्रारम्भ हो गई । परिणामतः 1865 से 
1897 के मध्य कीमतों में कमी arg, व्यापारिक खर्च कम करने की _ 
दृष्टि से उद्योगों को व्यवस्थित करने पर बल दिया जाने लगा 
व्यक्तिगत व्यापारिक संस्थान सामूहिक व्यापार कार्पोरेशन आदि 
में बदलने लगी प्रौर विस्तृत व्यापार की महत्ता बढ़ने लगी, 
1876 में टेलिफोन का श्राविष्कार हुआ । अ्रमेरिका में 1890 तक 

. लगमग 5 लाख टेलिफोन लगाये जा चुके थे । 1879 में जेक्स 
रिट्टी ने कंश रजिस्टर का ग्राविष्कार किया और 1891 में डब्लू 
एस. बरोज ने जोड़ने वाली मशीन (गणक) का अविष्कार किया। 


. कालांतर में टेलिफीन, कंश रजिस्टर ग्रौर गणक मशीनों के 
साथ टाइपराइटर भी संचार का प्रभावी साधन बन गया । बदली 
` हुई परिस्थितियों में टाइपराइटर की मांग बढ़ने का प्रमुख कारण 
1 सरकारी विभागों में इसके उपयोग की स्वीकृति मिल जाना। 
ise बी. gaa (1878-81) के प्रशासन में SAAT प्रौर 
' प्रयासों से पहली बार टाइपराइटर सरकारी कार्यालय में 


„A Samaj feupdation Chennai and eGangotri 
` 


को सुधार हेतु बीस बार लौटाया गया AT | 
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 ठाइईपराइटर किस प्रकार कायं करता है, को सरल रेखानुकृति द्वारा दशनि का प्रयास : (1) सुद्रापट्ट (प्लाटेन), (2) टाइप बार, 
(3) उपोत्तलक (सब लीवर), (4) उपोत्तलक बेलक्रक, (5) रिबन यूनिवर्सल बेल, (6) गति प्रवर्धक (स्पोड बुस्टर) बेलफ्रंक, ; 
(एड्ड्जस्टिग mà), प्रौर (10), कुंजी उत्तलक (की लोवर) | | 


पहुंचा । लेकिन प्रंतिम प्रशासनिक स्वीकृति से पहले ARTE 


ब्रिटेन में लाल फीताशाही का अधिक जोर होने से प्रशा i 
टाइपराइटर का प्रचलन देर से हुआ । 


टंकण पद्धति का विकास 


टाइपराइटर डिजाइन करते समय उसके 'की-बोर्ड इ 
पटल) की डिजाइन संरचना अत्यंत महत्वपूर्ण ह 
लिपि के वर्णों को इस प्रकार कु जियों पर इ a 
वांछनीय होता है कि टंकण-गति अधिकतम हो । क. है 
सामाग्री में प्रयुक्त लिपि के वर्णों की mafa रौर $ i 
वर्णक्रम स्थापन पर निर्भर करती है | 


: y का ति 
सन्‌ 1878 में व्यापारिक स्तर पर टाइपराइटरों ता. i 


प्रारम्भ हो गया । प्रारम्मिक कुछ वर्षो में irura ® | 
हाथों की एक-एक अंगुली का उपयोग करना पडता MALS 
लोग एक के बाद दूसरी कु जी ढूंढ़ कर टंकण करते पेपर के प. 
इस विधि को 'कोलम्बस विधि' कहते थे । कार्बत लिपि | 
ष्कार के बाद तो टाइपराइटर पर एक साथ कई ss y 4 
की जाने लगीं इससे टाइपराइटर की मांग तेजी x ae 
व्यापारिक संस्थानों में टाइपराइटर के बढ़ते puts इसे वी 
टंकण गति को बढ़ाने पर भी बल दिया जाते लगा 

का ध्यान कु जीपटल को अ्रधिक सुविधाजनक 

की श्रोर गया । साथ ही बेहतर टंकण विधिया 
बारे में भी प्रयत्न किये जाने लगे । 


विकसित | 
दरि | 


= 
| F à : 
| gard पर ग्राधारित था और दूसरा वणां तथा संकेतक के 
q + - 
| & त पर। बर्ण Wt संकेत के मिलान पर आधारित टाइपराइटर 
| k टाइपराइटर' कहलाता था । 1876 में इंडेक्स टाइपराइटर 
| 
| 


gar होती थी, लेकिन ग्राजकल कुंजीपटल पर आंघारित 

क राइटर ही प्रचलन में हैं । 
anit उवर्ण कु जीपटल 
' शोलेस-ग्लिडित टाइपराइटर रोमन लिपि के बड़े (केपिटल) 
| gat ही टाइप कर सक्रता था । 1878 में रेमिग्टन के 'माडल-2' 
,इपराइटर में प्लाटेन (मुद्रापट्ट) को उठाकर बड़े (केपिटल) 
। पर छोटे (स्मॉल) रोमन वर्णो को टाइप किया जा सकता था । 
182 में बड़े और छोटे AA के लिए दो अलग-अलग कूंजीपटल 
गते "केलीग्राफ-2,  टाइपराइटर बने । बाद में रेमिग्टन टाइप- 
aca 'शिफ्ट की' (saat कुंजी) का प्रावधान किया गया। 
/ झके बाद लगभग 50 मुख्य कुजियों वाले वर्तमान टाइपराइटर का 
विकास हुश्रा । 
ui टंकण पद्धति 

सबंसे पहले, 1882 में, सिनसिन्नाटी की श्रीमती एल. वी. 
ताले ते टंकण के लिए सभी दस ग्रंगुलियों के उपयोग पर बल 


ग्रौर (3) श्रन्डरवुड-डेटा-फलो, एक डेटा प्रक्रम 


acon में दो प्रकार के rarer gioire anak ounan ghena and eGangoti 


wel के मेक ग्यूरिन ने जुलाई 25, 1888 
की टाइपिंग प्रतियोगिता जीदकर, ब्रिना-कुंजी-ढूंढे , स्पर्श टंकण, 


की महत्ता सिद्ध कर दिखाई । इससे यह भी सिद्ध हो गया कि 
50 से afas क॑जियां होने पर स्पर्श टंकण श्रासान नहीं । : 

meat दशांगुलि स्पर्श टंकण' का प्रचलन धीरे-धीरे हुआ | 
1890 में टंकण प्रशिक्षण 1 या 2 अंगुली तथा ast टंकण पद्धति 
प्रचलित हुई । 1900 Ñ दशांगुलि स्पर्श टंकण पद्धति का प्रसार 
gat । 1 


सन्‌ 1900 में विद्युतचालित टाइपराइटर विकसित हो जाने . 
के बाद टंकण पद्धति में नए श्रायाम जुड़े । फलस्वरूप स्पर्श टंकणा 
की नवीन पद्धति को प्रोत्साहन मिला । इससे कुंजी को बिना 
g, दोनों हाथों को दस श्रंगुलियों के प्रयोग से, कम-से-कम श्रम 
के साथ dia गति से टंकण किया जा सकता था । 


सन्‌ 1915 में टंकण गति agada सीमा 130 शब्द प्रति - 
मिनट श्रर्थात्‌ 650 ्राघात प्रति मिनट पहुंच गई थी । जापान में 
grata (1979) ने द्विस्तरीय कुंजी-दबाब' का. कुँजीपटल तैयार 
किया है । इसमें छोटे प्रक्षरों के लिए सामान्य दबाव डालना 
पड़ता है AIX बड़ HAT के लिए कुछ afaa । | 


'प्रेषक-प्राही टेलाटाइप मशीन । इस युक्ति द्वारा संदेश को शोधता पुर्वक भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। (2) inven रे 
विद्युत परिकलित्र (केल्कुलेटर) । इसकी सही कुँजी दबाकर गणितीय समस्याश्रों का सही उतर शीध्रता से प्राप्त किया जाता है 
प्राणाली हैं जिसके संचालन हेतु स्थापित कूटों के झनकूल छिद्रित--पेपर टेप 
इस्तेमाल किया जाता है। : 
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qadi के कु जीपटल में सुधार _ 

कवर्टी कु जीपटल की डिजाइन सुधारने की मांग इसके 
प्रारम्भिक काल से ही की जाने लगी थी । कई भिन्न डिजाइन 
भी सुझाए गए | इन्हें मुख्यतः दो भागों में रखा जा सकता 


है। में 
]. कुजीपटल-आकृति भिन्न नहीं हैं, केवल वर्ण स्थापन में 

भिन्नता हैं। - 
2. ant स्थापन और कु जीपटल ्राकृति दोनों. ही भिन्न हैं । 


हेमाण्ड (1893 ), रॉवेल (1909), बनाजी (1920), E 
(1920), नेल्सन (1920), होक्स (1921), रोमर (1929), फोर्ड 
. (1933), ड्योरेक (1936), फास एव स्टेन्सफील्ड (1964), 
माल्ट (1980) आदि ने रोमन वरां प्रवृत्त श्रोर टंकराकर्त्ता की 
सुविधा को ध्यात में रखकर भिन्त वणां स्थापन और आकृति के 
कु जीपटल सुाये हैं । ड्योरेक का सरल कु जीपटल भ्रब तक के 
वैज्ञानिक जांच के अनुसार सर्वोत्तम माना जाता है । अनेक कु जी- 
पटलों के बारे में मानव श्रम सम्बन्धी ग्रव्ययत किए जा चुके हैं। 
इन अध्ययनों के फलस्वरूप 1977 मं एक नया क्रु जीपटल Areata 
कु जीपटल विकसित हुग्रा । इसमें दोनों हाथों के कु जी समूह अलग- 
प्रसग हैं, उनके बीच कुछ दूरी हैं | कु जी की ऊचाई तथा स्थान 
्रंगुलियों के पोरों की ्राकृति के श्रनुरूप है, भ्रनुकूल सिद्धान्त के 
अनुसार वाँ स्थापन सुनिश्चित है लेकिन कु जीपटल का मध्य 
भाग ऊंचा रखा गया है भ्रौर बाहर की भ्रोर ढलाव नहीं रखा 
`` ग्या है। माल्ट्रॉन कु जीपटल का मूल्यांकन ब्रिटिश प्रिटिंग इंडस्ट्री 
में किया जा रहा है। 


i ड्योरेक कु जीपटल का डा. गिलब्रेश ग्रौर एल, एक. द्वय ने 
टंकण गति विजेताओं की टंक्रणा विधियों का nga AETIA किया । 
| इन ग्रध्ययनों के परिणामों का उपयोग टंकणा गति को बढ़ाने के 
लिए बाशिगटन विशवविद्य,लय के प्रा. श्रगस्त इयोरेक ने किया | 
उनका मत है कि qadi कुजीपटल दोषपूर्ण है और इससे nfa- 
- तम टंकण गति नहीं मिल सकती । उन्होंने टंकरा श्रम के श्रनुकूलतम 
कु जीपटल का डिजायन तेयार क्रिया है । अनेक प्रशिक्षण सस्थाश्रों 
ने इसे परखा भी है | 
| 
Í 
|| 


अमेरिका की विभिन्न संस्थाओं के श्रतिरिक्त आस्ट्रेलिया 


की संस्थाओं ते भी इयोरेक सरल कृत कु जीपटल मो प्रचलित 
कु जीपटल ae बेहतर पाया है । प्रचलित तरटी कु जौपटल 
की तुलना में इसे श्रंप्ठतर पाने के प्रमाता में निम्न निष्कर्ष पेश 


किये गये है :--- 


1. ड्योरेक कुजीपटल पर nm प्रशिक्षणा ज्ञीत्र और 
 ग्रासानी से दिया जा सकता है । इम पटल को 'सीखना' सरल 
इसे सीखने में aadi की ्रपेक्षा एक तिहाई समय ही लगता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


2. टंकणा-त्रुटियां बहुत कम होती हैं। आमतौर से बा उ 
अपेक्षा ड्योरेक में भ्राधी त्रुटियां ही होती है | >. 


3. टंकण गति बढ़ जाती हैं । | | 


4. टंकरा में श्रम कम होता है । कवटी कंजीपटल Ro 
करने वाले डयोरेक कुँजीपटल को सीखने के बाद अनुभव = 
हैं कि इस पर अपेक्षाकृत कम थकावट होती हे । S भी 


सन्‌ 1933 से 1941 की अ्रन्तर्राट्रीय टंकरा प्रथम, ह | 
ततीय स्थान ड्योरेक कुजीपटल टाइपिस्टों को मित्रे हैं। a 
£ Tk गे जाइनों के ९17 
दोनों कुँजीपटलों के डिजाइनों के तुलनात्मक गुण नीचे दिये ड 
रहे हैं 


_ (क) समुचित हस्त भार वितरण (aia प्रतिशत) | 


| बायां हाथ दाया हाथ 
| ड्योरेक 44 56 
| क्वर्टी 57 


र 4 
See 

अधिकांश लोग दाहिंना हाथ अपेक्षाकृत अधिक इस्तेमात ae 
हैं । उनके लिए ड्योरेक कुँजीपटल वेहतर है । 


से किया गया प्रतिशत कार्य 'निम्न प्रकार पाया गया। 


| हाथ ag, क्वर्टो ड्योरेक ` निकेल्स 
। बायां तजनी 22.9 14.2 30.8 
bis -मध्यमा 18.4 12.8 9.2 
अनामिका 7.9 8.8 56 : 
कनिष्ठा 8.2 8.1 0.0 
2 > EREN q 
57-4 43.9 45.6 M र 
; Ele 
EIS SER ae 
दायां तर्जनी 21.6 18.5 34.6 Tap 
मध्यमा 7.2 : 113 
अनामिका 12.6 1.3 रा 
कनिष्ठा 1.3 . 189 | b 
rer 4 
42.7 56.1 7 
+ र — 
afta 4 (ऊपरी) P 00222 - 
पक्ति 3 (मध्य) 32 : 70 ‘i 
पंक्ति 2 (निम्न) 16.0 28 I 
MIR Nh N A म नंदि i | 
टाइपराइटर की कुंजीपटल की मध्य Fi aiat 
वर्गों से अपेक्षाकृत अधिक शब्द बनते हैं । मध्य र्ल 
के वर्णो से क्वारी से केवल 100 सामान्य शब्द, और 200 


3,000 सामान्य शब्द श्रर्थात्‌ सामान्य शब्दावली 
प्रतिशत शब्द बन सकते हैं | 


z गा गगन 
येजा | PFI IPE 
i IEEE EEE 
र्ष HIROMI ॥ 0. 
6 

[रखे 

(दायीं ओर) कोलोराडो विश्वविद्यालय के 'सेसिल इफिगर' रा भ्रमिकल्पित संगीत टाइपराइटर ओर (बायो 

my प्रोर) टाइपराइटर की कुंजो पटल के 79वीं संगीत लिपि । इस टाइपराइटर द्वारा किसी भो प्रकार को संगीत-ध्वनि को 

ल | | मुद्रित किया जा सकता है। . ः 


0 वटी की श्रपेक्षा डूयोरेक पद्धति में शंगुलियों को केवल 
_ _ | कै बेटे दस भाग दूरी ही तय करनी पड़ती है । 

S. Bits में विपरीत हस्त कु जीयन की संभावना प्रधिक रहती 
— a में स्वरों को बायें पटल पर तथा अधिक ग्रावृत्ति वाले 
6 ae क दाय पटल पर रखे जाने से विपरीत हस्त कु जीयन 
= ए बढ़ जाती हैं । 


> एक । 'जीयन! ; ; 
1 हस्त कु जीयन' की अपेक्षा 'विपरीत हस्त कुजीयन' से 


[ ग fi 
| गति 1 
शी 5 से 25 प्रतिशत अधिक हो जाती है, थकावट कम 


_ कमी दिखाई। यह 74 प्रतिशत शब्द प्रति मिनट की बढ़ोतरी के 


| ै शोर कुजीयन परम लयबद हो जाताहे। O O 
f. i हस्त कु जोयन शटर खलायें ` क्वर्टी _ ड्योरेकः 
| - 411). 
w OU 7 है 

[एक अगली से कजीयन की श ललामं कोम. 
0 Ty 'के अंगुली से कु जीयन की श्वूखलाओों को भी 


A खा न : 
hice a । इस हेतु उसने बहुल प्रयुक्त शब्दों की वर्तनी का 


` द्वितीय य. x 
ra शौरे i Jaaa में अमेरिकी नौसेना ने aa? 'टाइपिस्टों को 
it) पिसे ने FTIR प्रशिक्षण देने के प्रयोग किये । 14 aaat 
DE 5 n कु.जीपटल पर 83 घंटे ग्रभ्यास करके टंकण l 
"शेत की बढ़ोत्तरी और त्रुटियों में 68 प्रतिशत की 
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समतुल्य है । 
1953 में आस्ट्रेलिया के डाकखाने में अपने परीक्षण प्रयोगों में 
भी ड्योरेक कु जीपटल को श्रेष्ठतर पाया | 


कु जीपटल का मानकोकरण 

प्रमेरिकन नेशनल स्टेडडंस कमेटी ने 1970 में इयोरेक 
कु जीपटल के मानकीकरगा के लिए एक समिति गठित की है | 
साथ ही श्रास्ट्रेलिय। और ब्रिटेन में इस बारे में कायं हो रहे हैं 

ग्राज के टाइपराइटर का डिजायन 1870 का डिजायन है। 
aa टाइपराइटर की टक्‍नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है । 
यांत्रिक टाइपराइटर के स्थान पर इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर का 
प्रचलंन हो रहा है | ५ i 

कम्प्यूटर में सूचना सामग्री संग्रह करते के लिए इलेक्ट्रानिक 
टाइपराइटर की श्रवश्यकता तेजी से महसूस की जा रही है। 
माइक्रोप्रोसेसर की मदद से इन टाइपराइटरों को और अधिक 
क्षमतावान बनाया जा सकता है। ्राधुनिक इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर | 
से अनेक प्रकार की लिपि-्राकृतियाँ संभव हैं, उससे संग्रहीत सामग्री 
के कुछ अंश बदल सकते हैं ग्रथवा उसमें कमी-वेशी कर सकते हैं । ® ' 
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विज्ञान प्रगति’ के ग्राहकों से निवेदन 


“विज्ञान प्रगति’ एक लोकोपयोगी वेज्ञानिक मासिक पत्रिका है जो प्रकाशन एवं सूचना = द्वारा हिर 


| Te जाती है । यह पत्रिका शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकांर श्रौर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्कूल 
त है। 


इस में विविध वेज्ञानिक विषयों पर लोकोपयोगी, सुरुचिपूर्ण और पत्रिका विद्यथियो ' i 
के लिए विशेष रूप से उपयोगी है । 3 Ti र प्रामाणिक लेख प्रकाशित होते हैं । प P 


Hah z I चंदा ( e Z सहित) केवल ms रुपया है । एक प्रति का मूल्य पचहलर पैसे | “विग प्रगति 
अग्रिम धन-राशि पोस्टल/मनी आर्डर या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा शड इन्फ रमेशन 
हिलसाइड रोड, नई. दिल्ली-12, को भेजें । ङ a रा शब्लिकेशन्स और इन्फ 
or बिक्री विभाग प्रकाशन और सूचना निदेशालय, (सी. एस. ae. आर ji हिलंसाइड रोड, तई 
से कर 2 ग्राहक फार्म भर कर पत्रिका के वाषिक सदस्य बनें । कृपया सदस्यता की समाप्ति से पूर्व ही श्रगले 
शुल्क भेज कर नवीकरण करा लें ताकि पत्रिका नियमित रूप से मिलती रहे । नवीकरण कराते समय या प 
करते समय श्रपनी ग्राहक संख्या का उल्लेख श्रवस्य करे । इस से पत्र पर तुरन्त उचित कार्यवाही की जा मतग ० 


न्दी में 
लिए 
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= एशियाड में 


सारत 


fae एक वर्ष से भारत में नवम्‌ एशियाई खेलों की तयारियां हो 
. रही थीं। इनके फलस्वरूप नवम्‌ एशियाड सफलतापूर्वक संपन्न 
[प्रा प्रपने देश में तथा विदेशों में टिकटों की बिक्री खूब रही । ट्रेक 
पर घास लगाने, इण्डोर स्टेडियम पर छत तथा तालकटोरा ब'ग 
स्थित तरणताल में पानी भरना तथा खेल प्रतीक ““अप्पू” नामक 
शयी का प्रशिक्षण, ने इस में चार चांद लगा दिये । सभी फूलाई 
Mat समय से पूर्व बनकर dare हो गये, जिनका दिल्ली निवासियों 
शो बेसब्री से इन्तजार था । यदि दिल्ली में एशियाई खेज़ों का 
प्रायोजन न होता तो दिल्ली में इतनी प्रगति की कल्पना वर्षों तक 

el की जा सकती थी । 
तकनीकी दृष्टि से खेल, के लिए श्रत्याधुनिक उपकरण कुछ 
का कुछ विदेशी. फर्मो की मदद से लगाए गये । स्टेडियमों Ñ 
"" व्यवस्था का काम फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड ने किया । 
Sehr स्कोर Tea, रंगीन टी.वी. इत्यादि बहुत सी व्यवस्थाएँ 
त o Fey में, तथा कुछ ,ऐसी हैं, जों विश्व Ñ पहली बार 
रादि देशों से उपकरण जापान, हंगरी ब , पूर्वी जमनी 
प ie amg गये। इनमें से कुछ तो उपहारस्वरूप 
एशियाड के ae कुछ खरीदे गए । का दृष्टि से भारत में 
-ही-साथ भारतीय खेल जगत में इलेक्ट्रानिक युग 


रू i डे यं 
ot हो गई। समयांकन और स्क्रोर बोर्ड यंत्र “सीको” 
पी र्ल (जापान एवं हुंगरी) से प्राप्त किए गये 
गाया गया की जैना कम्पनी से 'प्रिज्मीय माटान' उपकरण 


भिला = Se के द्वारा भाला, हैमर थ्रो तथा चक्का 
| हो में हुए क फकी गई दूरी का मापन किया गया । ग्रभी हाल 
पातया घर के श्रोलम्पिक में इस उपकरणा का प्रयोग सफल रहा 
करण मे ae में पहली बार इसका उपयोग हुआ। इस 
मतिम सिरे पर इलेक्ट्रो-प्राप्टी कल द्वारा मापे जाने वाली दुरी के 
पी गर्ता है पे oe बिन्दु जहां चक्का, हमर श्रो या भाला, गिरता 
पने सिरे वाली छड के साथ बंधा एक विशेष परावतंक 


inn 1982 


को वैज्ञानिक 


सेयद सलमान हेदर 


Pe 


2288, 


fs 


उपलब्धियाँ 


जमीन में गड जाता है । इस यंत्र से निकली म्रवरक्त किरण वापस: 
संग्राहक यत्र को परिवर्तित कर देता है प्रौर प्रेषित तथा परावतित 
किरण के कला-अंतर से सही दूरी मालूम हो जाती है । एशियाड-82 
के सभी उपकरणों में से यह उपकरण सबसे प्राघुनिक प्रौर 
बढ़िया है 1 है 

फिलिप्स इंडिया लि० द्वारा ध्वनियंत्र लगाए गये जिसके 
द्वारा स्टेडियमों में सभी व्यक्तियों में समान रूप से ध्वनि वितरण 
हो सके । 

एशियाड-82 में विद्युत आपूर्ति की ऐसी व्यवस्था की गई 
कि विद्युत वितरण में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो ! 
सके । इसके लिए इन्द्रप्रस्थ बिजली घर इन्डोर स्टेडियम के लिए 
Wart किया गया इसकी ब्यवस्था की गई कि यदि वह भी 
सक्षम न हुआ तो राजघाट विद्युत केन्द्र से विद्युत आपूर्ति की जाय 
इसके भी अ्रसफल होने पर भाखडा की सहायता ली जाए भोर यदि 
किसी कारणवश इसमें भी व्यवधान उत्पन्न हो गया तो इन्द्रप्रस्थ में 
लगे डीजल चालित जेनरेटर मात्र-7 सेकेण्ड में वांछित विद्यूत 
उत्पादन करने लगे । 

गत्‌ 15-्रगस्त 1982 को भारत में सर्वप्रथम रंगीन टेलीविजन 
का उद्घाटन हुआ और पहली बार स्वतंत्रता दिवस परेड रंगीन 
टेलीविजन पर प्रदशित की गई म्रौर अब संपूणा एशियाड रंगीन 
टी. वी. पर दिखाया गया । 


हम सब भारतीय मेजबान अनेकानेक वैज्ञानिक उपलब्धियों 
के साथ अपने मेहमान खिलाड़ियों atx विदेशी नागरिकों का शांति _ 
श्रोर प्रेम के इस संगम पर हादिक अभिवादेत करने के लिये : 
बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह हर्षं का विषय है कि यह : 


अभिनन्दन बिना किसी व्यवधान के सहर्ष पूरा FAT । ® 
[at aaa सलमान हैदर, ए-14/20 भारद्वाजी टोला, 
बाराणसी--221001] 
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= से निवेदन 


न रोचक लेख आमत्रित करती है । प्रकाशित लेखों पर पारिश्रमिक देने कोट 
ने के बाद भेजे, तो स्वीकृत करने में आसानी हो सकती $ 


विज्ञान प्रगति! विज्ञान और टेक्नोलोजी से संत्राधि 
"विज्ञान प्रगति' में लेख अधिकारी व्यक्तियों की आलोचना कराने 
भाषा = बेली ऐसी होनी चाहिए जिस शिक्षित जन-साधारण TAR सके । 

नखों की शब्द संख्या 2000 71231 से afar नहीं होती चाहिए । 

क्षरों में लिखा होना चाहिए । हाथ से लिखे लेखो को एक प्रति भेजी ३ 


अवस्था है। 
ZI नेख क्री 


लख कागज की एक ओर तिहाई हाथिया छोड़ कर साफ भ्र 
लेखों की दो प्रतियां आने से कार्यालय को विशेष सुविधा zamr i 


मकती है क्रिन्तु टाइप किए हुए Be a नेचा 
सचित्र लेख विशेष रूप से पसन्द किए जाते हैं । चित्रों पर क्रम संख्या और योर्पक दिए जान चाहिए । फोटो स्लोसी कागज पर ag 


चाहिये | कृपया लेख भेजते समय उसका संदर्भे-सूत्र यानी किस प्रकाशित सामग्री के ्राबार पर यह 
अन्यथा लेख वापस कर दिया जायगा । 

प्रकाशन के लिए जेख रौर समालोचना के लिए पुस्तक 
हिलमाइड रोड, नई दिलली-12 के पते पर प्रानी चाहिए । 
नव के साथ लेखक का संलिप्त परिचय भी राना चाहिए । इसमें लखक की शिक्षा, महत्वपूर्ण पद, अनुसंधान कार्य, या विशेषज्ञता शॉ 
Aa wiv हाबी होनी चाहिए । ; 

विज्ञान प्रगति' म प्रकाशित लेखों अथवा चित्रों को मम्पादक को अनुमति से उद्धुत किग्रा जा सकता है । 


लिखा गया है-देता न xs 


मम्पादक, 'विज्ञान प्रमति, भारतीय भाषा यूनिट, पो. राई, डो. वित्ज | 


विज्ञान प्रगति एजेन्सी के नियम 


1. 500 रु. से कम की बिक्री पर नकद देकर बिक्री एजेंटों को 25 प्रतिशत कमीशन प्राप्त करने का. 
ग्रधिकार है । - - 


, . एजेंटों को र 
ae sira भुगतान प्राप्त होने पर ही माल भेजा जाता है । यह अग्रिम भुगतान मनी आर्डर या | 
ae a ड्‌ या पोस्टल आडर द्वारा किया जा सकता है | e E यापा 260 बट 
7. - उधार माल मंगाने : 5 E E Se कत E A 
A ल मंगाने के लिए 200 ह. को रकम अग्रिम रूप से जमा करानी पडती है । यह श्रग्रिम जमा ` | 


लि | Digitized by Arya Samaj अर कहि प्या निकाल सकते हैं, बशठे भाई 

i | तथा बहनों की श्रलग-अ्लग संख्या नौ से ग्रषिक न हो । प्रापको 

| करना क्या है । सर्वप्रथम घर के उभयनिष्ठ सदस्य माता-पिता की 
संख्या दो ही लिखी जाय, फिर श्राप इस संख्या में भ्रपने कुल 

| भाइयों की संख्या जोड़ दीजिए । wa इस योग को दुगना कर, 

था हे। एक जोड़कर, पांच गुना कर दीजिये । तत्परचात्‌ प्राप्त संख्या में 

व को कुल बहनों की संख्या जोड़कर, पच्चीस घटा दीजिए । ध्यान रहे, 

। aa में प्राप्त संख्या में इकाई का अंक बहनों की संख्या दर्शायेगा, 

तथा दहाई का अंक भाइयों की संख्या । 

wa हम सिर्फ दो उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहेंगे। 

प्रथमतः माना, भाई व बहन सिर्फ एक-एक हैं । 

सिद्धांतानुसार, (माता-पिता की संख्या) 

2+ (कुल भाइयों को संख्या) 1 == 3, Wa इसका दुगना 

करके एक जोड़ा == 3X2+1=7, अब इसका WA गुणा 

करके, बहनों की संख्या 1 जोड़कर पच्चीस घटाया, 

=7xX 5+ 1—25 = 36 — 25 = 11 

स्पष्टतः इकाई व दहाई का अंक 1 व 1 है। इससे यह सिद्ध 

हो गया कि उपरोक्त मानी गई बहन तथा भाइयों. की संख्या 

सत्य है । 

द्वितीय माना, भाई व बहनों की सख्या नौ-नौ है । 

सिद्धांतानुसार (माता-पिता की संख्या) 2 + कुल (भाइयों 

की संख्या) 9 = 11, अब इसका दुगना करके एक जोड़ा 

= 11 % 2 + 1 = 23, श्रब इसका, पांच गुना करके बहनों 

की संख्या (9) जोड़कर, पच्चीस घटाया = 23 X 5+ 9 

=> D5 104 29 

स्पष्टतः इकाई व दहाई का अंक 9 व 9 है । इससे यह सिद्ध 

हो गया कि उपरोक्त मानी गई बहन तथा भाइयों की संख्या 

सत्य है । 

[राजेन्द्र प्रसाद “अ्रलंक” सुपुत्र स्वर्गीय St बाबू प्रम लाल 

{ झलंक, श्राजाद नगर, दबियापुर, इटावा-206244 उ. प्र.] 


| प्रगति 
अब 60 हजार | 
भाई बहन को संख्या | छपतो हे \ | 


"हाँ शा ५ x x i 
कोई बे भद भाप रचयं कर रहे होंगे, पर प्राइचये की | 


प नहीं है। अब श्राप बहुत ही सरल तरीके से 


1982 
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-चा रही हैं तथा उनके बच्चे में 
Digitized by Ary oC CN 
गा का 


ग भावस्था का पता लगाने के लिए सेक्स 
हारमोन युक्त श्रोषधियाँ हमारे देश में 
काफी बृहतः मात्रा में इस्तेमाल को जाती हैं, 
हालांकि यह सिद्ध हो चुका है कि ये प्रोष- 
fagi प्रबसर गलत सूचनाय प्रदान करती 
हैं तथा ये गभे में पल रहे बच्चे पर भी 
हानिकारक प्रभाव डालती हैं । 
प्रोजेस्टोजेन तथा एस्ट्रोजेन नामक 
हारमोन युक्त ग्रोषधियां सामान्यतः उन 
स्त्रियों में फिरसे रजःस्राव प्रारम्भ करने के 
लिए इस्तेमाल की जाती हैं जिनमें कि रज- 
स्राव गर्भधारणा के भ्रलावा किसी प्रन्य 
कारण से बंद हो गया हो । हालांकि हमारे 
देश में कोई भी इन हारमोनों का उत्पादन 
करने वाली कम्पनी वस्तुतः यह विज्ञापित 
नहीं करती हैं कि ये श्रोषधियाँ गर्भावस्था 
का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जा 
सकती हैं इस पर भी बहुत से चिकित्सक 
तथा श्रोषध-विक्रेता उन स्त्रियों को जो यह 
जानना चाहती हैं कि उन्होंने गर्भधारणा 
कर लिया है श्रथवा नहीं इन हारमोन युक्त 
्रोषधियों का उपयोग करने की सिफारिश 
करते हैं। परंतु वे यह नहीं बताते हैं कि 
यदि वे गर्भवती हो गयी हैं तो वे इन ग्रोष- 
 भियोंद्वारा पैदा होने वाले बच्चे को कितना 


ORS 
र 2 


में 

जन्मजात हृदय की बीमारी तथा टां 
टेढ़ापन हो सकता है। 

ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित 
एक रिपोर्ट के प्रनुसार जो माताये इन 
areata युक्त झ्रौषधियों का गर्भावस्था का 
पता लगाने के लिए इस्तेमाल करती हैं वे 
अपने पेदा होने वाले बच्चों में जन्मजात 
विकृत्ताश्रों को आमंत्रण देती हैं । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1981 में 
प्रकाशित एक टेक्नीकल रिपोर्ट में mai- 
वस्था का परीक्षण करने के लिए उन 
प्रौषधियों के न प्रयोग करने की कड़ी 
सिफारिश की गयी है। 

हमारे देश की स्त्रियों में यह धारणा है 
कि ये ग्रोषधियाँ गर्भावस्था की प्रारंभिक 
प्रवस्था में गर्भसमापन कर सकती हैं परन्तु 
यह धारणा भी गलत पायी गयी g| faza 


* स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों द्वारा यह भी 


पाया गया है क्रि विकासशील देशों की 
स्त्रियां गर्ससमापत के लिए इन झौषधियों 
की कई खुराक लेती हैं । 

इन औषधियों का कुप्र भाव देखते हुए 
भारत सरकार ने पहली जुलाई, 1982 को 
प्रकाशित एक समाचार के अनुसार इन 
ग्रौषधियों के निर्माण तथा उपयोग दोतों 
को ही रोकने का फैसला किया है । 

स्त्रियों को चाहिए कि वे गर्भावस्था 
का पता लगाने के लिए अन्य तरीकों का 
इस्तेमाल करें। qafas गर्भावस्था 
का पता लगाने के लिए स्त्री के पेशाब में 
गर्मवारण हारमोन “हयुमन कोरियोनिक 
गोनंडोट्रोफिन ” का परीक्षण करते हैं तथा 
एक परीक्षण का Gala से लेकर चालीस 
रुपये तक लेते हैं । wa: इस कारणात्रश 
बहुत सी स्त्रियाँ प्रज्ञानतावश सस्ती 
हारमोन युक्त श्रोषधियों का इस्तेमाल करने 
को विवश हो जाती हैं। अतः: स्त्रियों को 
चाहिए कि वे गर्भधारण के लगभग एक 
माह बाद तक इंतजार करें क्योंकि उसके 
बाद कोई भी ड।क्टर बड़ी श्रासानी से बता 
सकता है कि वे गर्भवती हैं श्रथवा नहीं । 

[डा. रामचन्द्र कपूर, कार्यक्रम धिकारो, 
राष्ट्रीय सेवा योजना, क्राइस्ट चच कालेज, 
कानपुर-20800| ] 
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` समय से निकालें । ग्ब आप सभी प ड 


prt से इस माह हमें हो ५ # 
प्रगति के समय से निकालनेपर | 
बधाइयां भेजी हैं। बधाइयां तो a 

aw 


अपने पाठकों को देना चाहते हें जि कौसर 
हमें मजबूर कर दिया है कि हम हू 


q 
an 


~ 


pi 
mR 
Ma 


प्राथना करें कि यह समय से तिकतत 


रहे क्योंकि प्रार्थना में बहुत बल ह 


है । 
॥ 

è a 
_ = 
विज्ञान प्रगति को लुभाने i 
अच्छे लगने वाले पत्र भी हमें बानी । 
मिलते रहते हैं । हम ऐसे लेखकों | — 
पाठकों का व्यक्तिगत रूप से ध्यव 
प्रशत नहीं कर सकते इसि 

विज्ञान प्रगति के मार्फत ही हम * 


आभार प्रदर्शित करते हैं। यह 


निश्चित बात है कि इस प्रकार a i 
जब ga मिलते हैं तो हमें ग i 
: मिलता है और हम विज्ञान प्रगति | 

छी बताने के wad 


al || 
लग जाते हैं। इसलिए a 4 


तो सदेव ही. स्वागत p | 
मी यही 


और अधिक श्रचं 


किन्तु हमारी क 


हम उनका व्यक्तिगत र 
नहीं दे सकेंगे । 


—_— ell 


a SCHR हो जाती है । ये दोनों ia ग्रोजोन 


j | ग्रौजींन सडत TE ab क शरीर पर पड़ने से उसमें कई विकार उत्पन्न को उसके aai में विघटित कर देती है | 
शान ह एय ~. RT कर देती हैं । किन्तु वायुमंडल में वर्तमान (ख) यदि हमारे सौरमंडल के निकट 
क प्रकाश में पोते TETRA श्रोजोन मंडल इन पराबँगनी किरणों को कोई तीव्र प्रकाग युक्‍त तारा प्रकट हो जाये 
l हें | i द्वारा कार्बन दा Ne ऊपर ही रोक लेती है। तो उससे ग्राने वाली विकिरण ओजोन मंडल 
E | E. व्या ` प्रकाशित एक लेख के अनुसार श्रोजोन be ai a i ड 
ने Beat मात्रा में क aurea मडंल के ओजोन गेस में एक प्रतिशत (ग) आकाश में तेज उड़ने वाले वायु- 
विज (९ है उतनी ही मात्रा ad ane की कमी होने पर पृथ्वी पर आने वाली यान अपने रास्ते में प्रचुर मात्रा में नाइट्स 
ने पर हते हैं। यह eer) के पराबेंगनी किरणों में दो प्रतिशत की ऑक्साइड छोड़ते है, जो ग्रोजोन को विघटित 
TE me! सूय दा धात वृद्धि हो जायगी जिसके कारण कसर के करदेताहे। 


| id ग्रावसीजन के ay से संयोग कर 
| नोत गेस बनाती है । न 
पराव विकास काल के पहले से ही 


रोगियों की संख्या में 10,000 की वृद्धि हो 
जायेगी | जीव ग्रन्धे तथा नपुंसक हो जायेंगे । 
पेड-पौधों पर प्रकाश संश्लेषण के विपरीत 


(घ) कृषिक्षेत्र में भी afas मात्रा में 
नाइट्रोजन के उवेरकों का व्यवहार होने से 
वायुमण्डल में नाइट्रोजन के ग्राक्साइड की 


हॅम नकत क्रियाओं द्वारा ओजोन बनाकर प्रभाव पड़ने वे कारणा वे नष्ट हो जायेंगे । मात्रा बढ़ा रहे है । 

सभी masa में 20-25 किलोमीटर के बीच जलवायु में भी. अ्रनेक परिवर्तन होंगे । इन ऐसी परिस्थितियों में श्रोजोन मंडल 

fer | होकर श्रोजोन मंडल का निर्माण सब कारणों से संभवतः सृष्टि का विनाश को प्रभावित करने वाले कार्यों पर नियंत्रण -* 
ल 


2 ये maa मंडल श्राज हमारी 


बल gam करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा 


{ वाते 


जायेगा । 
ओजोन मंडल समाप्त होने में निम्न- 


करने को आवश्यकता है । ग्रोजोन मंडल के 
नष्ट होने से सारे विश्‍व में समान रूप से 


ia लिखित कारणों को संभावना है. प्रभाव TST । ग्रतः मानव जाति की सुरक्षा 
| प्रोजोन मंडल हमारे लिये क्या करता (क) अमेरिका में किये गये ग्रवुसंधानो के लिए विशव स्तर पर प्रयास होते 
||! _ सूर्यं तथा ma स्रोतों से पृथ्वी की के अनुसार ग्राकाश में बिजली चमकने पर चाहिए। ७ 


iat वाले प्रकाश के साथ-साथ परा- 


मं न किरणें भी आती हैं। ये किरणों 


कों प्रो! 
aan 


सवि 


उस क्षेत्र में नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा 


दुगनी तथा कार्बन मोनोक्साइड की मात्रा 


[श्रबिनाश कुमार सिन्हा, मिश्रटोला, 


कोइलवर, भोजपुर] 


| लेखकों से सीधे पत्र व्यवहार करें 


हम विरत प्रगति को लोकप्रियता जितनी बढ़ती जातो है (श्रौर निश्चित रूप से यह बहुत तेजी से बढ़ रही है) उसो 

ह & दर से हमें पाठकों के संकड़ों विषयों पर पत्र प्राप्त होते हैं । एक हो पत्र में पाठक लेख की शिकायत करते हैं कि 

x a लेखक ने गलत तथ्य श्रपने लेख में दिये हैं, उसी पत्र में वे श्रपने सुझाव देते हैं और उसी पत्र में वे विज्ञान प्रगति की 
गार 


बिक्री, ग्राहक बनाने श्रौर विज्ञापन प्राप्त करने संबंधी प्रश्‍न भी करते हैं जिनकी सूचना वे हमेशा चाहते हैं। इनमें से 
काफी बातों के उत्तर बे उन विज्ञापनों में प्राप्त कर सकते हैं जो प्रत्येक रंक में हम विज्ञान प्रगति में प्रकाशित करते 
है—यथा = ग्राहक फां, विज्ञान संवाददाता केसे बने, विज्ञान प्रगति को बिक्री के लिये एजेन्सी के नियम, लेखकों से 
निवेदन, एजेण्टो से निवेदन आदि । एसा करने से प्राप भ्रपने समय की श्रौर इस बारे में पत्र लिखने को परेशानियों से 
चेच सकेंगे क्योंकि जब श्राप हमें पत्र लिखेंगे तो उसका उत्तर अवश्य चाहेंगे श्रौर ag उत्तर श्रपकों बहुत विलम्ब से 
मिलेगा; क्योंकि हम श्रपने सीमित साधनों के कारण यह चाहते हुए भो कि प्रत्येक पत्र का उत्तर दें, नहीं दे पाते । 
यदि दे पाते भी हैं तो पत्रों की लाइन इतनी लम्बी होती है कि जब तक उस पत्र के उत्तर देने का समय श्राता है 
तब तक उसका उत्तर पाठक के लिये बेकार हो जाता है । 


` इस संबंध में श्राप हमारी सबसे बडो सहायता. यह कर सकते हैं कि लेखकों को प्रकाशित रचनाप्नों में दिये 
oe ग बारे में यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो इस तरह के पत्र सीधे लेखकों को लिखें क्योंकि उनके पते विज्ञान 
- में दिये रहते हे । श्राप चाहें तो उस पत्र की एक प्रति हमें भो भेज सकते हें । इससे दो कार्य सिद्ध होंगे । Pe 
पका सोधा सम्पर्क लेखक से हो जायगा श्रोर श्राप. चाहें तो उससे पत्र-मित्रता स्थापित कर सकते हैं श्रौर यदि: : 5 || at 
ने वास्तव में गलतो की है तो फिर श्राप उससे प्राप्त उत्तर को हमें भेज सकेंगे जिससे हम उस गलती डा हर नक 


करने के रि में = 
के लिये प्रापका बहू पत्र विज्ञान प्रगति में प्रकाशित कर सकंगे। 
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pS पदाथ 


खण्ड पुष्ठ शीर्षक चित्र मूल्य (E) 
प्रथम (अ-औ) 104 723 150 38 00 
दितोय (क) 146 650 124 36.00 
तृतीय (स-न) 450 501 166 36 00, 
चतुर्थ (प) 130 312 115 83.00 
पञ्चम्‌ (फ से मेरे) 391 448 103 60.00 
पूरक खण्ड : 

पशुधन और कुक्कुट पालन 298 145 125 34.00 

107 49.00 


मत्स्य और मात्स्यिकी 173 


योग 336.00 _ 


mag खण्ड (मेलरूबिया) प्रेस मे तथा खण्ड सात से दस प्रकाशनाधीन 
*मम्थाओ और पुस्तकालयो को 100, छूट; पैकिंग और डाक व्यय 15 अतिरिक्‍त 


यह ग्रंथमाला वैज्ञानिकों, उद्योगपतियो, विद्यार्थियों, शिक्षण और अनुसंधान सस्थानो, पुस्तकालयों विकास अधिकारियों तथा जन 
साधारण के लिये समान रूप से उपयोगी है. 
बिक्री और वितरण अधिकारी 
प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय, सी. एस. आई. आर., हिलसाइड रोड, नई दिल्ली-110012 


सानव उपयोगी वनस्पतियों और प्राणियों के को 
तथा 


' जाति नामों का कोश 


क्या आप जानते हैं? ett 
समस्त वनस्पतियां एवं प्राणी अपने स्थानीय एवं देशज नामों के अतिरिक्‍त स ad 
` एक लैटिन वैज्ञानिक नाम से ही जाने जाते हैं। इन वैज्ञानिक नामों के अंग्रेजी एव at 
उच्चारण प्रचलित हैं, जिन्हें उच्चारण भिन्नता के कारण AT भाषाओं ना हवे fi 
लिखा जाता है। परिणामस्वरूप आपको हिन्दी एवं अन्य भारतीय असमंजस पेर 
वैज्ञानिक साहित्य में भाषायी विरूपता और भटकाव मिलता है और आ? 
जाते हैं कि आखिर सही क्या है? हों ह 
आपकी इस कठिनाई के समाधान के लिये विषय एवं भाषा के i रा 
“मानव उपयोगी वनस्पतियों एवं प्राणियों के बंश तथा जाति नामों जीम 

चुका है जिसमें जीव-विज्ञान के लगभग 11,000 वंश तथा जातियों के इसे पढ़ता * | 
: उच्चारण देवनागरी में दिये गये हैँ। कृपया सही जानकारी के E 


a 
i aia डार्क 
_ इस बहुमूल्य कोश का मूल्य केवल 30 रुपये रखा गया है। ne 

/ छूट भी 


6 रुपये है और संस्थाओं तथा पुस्तकालयों के लिये 10 To 


` एवं o J: 
प्रकाशन एव सूचना निदेशालय, हिलसाइड रोड, नई दिल्ली 11“ 012 Pr 
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प्रश्न और उत्तर 


दुनिया का सबसे बेड़ा पक्षी -चुतुमुरग 

दुनिया का सबसे बुद्धिमान पशु--चिम्पांजी 

दुनिया का सबसे बड़ा पशु--व्हेल 

दुनिया का सबसे लम्बी गर्दत वाला पशु--जिर्राफ 

दुनिया का सबसे दीर्घायु पशु--व्हेल 

दुनिया में स्थल का सबसे वड़ा पशु--हाथी 

दुनियां में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी-- स्विफुंट 

दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पश्ु--चीता 

दुनिया में बंदर जाति-में विशालतम--गौरिल्ला 
10 दुनिया में बिल्ली जाति-में विद्यालतम--शेर | 

[श्री सुनील कुमार “अंजनी”, डा. गिरजा नदन सिन्हा, वेटेनरी | 
| ऑफिसर, मुंगेर, पशु अस्पताल, मुंगेर, बिहार .] । 


१० NAURUN = 


j 


एक जावन्यक सूचा 


ग्राहक, एजेन्सी, विज्ञापनों आदि | 
पूछ-ताछ के बारे में उत्तर तु 

के लिये कृपया सदेव at 
पते पर पत्रव्यवहार करें - मेनेज 
एण्ड एडवरटाइजमेंट, विः 
qto Aigo Sto बिल्डिंग, 

नई दिल्‍ली - 1002... 


पाठक ध्यान दें 


विज्ञान प्रगति के कार्यालय में प्रतिदिन सेकड़ों पत्र प्राप्त होते हैं । अतः पाठकों ले 
अनुरोध है कि बे पत्र लिखते समय अपना पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें ओर हमारे 
जे का क्रमांक तथा दिनांक भो लिखना न भूलें जिसले पत्र-व्यवहार करने में कठिनाई 
नेहो। ; सम्पादकः 
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हमारे विशिष्ट प्रकाशन 


ग्रामीण भारत. के शिल्पियों, कारीगरों, कुटीर तथा लष्ठ उद्योगों के लिए सरल तथा सुबोध भाषा à 
| निम्न लोकोपयोगी वेज्ञा निक प्रकाशन लाभकारी है :-- 


कटीर व लघु उद्योग सम्बन्धी अल्प-मोली पुस्तके 
eee लेखक : डा. प्लोमप्रकाश शर्मा : 


है भुल्य 

| 

खाल उपचार : विधियां और व्यवसाय ; 1.00 

इंट उद्योग o> 

घरेलू ईंधन और चूल्हे : 7 = 050 

खाल से चमड़ा 0.50 

फल Alt सब्जियों का संरक्षण 7 050 

बिनौले का वेज्ञानिक उपयोग 0.50 
सब्जी संरक्षण F 0.50. 

|| - kr id वैज्ञानिक सोनोग्राफ 
लेखक : डा, ग्ोसप्रकाश शर्मा 

MR कक S etree os, 7.00 

चाय उद्योग 6.50 

र बिनौला उद्योग . 6.00 
| कयर (जूट) उद्योग 7 4.00 
ge निर्माण में विज्ञान | 1.00 

श्रन्य प्रकाशन 
हिन्दी में वेज्ञानिक और तकनीकी प्रकाशन निर्देशिका | 5:50 


उक्त विषय का सर्वप्रथम एवं एकमात्र संदर्भ ग्रन्थ है। 


इसमें x - वष रि 
कक इसमे पुस्तकों का वर्गीकरण sae की दशमलव वर्गीकरण पद्धति के अनुसार किया गया है, जिससे किसी SF ह | rs 
| उपलब्ध पम्पूर्ण वज्ञानिक साहित्य का विवरण एक्‌ ही स्थान पर मिल जाता है । वैज्ञानिक और जन साधारण, दोतों, तै 11 Ts 


संदभंग्रन्थ समान रूप से उपयोगी हे । ` 


पुस्तक मंगाने का पता : है 


के Bei प्रभारी सम्पादक, 

भारतीय भाषा यूनिट, . 

पी. आई. डी. बिल्डिंग, हिल साइड रोड, 
नई दिल्ली-110012 


H 

b 

¥ 
+ 


t 
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| शे है। प्रत: प्रत्येक सेल में अ्लग-भ्रलग विद्युत प्रवाहित करने 
fq बहुत से इलेक्ट्रोडों की आवश्यकता पड़ेगी, जोकि एक 
[नि काम होगा । चूँकि साधारणतया ऐसे पदार्थो को दो प्लेटों 
बीच दबाकर सेल का निर्माण करते हैं, रतः इसका सरलीकरणा 
|| के प्लेट में उ्ध्वाकार चालक के व्यूह तथा पीछे के प्लेट में 
चालक के व्यूह के संयोग से किया जाता है । 
ठोस भ्रवस्था प्रदर्श में सबसे पहला स्थान प्रकाश उत्सर्जक 
e का भ्राता है । इसका प्रयोग परिकलन यंत्र एवं विभिन्न यंत्रों 
रूप में बहुतायत से हो रहा है। इसको बृहत्‌ क्षेत्रफल 
ee मात करने में, धारा को नियंत्रित करने में राने 
2४ ट आती है, फिर भी वैज्ञानिकों 
rai e ae व्यूह्‌ वाला ऊंची क्षमता का प्रदश 
उन्होंने हरा उत्सर्जन करने वाला गेप डायोड का 


गि fi r 
a या हे तथा 8” विकर्णा वाला चित्र ग्रच्छे ढंग से प्रदर्शित 


नि [पेर D ema ठोस अवस्था प्रदशं ee qa से 
ay ae त ee फिल्म से बनाये गये हैं । ui जिनको 
Ina a > FE की दो चालन प्लेट के बीच में दबाया 
28 वोल्ट वाली अल्पस्पंदों द्वारा चलाया जाता है | 


। = का प्रयोग किया गया है जो पीला रंग देता है 1 
Maa पारदा एवं ओहशीमा ने इस पदार्थ का इस्तेमाल 
शे क ~ का प्रदर्श 1973 में बनाया था, पर इसकी द्युति 


। थं में 
पिका Yari ae ही में डी सी पावर से चलने वाला अच्छी 
| फम गया हे 1 
के धृति कः ee के तनु फिल्म से प्रदश बनाया था, 
ही अच्छी थी तथा इसको 500८/3 mafa की 


ष्र्‌ 1982 
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(पृष्ठ 528 का ज्ञेषांश) 


(चित्र में) दायीं श्रोर--(1) eater उठाये रखने को स्थिति में स्थितिज-ऊर्जा और (2) हथोडा चलाने की स्थिति 
में गतिज ऊर्जा-कार्य करती है । क्योंकि इसमें कार्य होता है श्रत: यहाँ स्थितिज-ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई । 
बायीं ओर--इसी प्रकार एक टेलीविजन रिसीवर में भ्रनेक ऊर्जाएं एक साथ कार्य करती हैं ; यथा : (3) प्रकाश, 


(4) ध्वनि (5) चुम्बकत्व, (6) उष्मा, और (7) विद्यत । 


80 त्रोल्ट के स्पंदों द्वारा चलाया गया था । जापान के शापं कार्पो- 
रेशन के piratai ने 81 > 108 तत्व वाला अच्छी युति का 
प्रदशं बनाया है। इसी तरह से ताकेदा ने 1980 में 240 x 320 
तत्वों वाला प्रदशं बनाया था । 

रन्त में इनके बारे में यही कहा जा सकता है कि अब तक जो 
faa संदीप्ति प्रदशं बनाये गये हैं sameaa मोजूदा sale 


. किरणा प्रदर्श के बराबर रही है, पर क्षमता उतनी अधिक नहीं 


रही है । मैट्रिकस की परिपथ भी जटिल रही है । इन कमियों को 
दूर करने की दिशा में प्रयास जारी हैं । 


द्रव क्रिस्टल yet यद्यपि सबसे आकर्षक है पर यह सबसे 
कम विकसित है । इनका प्रयोग छोटे प्रदर्श के रूप में घड़ियों एवं 
परिकलन यंत्र में सर्वविदित है । पर बड़े क्षेत्रफल के प्रदर्श के रूप 
में अभी खोज की प्रावस्था में है। इन लिक्विड क्रिस्टलों का 
प्रकाशीय गुण विद्युत क्षेत्र द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है। 
अतः गुजरने वाली प्रकाश के परावतित प्रकाश को विद्युत क्षेत्र 
द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रदशे में 
अल्पशक्ति खपत होती है । वोल्टता जिसकी आवश्यकता होती है, 
वह 5 मे 50 dice के बीच होती है श्रीर शक्ति 10 माइक्रोवाट 
(से. मी.) ! पर इनके प्रवगुण हैं :--- 

1. कम अनुक्रिया समय (10.8 100 मिली सेकेंड) 

2. व्यूह्‌ को अनेक गुना करना काफी कठिन होता है । 

3. विपर्यास भ्रनुपात काफी कम होता है। 


अभी तक जो अधिकतम मल्टीप्लेक्सिग की गयी है वह है. 
नीदरलंड में 100 और फ्रांस में 2561 


a 


| | Cathode ॥ 


6 
3 ~ Graphite coating 
Accelerating anode 


Si! grid 4 Focus 


Fluorescent screen — 
anode द 


Deflection chits 
5 


SO 
High-voltage 
anode 


यह सवंविदित है कि Tat के विसर्जन से प्रकाश उत्पन्न होता 
हे । सबसे पहले इसका सपाट टेलीविजन प्रदर्श जेसा इस्तेमाल 
फिलिप्स feat लेबोरेटरी नीदरूलेड के बोर साहब ने 1968 में 
किया था। इसका संचालन 100 वोल्ट के दिष्ट धारा के स्पंदों 
द्वारा किया गया था । इस तरह के पेनल के निर्माण के लिए दो 
शीशे की प्लेटों के बीच नीग्रान wa को दबा देते हैं । इसमें एक 
प्लेट में एनोड लगा देते हैं तथा दूसरे में” कंथोड । इसके अलावा 
एक रोघी प्लेट की श्रावशयकता पड़ती है, जो कि पुरे श्रायतन को 
प्रल्प कोशिका मार कोष्ठों के बहुलता में इस प्रकार से बांट देती 
है ताकि उसे छोटेछोटे भ्राकार के विसर्जन में nan किया जा 
सके । इस प्रकार के बड़े प्राकार के प्रदर्श 1974 में फिलिप्स और 


| लेखकों के लिये आवश्यक सूचना 


हमें संकड़ों की संख्या में प्रतिमास नये लेंखकों से पत्र प्राप्त होते हैं। ग्रधिक सूझ-बुझ रखने वाले लेखक 
हमसे यह पूछते हैं कि वे किस विषय पर विज्ञान प्रगति के लिये लेख लिखं । श्रन्य लेखक ख 

विषय की पूछताछ किये ही हमें लेख भेज देते हैं, जिनमें से ्रधिकांश ग्रस्वीकृत हो जाते हैं क्योंकि 

से भ्रधिकतम्‌ ऐसे लेखकों के द्वारा लिखे होते हैं जिनकी न तो उस विषय में योग्यता होती है भौर 


श्रनुभव होता है। . 


यदि वास्तव में श्राप विज्ञान प्रगति के लेखक परिवार में सम्मिलित होना चाहते न 
प्रावश्यक हे कि श्राप जिस बिषय पर लेख लिखें, उसके विशेषज्ञ हों अर्थात न केवल उसकी यो 
वरन्‌ उसका अनुभव भो हो । ऐसे लेखकों को पहले हमसे लिखकर यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि उत 
विषय पर वे लेख लिख रहे हैं क्या वह विज्ञान प्रगति में प्रकाशित हो सकेगा। क्योंकि हो सकता ८ | 
विषय पर प्रनेक लेख पहले प्रकाशित हो चुके हों श्रथवा अनेक लेख स्वीकृत पड़े हों । 


नये लेखकों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि वे जिस विषय पर लेख भेज रहे हैं यदि उस वीत 
नहीं रखते और उसका अनुभव भी उनके पास नहीं है तो ऐसे लेख न भेजे, क्योंकि उनका श्र i र 


होना निश्चित है। 
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(1) केथोड, (2) नियंत्रण 
(3) त्वरक ऐनोड, (4) नामि ay 
(5) विक्षेप कुडली, (6) Tmz 
बिलेपन, (7) इलेक्ट्रान पुंज, (8 प्र 
दीप्ति wir श्रौर (9) उच्च ate 

एनोड़ । 

जापानी कम्पनियों द्वारा बनाये गये थे । कोजिमा ने 1976 में ¢| 
विकर्णा का 240% 320 सेलों वाला प्रदर्श बनाया था । इग 
विपर्यास अनुपात 15.1 था पर इस प्रकार के प्रदर्श में भी क्षा 
साम्यं ग्रभी कम रही है। 
अन्त में यह सोचना असंगत नहीं होगा कि निकट भवि] 

ऐसे प्रदर्श उपलब्ध हो सकेंगे जो कि मौजूदा प्रदर्श से प्राकार | 
काफी सरल होगे तथा ये टेलीविजन सेटको भी सरव ह| 
दंगे) @ 
[डा० शशिभूषण, व्याल्याता मौतिकी “4 रि 
विश्वविद्यालय] ( 
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I Sulcus {0 
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> “pats में कया भ्रन्तर है व कपाल (लोव) का क्या महत्व है? = 
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है 6. पास श्राविटलिस, 7. चक्षु संवेद जाइरी, 8. पाइबं पारिखा, 
9. उच्च, मध्य ओर अधो कालिक पारिखा, 10. arate 
पारिखा, 11. पदचकेन्द्रीय जाइरस, 12. श्रधिसोतांत जाइरल 
| iy 13. कोणीय जाइरस 14. उच्च मित्तोय पालिका, 15. मित्तीय 
LS A अनुकपाल पारिखा, 16. श्रनुकपाल पिडिका, 17. भ्रन्‌ मस्तिष्क, 
ae ; १ ट 18. मध्यांश मज्जा, 19. afaa, 20. पिरामिड, 
ga 3 yA m १६ ० 21. उणिका, 22. पोन्स 
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क मण्डलों को तुलनात्मक सरल रेखानुकृति : 


सरचना दिखाई गई 

तंत्रिका शिखर सें अ pS ब ते होते हट. aari गुजरती हुई कुछ स्नायु-सूल ओर तंत्रिकाएं ये स्माबु 
हो मस्तिष्क से प्राप्त संदेशों को मेरुदण्ड में भ्रावागमन कर 

हैं । वौह्य WIT अन्तः स्नायु-मुल उस सुव्राकतायड अवक 

हें जो मेरुदण्ड से संबद्धित हे । ये sia: और 

्रकशेरुको ढांचो के माध्यम से मेरुदण्ड सें ज 


a 4. पक्षास पटल (अभिवाही) ; 5. सल्कस 
- TAT aq (अपवाही), 7. कायिक, 


१ लार, हृदय, फेफडा, गट); 16. विद्िष्ट data 
17. कायिक (नेत्र व जिह्वा मांसपेशी) । * 
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| तैयारी में हुए क्रोसोसोम दो वर्गों में बटे हुए 


दो केखक बनाते हुए 
फ्रोप्तोसोम 
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तैत्रिका कोशिका | मांस-पेशी कोशिका त्वचा कोशिका लाल रषत-कोशिका 


श्रंक्रण के चार अगले दिन बीज छठे दिन की GEC धरती से दसवें दिन dist ग्यारह दिन 


. दिन बाद वरण से श्रवस्था ऊपर श्रा वृन्त बढ़ना गुरू श्रंकुर बढ़ 
| 36004 कहर जाता है करते हैं कर पत्तियां 
| झा जाता है 


बनाते हैं . 
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परखनली में उगता हुआ पवित्र वृक्ष : बेल 


शंकु -पलास्क में एक कलिका 
से बेल का पौधा उत्पन्त होते हुए. 


परखनली में उगाया हुश्रा बेल 


का पोधा जड़ व तने सहित 
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बाल कल्याण, 
जारी सम्मान 

देश का 
उत्थान 


आज का शैशव कल का यौवन। ह ००००००० ७००७७७७ ७ ७० ७ ७9 ७७ ७ ७९७७७७७७20 ०० वे 
बच्चा देश का कर्णधार हे, 


: उर्षनदेशक 
इसक कधं पर भाविष्य का भार है। 


मास पोलिंग यूनिट 
विज्ञापन और दृश्य were निद्वेशालय, 
ब्लाक कस्तरबा गा मार्ग 

नए बीस सूत्री कार्यक्रम में बालकों के बो a ae tae 
स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए समन्वित बाल l a 
बिकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 3 
i नये 20-सत्री कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी 
मा बालक की जननी ही नहीं प्रार्गम्भक के लिए कृपया मुझे हिंदी/अग्रेजी की पुस्तिका भेजे । 
. शिक्षक भी है। वही देश की सच्ची निर्माता 
na है। जारी और शिशु कल्याण पर ही देश 


की भावी समृद्धि और सुरक्षा निर्भर है। 


इसीलिए बाल कल्याण और नारी के प्रति 
सम्मान भाव को इस कार्यक्रम में नव जीवन . 
प्रदान किया जा रहा है। 


4 4 
3 5 
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MEDICAL ENTRANCE, 
\[L'T,ROORKEE & ENGG 


T.S. RAJENDRA, N.D.A 
N. T. S.E. 


JII Resuurs or 1982 [N] 


I 425 Successes in MEDICAL COLLEGES ADMISSIONS 
(In A.ILMS. out of 40 seats 12 students were selected 
from our college. 2nd, 4th 6th, 9th. 12th, 13th and 


l7th POSITIONS captured by our students in DELHI 
MEDICAL COLLEGES) 

II. 236 Success in ENGG. COLLEGES ADMISSIONS. 

Ill.116Students qualified and called for Interview in 
NATIONAL TALENT SEARCH EXMINATION out of 
which 92 students awarded SCHOLARSHIP. 

IV. 46 finally selected in N.D.A. 


VARSHA SOLUNKEE क. 
॥ position in AIIMS. 82 „MADHURIMA GHOSE 
५० 310 Position in AIMS 82 
Sth Position in Delhi 
PMT 82 


SANGEETA ARORA i 
fi Position in AIIMS 82 
‘Position in Delhi PMT 82 


ROOPALI SHARMA 
Position in-Delhi Medical 
Enterance 82 


COLLEGE OFFERS FOLLOWING 
CAREER COURSES 


Civil Services (Preliminary), Assistants’ Grade, 


दे Income Tax Inspectors, Banks’ Probationary 
SUPRIYA RELAN one & Clerical, Clerks’ Grade C.A. Entrance 


{sition in NTSE 82 


Rashtriya 


RAVI SHANKAR BHASKAR 
Position in IIT & AFMC 
(Poona) 

| This is the 

l i seas 
काते Tepeatition of 
Non in NTSE 82 every year 


T OLLEGE KNOWN FOR TOP BRILLIANT RESULTS 


REGULAR COACHING & POSTAL TUITION 
AVAILABLE FOR a 
ALL THE ABOVE EXAMINATIONS 


HOSTEL FACILITIES EXIST 


wN Defence Colony, New Delhi. कका 


Of 112, Pusa Road, New Delhi Ph.-563974 


or COLLEGE OF SCIENCES (Regd.) 


Gole Market, New Delhi. Ph.--343561 
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